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भाव केवलज्ञान आदि रूप है। घिद्धा में किसी प्रकार का भेद नहीं 
होने के कारण यह भेद एक ही प्रकार का है। 

पचसयीगी साजिपातिक भाव सिर्फ उपशम श्रेणि वाले मनुष्यों 
में होता है--'नराण पणजोगरुव्समसेढीए' अतएवं यह एक ही प्रकार 
का है। इस पचसयोगी भेद में से उपश्म श्रेणि वाले मनुष्या मे क्षापिक 
भाव सम्यवत्व रूप, औपदमिक भाव चारिन रूप, क्षायोपशमिक भाव 
भावेद्रिय आदि रूप, पारिणामिक भाव जीवत्व आदि रूप और 
ओऔदयिक भाव लेश्या जादि रूप है। 

दस प्रकार उह साम्निपातिक भाव जीवो में सम्भव हैं। इनके 
स्पानभेद से पद्रह भेद हो जाते है। यहा जिज्ञासु शका प्रस्तुत करता 
है कि पहले तो सामिरातिक भाव के उन्पोस भेद बताये व यहाँ पदरह्‌ 
भेद और वतलाये अतएवं इन प द्रह भेदों को बीस भेदों मे मिलासे 
पर पतीस भेद हो जाते हैं। इस भिन्नता का कारण क्या है ? इसका 
समाधान यह है कि मूल में तो द्विसयोगी आदि छह भेद है। एक 
द्विसयोगी, दी भ्रिसयोगी, दो चतु सयोगी, एक पचसयोगी, किन्तु 
गतिया की अपेक्षा उनफ़ा विचार करन पर स्थानभेद से पद्रह भेद 
हो जाते हैं। इसलिए मूल छह भेदा को वोस भेदा के साथ जोड़ने पर 
सान्नियातिक भाव के कुल छत्रोस भेद होते है। इसम फ़िसो प्रकार 
या विरोध नही है। 

दस प्रकार से जौपशमिक जादि भावा का वणन करन के पह्चात्त 


भव आगे की गाया म कम व घमास्तिकाय आदि अजीव द्रव्या मे 
भावा क्ा विचार करते है । 


कम व अजीब द्ृव्यों मे भाव 
मोहेव समो मोसो चउघाइसू अट्ठकम्मसु य सेसा । 
धम्माइ पारिणामिय भावे खघा उदइए विशदहा 


३३८ पडश्चीति 


शब्दार्य--मोहेब--मोहनीय में ही, समो--उपदशम, मौसो-- 

क्षयोपणम, चउघाइसु--चार घाति कर्मों में, अद्ुुकम्मसु--आठ कर्मा 

में, य--और, सेसा--वाक़ी के, धम्माइ--वर्मास्तिकाय भादि, पारि- 

णासिय--पारिणामिक,  भावे--माव,  खँंधा--स्कन्ध (पुदुगल) 

उदइए--ओऔदयिक भाव, वि>-मी । 

गावार्व--मोहनीय कर्म में ही उपणम भाव होता है। 

चार घाति कर्मों मे क्षायोपग्ममिक भाव और आठ कर्मों में 

दबेप (औदयिक, क्षाथिक और पारिणामिक) भाव होते हैं । 

वर्मास्तिकाय आदि पाँच अजीव द्वव्यों मे पारिणामिक भाव 

होता है किन्तु पुदुगल स्कन्ध मे औदयिक भाव भी पाया 

जाता है । 

विद्येपार्थ-गाथा में आठ कर्मों और घ॒र्मास्तिकाय आदि पाँच 
द्रव्यो मे औपणमिक आदि भावों में से कौन-कौन से भाव पाये जाते हैं, 
उनको वतलाया है। 

सर्वप्रथम मोहनीय कर्म मे पाये जाने वाले भाव का संकेत करते 
हुए कहा है कि 'मोहेव समो' मोहनीय कर्म में सिर्फ औपशमिक भाव 
पाया जाता है। क्योंकि मोहनीय कर्म के सिवाय अत्य कर्मा के 
उपणम अवस्था नहीं होती है। इसीलिये औपशमिक भाव” मोहनीय 
कर्म मे कहा गया है। क्षायोपशमिक भाव चार घाति कर्मो में पाया 
जाता है--'मीसो चउघाइसु ! लेकिन इतनी विद्येषता है कि केवल- 
ज्ञानावरण और केवलदशैनावरण इन दो घाति कर्मों के विषाकोदय 
का निरोध नही होने के कारण क्षयोपशम नहीं होता है। शैप 





१ ओपझमिक शब्द के दो अर्थ है--(१) कर्म की उपशम आदि अवस्थाय 
ओपशमिक भाव है, यह अर्थ कर्म के मावो पर लागू पड़ता है | (२) कर्म 
की उपश्म आदि अवस्थाओ से होने वाली पर्याय औपशमिक आदि भाव हैं, 
यह अर्थ जीव के भावों पर लागू पडता है । 
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तीनो भाव--क्षायिक, पारिणामिक और औदमिक आठा कर्मो के हैं। 
बयोकि क्षय, परिणमन और उदय यह तीनो अवस्थाये आठो कर्मों 
को होती हैं।* साराश यह है कि मोहनीय कम के पाचो भाव, मोह 
नीय के सिवाय तीन घाति फर्मो के चार भाव और चार अघाति कर्मो 
के तीन भाव है। 


कर्मा मे भावो का कथन करने के वाद अव वर्मास्तिकाय आदि 
पाँच अजीब द्रव्यो में भावा को वतलाते हैं । 


धर्मास्तकाय, अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और 
पुदूगलास्तिकाय ये पाच जजीव द्रव्य हैं।* इन सभी में सामान्यतया 
पारिणामिक भाव? तो पाया ही जाता है, लेकिन पुदूगलास्तिकाय की 
यह विशेषता है कि उसम जौदयिक भाव भी है। अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, आवायास्तिकाय और काल इन चार जजीव द्रव्यो 
मे पारिणामिक भाष हो पाया जाता है और पुदुगलास्तिकाय मे पारि 


णामिक और जोदयिक यह दो भाव हैं। जिसका स्पष्ठीकरण आगे 
फिया जा रहा है। 





१ पयसग्रह ३॥२५ म भो ऊर्मों वे माया के लिय इसी प्रकार बताया है-- 
मोहस्सव उवसमो खाजावसमों चउण्ह घाईण। 
साय परिणामिय उदया «अद्गृण्दवि हाति कम्माण ॥ 
३ जीखाया घम्ाधमत्राहपुदृगता । कालइचेत्येके 
हर -्ेत्यायसुत्र ४१, ३८ 
हे पारिणामिर रब्द पा अब स्वरूप परिणमन है। यह अब सब द्रब्यों मं 
घटित द्वोश है । जसे प्रम या जीव प्रहेज्ा के साथ सम्ब्ध होना, 
उब्प, क्षत्र पात्त और नाव बादि सिन्न मिन्न निमित्त वाकर जनेक रूप मे 
परियतित हवे एदना कम का परारिषातिक माद है। जीर जा परिणमन 


जीवदरय झप्र में दना परमास्वियाय जादि द्रब्या ता गति सहायक आदि 
झूप में होना । 


३४० पडन्नीति 


घर्मास्तिकाय जीव, पृदगलों की गति में सहायक बनने रूप अपने 
कार्य में अनादि काल से परिणत हुआ करता है। इसीलिये उसमें सिफ 
पारिणामिक नाव माना है। इसी प्रकार से अवर्मास्तिकाय स्थिति मे 
सहायक बनने के रूप कार्य में, आकराशास्तिकाय अवकाश देने रूप कार्य 
में और काल समयपर्याय रूप स्वकार्य में अनादि काल से परिणमत 
करता आ रहा है। ये चारो द्रव्य स्वकार्य-मर्यादा के अलावा अत्य 
कोई कार्य नही करते हैं । 

पुदुगलास्तिकाय में पारिणामिक और औदयिक, यह दो भाव ँ | 
सो पुदुगल के परमाणु और स्कृथ रूप पर्यायों के होने की अपेक्षा से हैं । 
परमाणु पुदुगल में तो केवल पारिणामिक भाव होता है किन्तु स्कव 
रूप बुदुयल पारिणामिक और औदयिक ये दो भाव वाले हैं। स्कत्वा 
में भी दृवणुक आदि स्क्रंध स्व-स्वहूय में परिणत होते रहने के 
कारण पारिणामिक भाव वाले हैं और औदारिक आदि शरीर हे 
स्केव वा रणानिक, औदबिक दो भाव युक्त हैं । औदारिक आदि बरार 
औदारिक आदि बरीर नामकर्म के उदयजन्य होने के कारण औद- 
यिक भाव वाले हैं । 

पुदुगल द्रव्य में जो दो नाव कहे हैं सो कर्म-पुदुगल से भिन्न छदृगल 
के समझना चाहिए। क्योकि यह पूर्व में वताया जा चुका है कि 
कम-पुदुगल के तो औपद्यमिक आदि पांचों भाव होते 

अजीव द्रव्यो मे भावों के सम्बन्ध मे उक्त कथन का सारे यह 
है कि वर्मास्तिकाय, अचर्माध्तिकाय, आकाशास्तिकाय हर 
काब और काल के पांच जजीव द्रव्य हैं। पुदुगलास्तिकाय के सिवाय 
गयष चार अजाव द्रव्यों में पारिणामिक भाव इस प्रकार होता 
वर्मोस्तिकाय जीव और पुदुगलों की गति में, अवर्मास्तिकाव जीव 
ओर पुदुगल की स्थिति में सहायक होने का कार्य अनादि काल से कर 

| वआाकान्ास्तिकाय जीव और पुद्गल द्रव्य को अवकाश दर्त छ्य 
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काय मे और काल समयपर्याय रूप स्वकाय में परिणमन कर रहे हैं । 
इसीलिये इन चारो मे अनादि पारिणामिक भाव है। 


पुदूगल मे पारिणामिक और औदयिक ये दो भाव हैं। पारिणा 
प्रिक भाव के दो भेद हैं--सादि पारिणामिक और जनादि पारिणामिक । 
दयणुक आदि स्केघ मे सादि काल से उस उस भाव में परिणत होन 
से सादि पारिणामिक भाव जबकि मेरु आदि, ज्ञाइवत्त पदार्थों मं 
जतादि काल से उस भाव मे परिणत होते रहने के कारण अनादि 
पारिणामिक भाव होता है । जौद।रिक जादि शरीर नामकम नादि 
के उदय ये ग्रहण किये हुए अन त पुदुगल परमाणु वाले स्काधा तथा 
उनमे होन वाले अगोपाग आदि आकार जौर वर्णादे में औदयिक 
जौर पारिणामिक भाव है। क्याकि ये स्व-स्वभाव में परिणत होने से 
पारिणामिक भाव और जौदारिक जादि शरोर नामकमज- होने से 
जीदयिक भाव वाले हैँ । जीव जिह्‌ ग्रहण नही कर सकता ऐसे द्वि 
भणुक आदि सस्‍्कधा में जो वृद्धि छास हाता है उसमे ता सादि 
पारिणामिक भाव घटता है। जीव जिसको ग्रहण कर सकता है ऐस 
स्कघा में ही जोदगिक भाव है । कामण वगणा के पुदुगल स्कघा में 
लीपश्मिक जादि भाव पाये जाते हैं, अत उनकी यहां विवक्षा नहीं 
की है। 
इस प्रशार से कम जौर जजीव द्वव्या म भावा व। कथन करन 
4 बाद गुणस्थानो मे भावा का निरूपण करत हैं । 
सम्माइचउसु तिग चउ भावा चउ पणुवसामगुक्सते। 
चद खोणापुव्वि तिन्नि सेसमुणद्वाणग्रेणजिए ॥७०॥ 
"फराप--सम्माइ--जविरत्ति सम्पःहस्टि आनि, घड़सु -चार 
गुनस्पाना मे तिय चउनादा--तोन अववा चार भाव, चउपण--चार 
या परचि उदसामग--उपछमझ मे (नोें दसके मृप्रस्थान मे) 
उदचधत--उपशान्तमोहू म, घढ़--चार, छीणा--क्षीपमाह मं 





गरय प्रयतव गुरटय आशकविरत्त 
मर्घरफसरी श्रा सिथधीमताय सचापज 





जनदरान को समझते वी ऊुज़ीं है--क्मसिद्धात | यह निश्चित है 
कि समग्र दशन एवं तत्त्वान का आधार है आत्मा की विविध दशाओ 
स्थरूपा का विवेचन एवं उसके परिवतनों वा रहस्य उद्घादित करता है 
क्मसिद्धात! । इसलिये जनदशत वो समझने के लिए वमसिद्धात वो 
समझना अनिवाय है । 

कमसिद्धात का विवेचन बरने वाते प्रमुख ग्रथा म “श्रीमद्‌ देवे द्सूरि 
रचित' क्मग्र-य अपना विशिष्ट महत्त्व रसते हैं। जन साहित्य में इनका 
भंत्यस्त महत्त्वपूण स्थान है। तत्त्वजिनासु भी बमभग्र'थों को आगम वी तरह 
प्रतिदिन अध्ययन एवं स्वाघ्याय वी वस्तु मानते हं । 

बमग्रथों वी सस्द्ृत टीउ।ए वडी महत्त्वपूण है। इनके कई गुजराती 
अनुवाद मी हो चूते' हैं | हिंदी म कमग्रथा का सवप्रथम विवेचन प्रस्तुत विया 
था विदुवदुवरेष्य मन्तीपी प्रवर महाप्रात प० सुसलतालजी ने। उावी छाली 
तुलनात्मक एवं विद्त्ताभ्रवान है । १० सुरलाठजी क्या विवेचन आज प्राय 
दृष्प्राप्प मा है। बुछ समय से आशुकविरत्न गुरुदेव श्री मढंघर केसरी जी महा 
राज वी प्रेरणा मिल रही थी परि कमग्रया का आधुतिव शली म॑ विवचन प्रस्तुत 
बरना चाहिए। उनती प्रेरणा एवं निरेशन से यह सम्पादन प्रारम्म हुआ। 
विद्याविनाटी श्री सुबनमुनिजी वी प्रेरणा से यह काय बडी गति वे साथ आगे 
बढ़ता गया । श्री देववुमार जी जन का सहयोग मिला और वाय बुछ ही 
समय में जावार घारण करने योग्य वा गया । 

इस सपादन काय भ जिस थाचीन प्रथ लेखवों, ठीगाकारों विवेचन 
बर्ताओ तथा विशेषत प७ सुगलाल जी के ग्राथा वा सहयोग प्राप्त हुआ 


हु  ] 


४ 
और उतने गहन ग्रन्थ का घिवेखन सहजगम्य बन सका | मैं उक्त सभी विद्वानों 
का अमीम कृतनता के साथ आपार मानता हैं । 


द्र 


श्रद्वेय श्री मम्धरफेसरी जी महाराज का समय-समय पर मार्गदर्शन, श्री रजत- 
मुनिजी एवं श्री-्सुकनर्मुनिजी की प्रेरणा एवं साहित्यसमिति के अधिकारियों 
का सहयोग, विशेषकर समिति के व्यवस्थापफ श्री सुजानमल जी सेठ्या की 
सहृदयता पूर्ण प्रेरणा व सहकार से ग्रन्थ के सपादन-प्रकाणन में गतिथीनलता 
आई है, मे हृदय से आभार स्वीकार फरॉ-यह सर्वथा योग्य ही होगा । 


विवेचन में कही भूटि, सैद्धान्तिक भूल, अस्पष्ठता तथा मुद्रण आदि मे 
अशुद्धि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी है बौर, हसन-बुद्धि पाठकों से 
अपेक्षा है कि वे स्नेहपूर्वक सूचित कर अनुगृहीत करेंगे। भूल सुधार एवं प्रमाद- 
परिहार मे सहयोगी बनने वाले अभिननन्‍्दनीय होते है । वस एसी अनुरोध 
के साथ-- 


विनीत 
--श्रीचन्द सुराना 'सरस' 





जनतान व सपूण चिन्तन मनन और विवचन का आधार आत्मा है। 
आत्मा सवतभ्र स्वतन्र शक्ति है । अपने सुख-दु ख था निर्माता भी वही है और 
उसवा फ्न मोग करने वाला भी वहीं है। भात्मा स्वयं मे अमृत है, परम 
विशुद्ध है, किन्तु वह धरीर व साथ मूर्तिमान वनकर बशुद्ध या मे ससार म 
परिभ्रमण वर रहा है । स्वयं परम आनन्दस्वरूप होने पर मी सु-ढु सके 
चद्र' में पिग रहा है। अजर अमर होनर भी जम-मृत्यु व प्रवाह मे बह रहा 
है। आइचय है नि' जो आमा परम हक्तिसम्पन्न है वही दीन-होन, दु सी 
दरिद्र के रूप मे सपसार मं यातना और फष्ट भी भोग रहा है। इसवा बारण 
वा है २ 


जनदगन इस कारण वी वियेघना करत हुए बहना है--जात्मा को समार 
मे मटवाने याला मम है। बम ही जम मरण मा मूत्र है दृष्म थे जाई 
मरणस्स भूल--मगवान श्री महायीर का यह बपषन अशरच रात्य है सथ्य है । 
गम बे मारण ही यह विश्य विविधि विथित्र घटनावकद्रा में प्रतिषल परिवर्तित 
हो रहा है। ईषवरवाटी दशना ने ”स विश्ववचित्य एवं सुस> से या पारण 
जहाँ ईनवर को माना है यहां जवेटान ने समस्त खुसरुस एवं वि्ववत्तिश्य 
या पारण मूलत जो एवं उसता मुख्य सहायता बस माना है। बस स्वतत्र रूप 
स बाई इ'क्ति नहीं है बहू स्वय सें पुल्गण है. जद है। रिम्तु रागद्डप था 
यर्वो आत्मा पे द्वारा रम किय जाते पर थे इतम बजवाबन और ह_ात्तिमपन्न 
बने जाते है हि पर्ता को मो अपने बधन में बांघ संत हैं। मालिक यो मी 
सोएर ही हरदू नथात है। यह रस की गदो विचित्र शत्गि कै । हमार जीवन 
और जमय व समरत परिदवना का यह सुख्य घोर फम कया है. मा रवरूप 
बया है ? इसबे दिवि परिणाम झस हात है ?े यह बड़ा ही गस्मीर दिपए है । 


( ६ ) 


जैनदर्शन में कर्म का बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । कर्म का 
सूक्ष्मातिसूु_्म और अत्यन्त गहन विवेचन जैन आगमों में और उत्तरबर्ती ग्रन्थों 
में प्राप्त होता है । वह प्राकृत एवं सस्कृत भाषा में होने के कारण विद्वदुभोग्य 
तो है, पर साधारण जिन्नायु के लिए दुर्वोध है। थोकडो मे कर्मसिद्धान्त के 
विविध स्वरूप का वर्णन प्राचीन आचार्यो ने गूथा है, कठस्थ करने पर 
साधारण तत्त्व-जिनायु के लिए अच्छा ज्ञानदायक मिद्ध होता है । 
कर्मसिद्धान्त के प्राचीन ग्रन्थों में कर्मग्रन्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रीमद्‌ 
देवेन्द्रसूरि रचित इसके पाच भाग अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है | इनमे जैनदर्शन- 
सम्मत समस्त कर्मवाद, गुणस्थान, मार्गगा, जीव, अजीब के भेद-प्रभेद भादि 
समस्त जैनदर्शन का विवेचन प्रस्तुत कर दिया गया है। ग्रन्थ जटिल प्राकृत 
मापा में हैं और इसकी सस्क्ृत मे अनेक टीकाएँ भी प्रसिद्ध है। गुजराती में भी 
इसका विवेचन काफी प्रसिद्ध है । हिन्दी मापा मे इस पर विवेचन प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
मनीपी प० सुखलाल जी ने लगभग ४० वर्ष पूर्व तैयार किया था । 
वर्तमान में कर्मंग्रन्य का हिन्दी विवेचन दुष्प्राप्प हो रहा था, फिर इस 

समय तक विवेचन की शैली मे भी काफी परिवर्तन आ गया। अनेक तत्त्व- 
जिज्ञासु मुनिवर एव श्रद्धालु श्रावक्र परमश्रद्धेय गुरुदेव मर्घर केसरी जी महाराज 
साहब से कई वर्षो से प्रा्थंना कर रहे थे क्रि कर्मग्रन्थ जैसे विशाल और ग्रम्मीर 
ग्रन्थ का नग्रे ढग से विवेचन एवं प्रकाशन होना चाहिए। आप जैसे समर्थ 
शास्त्रज्ञ विद्वान एव महास्थविर सत्त ही इम अत्यन्त श्रमसाध्य एवं व्यय-साध्य 
कार्य को सम्पन्न करा मकते है । गुरुदेव श्री का भी इस ओर आकर्षण था। 
शरीर काफी वृद्ध हो चुका है । इसमे भी लम्बे-वम्बे विहार और अनेक संस्थाओं 
व कार्यक्रमों का आयोजन ! व्यस्त जीवन में आप १०-१२ घटा से अधिक 
समय तक आज मी णास्त्रस्वाब्याय, साहित्य-सर्जन आदि में लीन रहते है । 
गत वर्ष गुरुदेव श्री ने इस कार्य को आगे बढाने का सकत्प किया | विवेचन 
लिखना प्रारम्भ क्रिया । विवेचन को मापा-दैली आदि हृष्टियो से सुन्दर एव 
रुचिकर वनाने तथा फुटनोट, आगमो के उद्धरण सकलन, भूमिका लेखन आदि 
कार्यो का दायित्व प्रसिद्ध विह्ान श्रीयुत श्रीचन्द्र जी सुराना को सौपा गया। 
श्री सुराना जी गुरुदेव श्री के साहित्य एवं विचारों से अतिनिकट सम्पर्क में है । 
गुरुदेव के निर्देशन मे उन्होने अत्यधिक श्रम करके यह विद्वत्तापूर्ण तथा सर्ब- 
साधारण जन के लिए उपयोगी विवेचन तैयार किया है | इस विवेचन में एक 


( ७ ) 


दीघवालोत अभाव की पूरि हा रही है । साथ ही मणाज को एवं सास्कृतिय' एच 
दाहनिव निधि उय रूप मे मिल रही है, यह अत्यधिक प्रसन्नता वी बात है । 


मुझे इस विषय मे विशेष झुचि हू। में गुर्ट्व वो तथा संपादक बघुओ 
का इसवी सपूर्ति बे लिए समय-समय पर प्रेरित बरता रहा | प्रथम द्वितोय व 
तृतीय भाग बे' पश्चातु यह चतुय मांग आज जनता वे समक्ष आ रहा है । इसको 
मुझें हादिव प्रसन्नता है| 


पहले दे तौन भाग जिज्ञासू पाठ्यों न पसन्द क्िय है उनक तत्ववानचूद्धि 
मे व॑ सहाययत यने हैं, एंसी सूचनाएं मिली हैं। यह चतुथ भाग पहल 4 तीन 
भागों से मी अधिक विस्तृत वना है, वियय गहन हूं, गहन विषय वी स्पष्ठत्ता 
के लिए विस्तार भी आवब्रयत' हा जाता है विद्वानु सप्राटव' बधुआ ने काफी थम 
और अनेर प्रयो वे पयालोचत से विधय या तलस्पर्णी विवेचन किया है। 
आता है, यह जिज्ञासु पटक बी सानवृद्धि वा हेतुभूत बनेगा । 


“छिफन सुत्ति 


प्रत्राशतीय 


श्री मस्घरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति के विभिन्न उद्देग्यों में एक 
प्रमुख एवं रचनात्मक उद्देश्य है--जैनधर्म एवं दर्शन से सम्बन्धित साहित्य का 
प्रकाशन करना । सस्था के मार्गदर्शक परमश्रद्धेय श्री मर्धरकेसरीजी महाराज 
स्वय एक महान विद्वानु, आशुकवि तथा जैन आगम तथा दर्शन के मर्मज है और 
उन्ही के मार्गदर्शन में सस्था की विभिन्न लोकोपकारी प्रवृत्तियां चल रही है । 
गुरुदेवश्री साहित्य के मर्मन्न भी है, अनुरागी भी है। उनकी प्रेरणा से अब 
तक हमने प्रवचन, जीवनचरित्र, काव्य, आगम तथा गम्मीर विवेचनात्मक 
न्‍्थो का प्रकाशन किया है | अब विद्वानों एवं तत्त्वजिज्ञासु पाठकों के सामने 
हम उनका चिर प्रतीक्षित ग्रन्थ 'कमंग्रन्थ' विवेचन युक्त प्रस्तुत कर रहे है । 
कमंग्रन्थ जैनदर्णन का एक महान ग्रन्थ है। इसमे जैन तत्त्वज्ञान का 
सर्वांग विवेचन समाया हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री के निर्देशन में प्रसिद्ध 
लेखक-सपादक श्रीयुत श्रीचन्द जी सुराना एवं उनके सहयोगी श्री देवकुमार जी 
जैन ने मिलकर इसका सुन्दर सम्पादन किया है । तपस्वीवर श्री रजतमुनि जी 
एवं विद्याविनोदी श्री सुकनमुनिजी की प्रेरणा से यह विराट कार्य समय पर 
सुन्दर ढग से सम्पन्न हो रहा है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन रायचूर निवासी 
श्रीमानू पारसमलजी के कर्थसौजन्य से किया जा रहा है। हम सभी 
विद्वानों, मुनिवरो एव सहयोगी उदार ग्रहस्थो के प्रति हादिक आमार प्रकट 
करते हुए आणा करते है कि अतिशीत्र क्रमण अन्य भागों में हम सम्पूर्ण 
कर्मग्रन्य॒ विवेचन युक्त पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करेंगे । प्रथम, द्वितीय व 
तृतीय भाग कुछ समय पूर्व ही पाठकों के हाथो मे पहुँच चुके है । विद्वानो 
एब जिज्ञासु पाठकों ने उनका स्वागत किया है । अब यह ॒ चतुर्थ भाग पाठको के 
समक्ष शस्नुत है । 
विनीत, मन्त्री--- 
श्री मर्घरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति 


आभार दर्शन 


कमग्रथ वे प्रस्तुत चतुय भाग व प्रकाटान काय मे उदार अथमहयोग वे 

रूप मे श्रीमान्‌ पारसमलजी मूथा एवं उनकी धम'रीला मातैश्वरी श्रीमती 

सीराकुवरवाई ने जो हमारा उत्साहवंधन किया है उसके लिए हम सस्या 

को तरफ से आपवा आमार मानत हैं। आपका परिवार श्रद्धय गुझ्तेव 

श्री मग्धर पशरी जी महाराज साहय क प्रति अत्यन्त श्रद्धाणील है। दोपो-- 

माता एवं पुत्र फा जीवन समाज व लिए आदाा एव प्रेरक है| सक्षिप्त परियय 
है प्रस्तुत है । 


श्रीमती सीराफुवरबाई धर्मपत्नो श्रीमान्‌ फानुरामजी प्रथा 
रायच्ूर 


श्रीमती सीरागुवर जी का जम पीपाड़ सीटी मं श्रीमान्‌ घूलच"दजी धोषा 
गे सम्पप परिवार में हुआ | आपरी हिला परम हुई। बचपन से ही आप 
बहुत ही दयायु थे सरत स्वमायी है । घामिय धरवृत्तियों म॑ आपपी विशेष रुचि 
है। आपनपा विदाह श्रीमान्‌ बाछूराम जो मूया, माठलिया निवासी के शाप 
सम्पन्न हुआ । 

प्राधीनशाल मे राजस्पात ने ध्यापारी अपना व्यवसाय बरप भेजिए दक्षिण 
भारत में आय | श्वरीमान्‌ कालूराम जो साहय ४ पूथज भी अपना स्यवसाथ 
करा दशिय सारफ आप । उदनि टैट्राबाद राय के प्रसिद रायपुर जिउ वे 
दसराहुर में आना स्थवर्साय शुरू किया । स्यापारिय शटासता के बारण आप रो 
ब्यापार में आचातोत सफ्लसा प्रिती। संबत्‌ २००४ मे आप सुपाग्य घुपुंण 
पारममत छा मूप्रा ने शासूराम हस्तीमत में नाम से शायधूर मधर में 
स्घायित ५त । तने से क्र रामपुर में हो स्थायोरूए से गिवास शर रह है । 

शीपागू बासूराम जा वा जद रदणशास हुआ था उस समय धीमती 
मीराश्वर जा बी भादु २५ एप बे कसाब थी) बने जपता मंधस्य जोदस 


( १० ) 


घामिक निष्ठा एवं अत्यन्त सादगी व सयम के साथ व्यतीत करना शुरू किया । 
आपके जीवन पर श्रीमद्‌ राजचन्द जी के प्रवचनों का विज्येप प्रभाव पडा है। 
अपना दैनिक जीवन चिन्तन-मनन और धर्म-चर्चाओं में ही व्यतीत करते है । 
प्रतिवर्ष आप “अगास” भी जाया करते है । वहाँ रहकर तप, त्याग व धामिक 
चिन्तन-मनन के द्वारा अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयत्नणील 
रहते है । 

अठाई, ग्यारह व पन्द्रह आदि की तपस्या आपने की है । वर्षीतप भी 
आपने सम्पन्न किया है। दान देने के लिए हमेशा तत्वर रहते है। आपने हजारों 
रुपये सुकृत कार्यों के लिए दान में दिये है। आपने एक मक्रान पीपाड सिटी में 
स्वाध्याय करने के लिए प्रदान किया है । 

रायचूर की जैन महिलाओ में आपका प्रमुख स्थान है। महिलाओ द्वारा 
आयोजित सभी धामिक प्रवृत्तियो में बडी श्रद्धा व उमग के साथ भाग लेते है । 
आपका दैनिक जीवन युव्यवस्थित व घर्ममय है । प्रतिदिन सामाय्रिक करना, 
प्रवचन सुनने के लिए स्थानक में जाना व मन्दिर में दर्शनार्थ जाने मे ही 
अपना समय व्यतीत करते हैं। अभी आपकी उम्र 5८० वर्ष की है। इस 
वृद्धावस्था में भी आप नियमित रूप से अपनी सभी धार्मिक क्रियाएँ 
सम्पन्न करते है । धर्मं पर आपकी अगाध व अटूट श्रद्धा है। आपने अनेक 
श्रद्धेय सत सतियो के दर्शनाथ्थ देश के विभिन्न प्रान्तो की यात्राएँ की है । प्रमुख 
तीर्थेस्थानो की यात्राएँ भी आपने सम्पन्न की है । [] 


श्रीमान्‌ सेठ प्रसमल जी साहब मृथा 


[सक्षिप्त परिचय | 

श्रीमान्‌ सेठ साहब के नाम से स्थानकवासी समाज परिचित ही हैं। आपका 
जन्म मादलिया में हुआ | आपकी शिक्षा भी मादलिया में ही सम्पन्न हुई । 
श्रद्धेय कालूराम जी साहव के कोई सन्‍्तान न थी। उन्होने श्रीमान्‌ हस्तीमल 
जी साहव को गोद लिया | श्री हस्तोमलजी ने श्रीमान्‌ पारसमल जी साहब को 
गोद लिया । आप १४ वर्ष की उम्र मे ही वलगानूर आगये। यहाँ अपनी 
व्यापारिक कुशलता से सफलता प्राप्त की । आपने ही रायचुर नगर मे २८ वर्ष 
पूर्व 'कालूराम हस्तीमल' नामक फर्म स्थापित की । तभी से आप स्थायी रूप 
से रायचूर मे निवास व व्यापार करते है । 
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जाप उत्साही और सुलझे हुए विचारो व श्वावव' है | सामाजिव वारयों को 
सम्पन्न कराने मे आपवी विदेष रुचि है । समाज सेवा वे कार्यों मे हमशा तत्पर 
रहते हैं। आप दक्षिण भारत में स्थानकबासी समाज बे प्रतिध्ठित प्रतिनिधि 
हैं। अछिल भारतीय वाफ़ेन्स यो वकिंग कमटो के आप सदस्य रहे है। 
वा फ्रेंस को सक्रिय बनाने मं आपकी विशेष रुचि है । 

आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत सादगी पूण है। आप बड़े हस्ममुस और 
मिलनसार हैं | प्रतिदिन आप नियमित रुप सं सामायित्र बरते है। समाज में 
विशेष जबसरों पर धामिकः प्रवृत्तिया और व्रियाआओं को सम्पन्न करान मे 
हमना तत्पर रहते हैं। समाज द्वारा सचालित सस्याओ के आप सत्रिय सदस्य 
हैं। आप श्री वताम्बर स्थानकवासी जन एज्युकेशनल सोसायटी क॑ मानदू 
भन्री है। भापवे कायकाल मे सासायटी द्वारा सचालित श्रां बधमान हिंदी 
हाईस्वूल व मिडिज स्वूज ने आगातीत उन्नति वी है । 


आप प्रतित्रप हजारों रुपय सुकृत कार्यों बे लिए व्यय बरते रहते हैं । 
जाप अपनी उदारता ये लिए इस क्षेत्र म॒ प्रसिद्ध हैं। रायचूर म जब अपाल 
पा उस समय आपने नियमित रूप स गरीबो वो मोजन वराया था। 

गोन्सवा में आपवी विशेष रुचि है। स्थानीय गो-सटन ये आप अध्यद्ष 
हैं। स्वर्मी वात्सल्प वे वार्यों म॑ भी जाप सक्रिय भाग सेते हैं। आपके 
सत प्रयत्त से ही उपाध्याय प्यारचद जी स्वघर्मी-वात्सल्य फण्ड वी स्थापना 
की गई है । उमके द्वारा प्रतिवप स्वर्मी भाइय/। बा आंधिव सहयोग प्रदान 
किया जाता है । 

आपया पारिवारिय जीवन बहुत सुसमय है। आपवा विधाह श्रीमान 
अमरयद णी बोहरा यो सुपुत्रा सौ० कौ० श्रीमती याटतबाई वा साथ सम्पत्त 
हुआ। आपने तीन पुत्र व तीन पुत्रियाँ हैं । बी सुपुन्नी या विवाह बगलोर 
निवासी थ्रामान संठ मागीलास जी गोटावत ये पौध थे साथ सम्प्त हुआ है। 
समाज म प्रचलित बुरूढ़ियां को घट पराने मा जतिए आप हमता तत्पर रहत 
हैं । समाज सुधार ए वार्यों में सात्माह माग छेत हैं । 

आपनो घम क प्रति अगाष व अदूद श्रद्धा है। आप प्रतिमास हो उपवास 
बरय हैं। घाय-्वापी वा जीवनपयात हयाय वर रखे है। इस प्रशार आप 
अपा जीवन में घराशियव तियमां बा नियमित रूप से पासन बरत है । कि । 
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कमसाहित्य का उद्गम स्थान 


जनदशन की तरह वदिक और बौद्ध दशन के साहित्य म॑ क्रम सम्बधी 
विचार है पर बह इतना अल्प है कि उसका वोई मुख्य ग्रथ या साहित्य 
हृष्टिगोचर नही हाता है। लक्षिन इसद विपरीत ज़नदशन म॑ वमन्सम्बधी 
विचार सूक्ष्म व्यवस्थित और अतिविस्तृत है और उन विचारों क॑ प्रतिपादव 
शास्त्र को बमप्लाक्‍्ठ या क्मविषयक साहित्य वहेदे हैं ॥ उसने जन वाइमय 
के बहुत बड़े माग वो रोक रखा है। या ता जन वाइमय वे सभी अग्रा मे 
पधाववाश यत्किचित्‌ यूताधिक रूप मे कम वी वर्षा पाई जाती है, विशतु 
उसके स्वतत्र ग्रथ भी अनेक हैं. जिनम भगवान महावीर द्वारा उपत्प्टि बम 
सिद्धांत का ही वणन किया गया है। 


जने वाह मय में इस समय जो भी क्म'पास्‍्त्र विद्यमान है। उसबा साक्षात 
रास्याप इवताम्वर और दिगम्वर दोना ही परम्परायें अग्रायणीय पूथ वे साथ 
बतल्ाती हैं। दोना ही अग्रायणीय पूद का दृष्टिवाद नामक वारहू4ें अगा-तगत 
चौदह पूर्वों म सं दूसरा पूव कहती हैं ओर साथ हो यह भी समान रूप से 
सानती है वि सारे अग और चौदह पृव, यह सर भगवान महावीर वी सवप 
थाणी बे' आधार पर गणधरा द्वारा रचित है यानी ये सव उनवी बाणी वे' साक्षात 
फल हैं। इस मायता के अनुसार विद्यमान समस्त जन वस्तसाहित्य घब्ट रुप 
से न सही, वितु भाव रूप म मगवान महावीर के उपदेश से प्राप्त सार है । 


इसके साथ एवं दूसरो यह भी मायता है वि वस्तुत सारी अग पिधायें 
भाव रूप से बंबल मगवान महावीर बी पूवकालोन नहीं है अपितु पूव-यूव मे 
हृए अयाय तोयबरा से भी पूववाल की हैं। अतएवं एवं तरह से अनालि हैं 
और प्रवाह रुप मे अनादि होने पर भी समय-समय पर होने वात तोथगरा 
द्वारा उक्त पूव-पूव वी अग विधायें सेयान्‍नया रूप धारण करती हैं । 
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कर्मसिद्धात के अस्तित्व सबधी उक्त श्रद्धामान्य स्थिति को जब तक की 
कमौटी पर परखते हैं. तो इस निप्कर्प पर पहुँचते है कि जैन वादुमय में कर्मे- 
बास्त्र का चिरकाल से स्थान है। उस घास्त्र में जो विचारों की गम्मीरता, 
श्र खलाबद्धता तथा सूट्ष्मातिसूध्म मावों के निरूषण की असाधारण पद्धति है, 
उसे देखते हुए यह माने बिना काम नहीं चजता है कि जैन वाइमय की विशिष्ट 
कर्मविधा भगवान पार्वनाथ के भी पहले स्थिर हो चुकी थी और अगायणीय 
पूर्व तथा कर्म प्रवाद पूर्व के नाम से प्रसिद्ध हुई । पूर्व शब्द का मतलब मगवान 
महावीर के पहले से चले थाने वाले थास्त्रविश्वेष है और ये झास्त्रविशिष-- व 
भगवान पाः्वेनाथ के पहले से गी एक या दूसरे रुप में प्रचलित रहे टै। 

यह तो निविवाद रूप से सिद्ध है. कि वर्तमान में जो मी जैन साहित्य है, 
बह सब भगवान महावीर की देन है। ऐतिहासिकों को भी यह मान्य है कि 
बतं॑मान जैन आगमो के समी विशिष्ट और मुख्य वाद मगरवान महावीर के 
विचारों का कोप है। जैन ज्ञास्त्र के नयवाद, निेपवाद, तत्त्ववाद आदि 
सिद्धातों की तरह कर्ममिद्धात का वार्तमानिक आविर्भाव मगवान महावीर की 
देशना द्वारा हुआ हैं। मगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त किये आज २५०० 
वर्ष हो गये है, इसलिये जैनदर्शन के सिद्धातो के आविर्माव के होने के वारे मे 
और इस समग्र में तो किसी प्रकार का सन्देह नही किया जा सकता हैं । 


यद्यपि यह कहा जा सकता है कि मगवान महावीर की तरह उनसे भी 
पूर्व भगवान पाउ्वेनाथ, नेमिनाथ आदि और तेईस तीर्थंकर इस अवसपिणीकाल 
में हो चुके हैं। वे मी जैनवर्म के प्रवर्तक थे । ऐतिहासिक भी इसको स्व्रीकार 
करते हैं । फिर जैनदर्शन के सिद्धांतों को सिर्फ मगवान महावीर की देन कहना 
और उसके समय प्रमाण को फिलहाल २५० ० वर्ष की सीमा में सीमित करने 
का क्या कारण है ? लेकिन उक्त तक के सदर्म मे यह भी नहीं भूलना चाहिए 
कि भगवान पार्व्वनाथ आदि जैनधर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए है और उन्होने जैन- 
शासन प्रवर्तित किया है। परन्तु जब हम अपने विचार अपने बतंमान तैंक 
सीमित करते हैं और उसी से कालगणना की अवधि निर्धारित करना चाहते हैं 
तब यह तो मानना ही पड़ेगा कि वर्तमान जैन आगम जिन पर इस समय जैन 
शासन अवलबित है, वे मगवान महावीर की देशना की सपत्ति हैं । इसी लिये 
जैनघर्म के आविर्भाव का काल भगवान महावीर के साथ सबद्ध कर लिया 


( २५ ) 


गया है, लेकिन परम्परा वी हृष्टि से प्रवाह रूप म॑ उसवा सवध दूरातिदूर 
अतीत वाल म हुए तीथक्रां स भी है । 

जतघम वे जितन भी सिद्धात, आचार विचार वे सूत्र हू, उनवा मूल 
#ूप में सवेत भगवान महावीर की देशना मे हुआ है. जिसे गणघरा ने शाल 
सग्रोजना द्वारा सुरक्षित किया । इसवे आधार स॑ उत्तरवर्ती आचार्यों मे पल्‍ल 
बित करके दशना क॑ प्रत्येक अग को समृद्धिझ्लाली बनाया । जीवमान्न वे लिये 
उपयोगी प्रत्यक पिपय का दिग्दशन ग्र-या में दिया गया है। समय प॑ प्रमाव रा 
एवं शाब््लिक सयोजना धारणा शक्ति, प्रतिपादन वी दलों आदि ये यारण मूल 
प्रवतत' की भाषा व शली से मिन्तता भी प्रतीत होती हां, परतु इतना 
सुनिश्चित है कि मूल तत्त्वा और तत्त्वयवस्था मे मूल देशना व उत्तरवर्ती 
आचार्यों की हृष्टि मं किसी प्रकार वा अततर नही पडा है । 

हम यहा भगवान महावीर बी दशना व सभी सिद्धाता वी पर्यालायगा व 
बरव अभिप्रेत क्मपिद्धात क॑ बार मे अपन विचारों को बेखद्धित बरत है। 


फ्मसिद्धात फा प्रयोजन 


प्राथ सभी आस्वित्रयादी दाशनिवा न बम वे अस्तित्व यो स्वीवार 
करके उसकी उध्यमान सत जौर उदयमान ये तीन जवस्थायें मायी हैं। इसने 
नाम्ा में अन्तर भी हो सवता है लेकिन यम ये! बघ उत्य थे सत्ता या विषय 
मे किसी प्रकार का विवाट नहीं है। लक्रित विवालट ८ कम 7 स्थय॑ जीव द्वारा 
फल भोगन मे या देसर + द्वारा भाग कराय जान मे जीय मे स्थतात्र अम्तिल 
मे औौर उसके सल्तत्मव रूप से बने रहन के विषय मे। 

कुड तवबबिन्तता का मतव्य है वि जीव वम करने मत्ता स्वान्न है 
लिन उगपा फ्तमाग आय महाप्रभु ईश्वर द्वारा बराया जाता है। एयर 
पी आया भर आत्मा अप शुपन्‍ठ स या बैदन करती है। रस ईपरातृ स्य 
हे भावना से जन साधारण में भी यही धारणा पैठ गई थी वि जगत वा 
उत्ताहप इन्बर है बढ़ी अच्छ-दुर यर्मो वा परत जीया से भोगयराता है और 
फर्मो बे जड़ होने से थे ईयर मी प्रेरणा वे दिया अपया पल वहां द गपते हैं 
जाटि। डूपरे प्रशार वे जो उन्‍्यतिणक थे ये ईइवर यो तो सममाग परास मे 
सदायक् पठा मानत थे शियु वे जोव का वियालस्थायी हाय ये सानवार 
दाल्वि मानव हैं। लासर बरार ये थियदा द्वारा ता जीय वे स्वान जस्तित्य 


न्‍त8& +न 
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को भी अस्वीकार किया जाता है। उनकी हृष्टि में पृथ्वी आदि पच भूतों 
के सथोग से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट शक्ति का ही नाम जीव, आत्मा है । 
इसलिये न तो कर्म का भोग करने वाला कोई स्वतत्न जीव तत्त्व है और न कोई 
उसका भोग कराने वाला । 
उक्त दृष्टिया एकागी थी और है | क्योंकि कृतकृत्य ईग्वर को सृष्टि मे 
हस्तक्षेप करने से उसकी स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता में बाधा पड़ती है । स्वय 
जीव के आत्मस्वातत््य की हानि होती है। जीव को सिर्फ वर्तमान क्षणस्थायी 
मानने से कर्मविपाक की उपपत्ति नहीं बन सकती है कि जिस क्षण वाली 
आत्मा ने कर्म किया है, उसी क्षण बाली आत्मा को यह कर्म का फल मिल रहा 
है। जड पदार्थ बौद्धिक चेतना के अभाव मे फल भोग कर नही सकते है । यह 
कार्य तो कृतकर्म मोगी पुनर्जन्मवान स्थायीतत्त्व ही करता है । 
इस प्रकार से त्रिकालस्थायी स्वतन्न जीव तन्‍्च का अस्तित्व और उसे ही 
अपने सुख-दु ख का कर्ता-मोक्ता बताना ही कर्मसिद्धान्त का प्रयोजन है। जब 
यह निश्चित हो गया कि जीव कर्म का कर्ता-मोक्ता है तो वह कर्म का कर्ता कंसे 
है, कर्मफल का भोग कब होता है आदि का विचार किया गया | यह विचार 
ही कर्मसिद्धात मानने का मूल आधार है तथा विशेषताओं को प्रगट 
करता है । 
कर्मतत्व सम्बन्धी विशेषताएँ 
जैनदर्शन मे कर्म सिद्धात मानने के साथ उसके अथ से लेकर इति तक 
उठने वाले प्रश्नों का समाधान किया है। कुछ प्रशन इस प्रकार है--- 
कर्म के साथ आत्मा का वध कैसे होता है ? किन कारणों से होता हैं * 
किस कारण से कर्म मे कैसी शक्ति उत्पन्न होती है ? कर्म आत्मा के साथ कम- 
से-कम और अधिक-से-अधिक कितने समय तक लगा रहता है। अत्मा के साथ 
सवद्ध कर्म कितने समय तक फल देने मे असम्थे है। कर्म का विपाकसमय 
वदला भी जा सकता है या नही | यदि बदला जा सकता है तो उसके लिये 
आत्मा के कैसे परिणाम आवश्यक है । कर्म की तीन्न शक्ति को मद शक्ति और 
मन्द वक्ति को तीब्र शक्ति मे रूपान्तरित करने वाले कौन से आत्मपरिणाम 
हक कम जी विपाक किस हालत तक नियत और हे हालत मे 
॒ दे सख्यातीत प्रइन जो कर्म से सम्बन्ध रखते है, उच्का 
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सयुक्तिक, विस्तृत व विशद्‌ खुलासा जन कमसाहिंत्य म क्या गया है। यही 
परम तत्त्व के सम्याघ मे जनदशन वी विशेषताएँ हैं जो अय बिसी भी साहित्य 
मे दसमे को नही मिलती हैं । 

फ्भ्तत्त्व सम्याधी उक्त विशपताआ वा वणन करना जैंन कमग्रथों वा 
साध्य होन पर भी भगवान महावीर व समय से अब तक क्मशास्त्र बीजों 
उत्तरोत्तर सकलना होती भाइ हैं, उसके तीन विभाग क्यि जा सकते हैं--१ 
पूर्वात्मक बमसाहित्य, २ आवर रुप बमणास्‍्त्र, ३ प्राकर्रणक कमशारत | 

१ पूर्वामक क्भ्रशास्त-यह भाग सब स वडा और पहला तथा क्रमबद्ध 
व्यवस्थित है। क्योवि इसका अस्तित्व लव तब माना जाता है जय तक वि पूथ 
विद्या पिच्छिपत नहीं हुई थी। भगवान महावीर के बाद करीब ६०० या 
१००० थप तब क्रमिक हास व रूप म पूव विद्या वा अस्तित्व रहा है। 
चौ”हू मे स आठवा पूव--वमभ्रवाद तो मुख्य रुप से कम विषयक ही था, परन्तु 
उसव॑ सिवाय दूसरे अग्रायणीय पूव मे भी कम व विचार करन के लिए बम 
प्राभूव नामव' भाग था | लंबित बतमान मे उक्त पूर्वात्म* कमशास्त्र वा मूल 
अर विद्यमान नहा है । 

२ आदर क्मशास्‍्त्र-यह प्रथम विभाग से बहुत छाद्या है विन्‍्तु 
बतमात अम्पासियों व लिये बहू इतना बड़ा है कि उसे आवर क्मशझास्त्र 
पहना पता है। इसम पूव से उद्धव अग घुरक्षित है । 

३. प्रादरणिक धमशास्प्र--यह तीसरी सबलना का फ्ल है। इसम कम 
विधयवः छोडे-चड़ अनेक प्रकरण यमग्रथ सम्मिलित हैं। आजवल इन्ही प्रकरण 
ग्राया वा अध्ययन--जध्यापन विशेषतया प्रचलित है। इन प्रवरण ग्रथा को 
पटमे वे बाद जिनासु अप्यासी आबर पग्राया वा पढत हैं। आर ग्रथा मे 
प्रवेश कराने थी दृष्टि स प्रावरणिक प्रया वा अपना महत्त्व है। यह विभाग 
विहम की आठवीजोयीं झतारिर से लेकर मालहवां सत्रहवी बता है तब मे 
आए दा ॥ इन 403 है यहू ता सम्पच है कि प्रयलललाधपव और 
प्रतिपाध विषय मे सभी जगा ने लेकर अया को ग्रह: 
आदि मे शारण बमणारत्र वा सवाग रुप जद्यबा मे हद म अप 23 
में विभाजित हो गया। दस विभाजय से जहाँ पाठवा का वमयास्‍्त्र के अभ्यास 
3 हा गई यही समग्र धास्त्र वा पूर्वापर सम्पद सूत्र सहित हा गया। 

पती पु जानरारी हा जान स ऊपरी तौर पर क्मश्िद्धात वे स्‍्यूल 


शा 
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अजो का ज्ञान करना पर्याप्त समझ लिया गया। जिससे करममसिद्धान्त के अध्ययन- 
अध्यापन में व्यवधान आ गया | 


सऊलना के उक्त वर्गीकरण की तरह सम्भ्रदायभेद के कारण भी जैन 
कर्मगआस्त्र विभाजित-्सा हो गया। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 
उनका जझासन ब्वेताम्र और दिगम्वर इन दो जाखाओ में बट गया। 
मम्प्रदायभेढ की नीव इतनी सुदृद पी कि भगवान महावीर का अनुयायी 
मानने मे गौरव का अनुमव करने वाले दोनों सम्प्रदाय के विद्वान, आचार्य 
आदि कर्मतत्त्व के बारे मे मिल-वैठकर विचार करने का भी अवमर न पा 
सके । दोनो ने इस ओर दृष्टि ही नही डाली । उसका परिणाम यह हुआ कि 
मूलविपय में कुछ भी मतभेद न होने पर मी कुछ पारिनापिक्र बब्दों, उतकी 
व्यास्थाओं और कही-कही तात्यर्य मे नी थ्रोडा-बहुत अतर आ गया। इसके 
साथ ही पूर्वंगत कर्मसाहित्य के विलुप्त हो जाने तवा आकर ग्रथो में क्रमवर्द् 
घारा का अभाव अथवा कही-कही विच्छिन्न हो जाने से मी चिन्तन मे मतभिन्नता 
आ गई। 

यहाँ कुछ एक विपयो के बारे में समान-असमान मतव्यों का तुलनात्मक 
विह॒गावलोकन करते है और उससे इस निष्फर्प पर पहुँचते है कि साश्रदायिक 
भेद हो जाने तथा जास्त्रीय परम्परा का क्रम विच्छिन्न हो जाने जो दूरी ४ 
मतभिन्नता प्रतीन होती है, उसको यदि कर्मज्ास्त्र में पारगत विहान 
अनुसथान करके श्यखलावद्ध करें तो सभी मतभेद आवेक्षिक कथन जैसे 
प्रतीत होगे तथा ये आपेक्षिक कथन पूरक बनकर कर्मंमाहित्य को व्यवस्थित 
और प्रौढ बनायेंगे । कर्मसाहित्य को व्यवस्थित करने के लिये आज का विद्वद- 
बर्ग सहयोगी वने यही अपेक्षा है । 


कर्मद्ास्त्रत समान-असमान मंतब्य 


जैन कर्मसाहित्य का मूलबिंदु एक होने पर भी कालप्रवाह से बैचारिक 
दृष्टिकोण की भिन्नता तथा पूर्वापर प्रवाहघारा में से कुछ भाग के विच्छिन्न 
हो जाने मे बहुत-सी बातें उपरी तौर पर मिन्नन्सी प्रतीत होने लगी हैं। इन 
भिन्नताओ को ब्वेताम्वर-दिगम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी, विभिन्न आचार्यों के 
इष्टिकोण सम्बन्धी तथा मिद्धात व कार्मग्रन्विक--इन तीन भागों में विभाजित 
किया जा मकता है । विस्तृत रूप से विचार करने का यह अवसर न होने से 
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यहाँ रन तीना पर सक्षेप में विचार करते है। सवप्रथम इवेताम्पर दिगम्वर 
सम्प्रटाय सम्बधधी समानताआ व असमानताओ वा उल्लेस करते हैं । 

फमप्रकृतियों के नामविषयक्र--श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्भरटायों मे 
कम की नानावरण, दशनविरण आहनि आठ मूल प्रद्ृतियाँ मानी है औौर उनके 
क्थनक्रम सम्ब'धी उपपत्ति प्राय समान है लेकिन दिगम्बरसम्पभदाय में 
अधाती कम वेदतीय का धाती कम चानावरण, दशनावरण वे! बाद और 
मोहनीय के पहले तथा धातीकम अतराय वो नाम गोज अघाति कर्मों वे 
पद्चातु बहने का फारण यह वतलाया है कि वंदनीय वम मोहनीय के बज पर 
अपना काय करता है तथा अतराय कम घातिकम है लेक्नि जीव के गुण 
वा सवधा घात्त करन में असमय होने से वेल्योय वो घाती कर्मों वे साथ और 
आगराय को अधाती क्‍मों के साथ भ्रम मे रपा है। यह क्रमसम्बधी वथन 
एक' नये हृष्टिकोण को प्रस्तुत बरता हू, अत से मतभमिन्नता न मानकर 
विद दृष्टि डालने का पश् मान सकते हैं । 


दोना सम्प्रलया मे आठ कर्मों की उत्तर प्रदृतियों वे नाम लगभग समान 
है। प्रत्येक मूल कम वी उत्तर भ्रद्वतिया को सग्या भी समान है लेकिन ठुछ 
नाम ऐसे हैं जिनके मामा स लिगम्बर सम्प्रदाय मं परिवतन देसा याता है । जसे 
फि सादि सम्धान के लिय स्वाति सस्थान वोजिका सहनन व लिये वीलित सहनन 
सेवात राहुनन व लिय असप्राप्ताखपढिशा सहान ऋषमनाराच सहनन के 
विय बद्धनाराच सहनन वहा गया है । 

कमप्रह्वतिया वी परिमापाआ मे अधिवत्र अगा मे भी दाता सम्प्रटाय के कस 
ग्रया में समानता है। लेवित कुछ एवं प्रहतिया वी परिमाषाओ मे भिन्नता 
है। जसे अनाटेय अस्थिर अशुम आदेय आनुपूर्वी गति, निमाण, पराघात 
या वीति, पुम, स्थिर जुगुष्पा लिद्रा, प्रचला प्रवता प्रवला सम्यवव, सम्यग्‌ 
मिश्यात्व । इपरी परिमापायें प्रधम कमपग्र-थ वे परिश्िष्ट म दी गई हैं । 

कमग्रया और टिगम्बर प्र या म॒ कयायों बे लिय शिन शिन पटायों वी 
उपमा ही गई है वे सप एए से है लिन मेट इतना है विः प्रत्यास्यानावरण 
लोप मे लिए हिगस्था ग्रयों में दागीर ने मल वी और फमग्रय से बाजन यी 
उपमा दी है। 


मिश्यात्व भोहनीय के/ ए--सम्यवाय, मिभ्कात्ड जोर ' 
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कल्पना के लिये व्वेताम्वर साहित्य में कोदों के छाछ से धोये और भूसे 
से रहित शुद्ध--प्रम्यकत्व, भूसे सहित और न धोये हुए अशुद्ध मिथ्यात्व भौर 
कुछ घोय, कुछ न धोये दोनो के मिश्रण को अर्थविशुद्ध--मिश्र माना है । जबकि 
दिगम्बर साहित्य में चकक्‍क्री से दले हुए कोदों में से जो भूसे के साथ हैं वे 
अशुद्ध मिथ्यात्य, जो भूसे से बिल्कुल रहित है वे शुद्ध--सम्यकत्व और कण 
अधेविशुद्ध- मिश्र माने है । 


अपवर्त्य आयु का मतलव अकालमरण हे जिसे दिगम्बर ग्रन्थों में 
कदलीघातमरण भी कहा है । 


ब्वेताम्बर ग्रस्यो में तेजस्काय को वैक्रिय गरीर नही माना है, पर दिगम्बर 
ग्रन्थो मे मानते हुए कहा है कि देव, नारको तथा किन्‍्ही तेज", वायु कायिक व 
पर्ेच्िय तिर्येच, मनुष्यो को वैक्रिय शरीर होता है। यह तेजस्कायिको में 
लब्धिप्रत्ययिक है । 


व्वेताम्वर सम्प्रदाय की अपेक्षा दिगम्बर सम्प्रदाय मे सनी-असन्नी का व्यवहार 
कुछ भिन्न है। ब्वेताम्बर ग्रन्थों मे हेतुवादोपदेशिको आदि सजन्नाओं की अपेक्षा 
समित्व-अस नित्व का व्यवहार किया है और उनकी विज व्याख्या भी की है, 
लेकिन दिगम्बर गन्धो मे इनका वर्णन नही है तथा गर्भज तिर्यचों को सज्ञी मात्र 
ते मानकर सज्ञी-असजी उभय रूप माना है । सज्ञी की व्याख्या इस अकार की 
है--जो भली प्रकार जानता है उसको सन्न अर्थात्‌ मत कहते है और वह मन 
जिसके पाया जाता है वह संज्ञी हे । इ्वेताम्बर साहित्य में दीर्घकालोपदेशिकी 
सज्ञा वालो को सन्नी कहा है । 


दवेताम्बरसाहित्यप्रसिद्ध करणपर्याप्त बब्द के स्थान पर दिंगम्बद 
आास्त्र मे निदृ त्यपर्याप्त घब्द है। व्याख्या भी दोनो गब्दो की कुछ भिन्न है । 
दिगम्बर ग्रन्थों में निवृत्यवर्याप्त का लक्षण इस प्रकार किया है--निवृ ति 
अर्थात्‌ गरीर अतएव घरीरपर्याप्ति पूर्ण न होते तक जीव निवृत्यपर्याप्त है । 
ब्वेताम्वरसाहित्य मे करण का अर्थ शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तिया है । अचएवं 
जिसने शरीरपर्याप्ति पूर्ण की है किन्तु इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण नही की है, वह भी 
करण अपर्याप्त है। 


इवेताम्वर ग्रन्यो मे केवलज्ञान तथा केवलदर्शन का क्रमभावित्व, 
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सहमावित्व और अभेद ये तीन पश्त हैं कितु दिग्रम्बर ग्राथा मे राहमावित्व 
या एवं ही पक्ष माय्य है। 


इज्नेतास्त्रर प्रथा में अपर्याप्ग अवस्था में जौपटामिक सम्यवत्व पाएं जाने 
और न पाए जान के सम्ब'्ध मे तो पल हैं। लेवित दिगम्बर पग्रयो में सिफ 
पहूता पक्ष--अपयाप्त अवस्था मे औपडामिक सम्यवत्व पाएं जान वा है । 


झ्वेतास्वर प्रया म॑ अचानतरिक में दो या तीन गुणस्थान माने जाने थे 
हो पक्ष हैं। एक पक्ष पहला, दूसरा यह हा गुणस्थान जौर दुसरा पक्ष पहला, 
दूसरा, तीमरा महू तीन गुणस्थान मानता है । दो गुणस्थान मानने वाला वा 
पक्ष हे कि तीमरे गुणस्यान मे शुद्ध सम्पव॒य मंत्र ही न हो लविन यवाथयतान 
भी गुछ मात्रा रहती हैं। तीन ग्रुणस्‍्थान मानने बाल पल या मताय है कि 
तीमरे गुणस्यान मे आगानमिश्चित यान है शुद्ध नहीं अत त्ीय ग्रुणस्थान 


मानना घाहिये । लेविन दिगस्वर ग्रथा मं पहता, दूमरा यह दो गुणस्थान 
मान # । 


इतताम्बर फ्रयो म द्वायमन यो टारीरब्यापी माना है जबत्रि टिगम्बर 
प्रिया मे उसता स्थान हृटय और आवार बमन जसा माना है । 


“वतास्बर प्रया म॑ ममपर्यायया) में तेरह योग मात्र हैं जिनमे आह्ारप 
दि था समावेश है जेविन दिगम्पर ग्रय्या म उक्त आह्वारएद्धिव योग को दीं 
माना है। बयाबि' परिहारविशुद्धि चारित्र और मनपर्यायतान मे समय 
भाहाख घरीर और आहार अग्रोपाग यामबम या उदय उद्दी द्वोता है 
मनप्रयायनान परिदारविशुद्धि सवम प्रयमोपाम सम्यक्‍त्य और जाहाराधित, 
हा भावों में से शिसी एक मा उत्प द्वोन पर हाव माव नहीं होते है । 


इसनास्वर प्राथा में गुशस्थात थी व्यास्या चानाहि गुणा थी शुद्धि और 
अगुद्धि व युनाधि/ मांव सहोत याता जीव था स्वर मी है जयेवि' 
ल्गम्दिर प्रथा मे रूणनमॉटनीय और चारिपरमाइनीय कौ उदय ओह़ि 
बवम्थाओ ये समय होते याले माया से जीव का रम्मभध विशेष जाया जाया है 
अंक ये आय युषस्थात हैं--शी है 

इउठास्थर और दिगम्वर गमग्रापा मे ग्रुणसस्पाता में बपयांग्य प्रशीयों 
गयाय मानी है लिन इतना आतर है हि टिगस्बर पग्रार्यों में साये गुरखात 
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में ५६ प्रकृतियाँ और ब्वेनाम्ब्र कर्मग्रल्यों मे भु८या ५९ यह दी विकत्य 
माने है । 

कर्मग्रन्य में दूसरे मुगस्थान में तीर्यकर नामकर्म के सिवाय १४७ प्रकृतियो 
की सत्ता मानी है परन्तु दिगम्बर ग्रन्थों मे जाहारकह्ििक जौर तीर्थकर उन 
तीन प्रकृतियों के सिवाय १४५ छी सत्ता मानी है । साथ ही पाँचवें गृणस्थान मे 
नरकायु व छठे-वातवे गुणम्थान में नरहायु व तिर्यचायु की सत्ता न मानने से 
ऋक्रमण १४७ व ?४६ प्रकृतियों की सत्ता मानी है। लेकिन कर्मग्रन्थ के 
अनुसार पाँचवें गुणस्थान में नरकायु की और छठे-सातवे ग्रुणस्थान में नरकायु 
व तिर्यचायु की सत्ता भी हो सऊती है । 

कर्मग्रस्थो मे पृथ्वीकाय आदि मार्गणाओ में विकल्प से ६६ व ६४ प्रकृतियों 
का बंध माना है, जबकि दिगम्बर ग्रन्थों में सिर्फ ६४ प्रकृतियों का ही । 

कर्मग्रन्य मे आहारकमिश्र काययोग में ६३ प्रकृतियों का और दिगम्बर 
भ्रन्थो में ६२ प्रकृतियों फा बच माना है । 

व्वेनाम्बर साहित्य में तेजस्क्रायिक, वायुकायिक जीवो को स्थावर नाम- 
कर्म का उदय होने पर भी गमन क्रिया रूप णवित होने से अपेक्षा रूप में गति 
त्रम-ववब्धित्रग माना है, किन्तु दिगम्बर ग्रन्थों में उन्हें स्थावर ही कहा है । 
अपेक्षाविभ्षेप से उन्हे तरस नही माना है । 


झेः 


दूसरे युणस्थान के समय ज्ञान तथा अज्ञान मानने वाले ऐसे दो पक्ष 
ब्वेताम्बर ग्रन्थों में है, लेकिन दिगम्बर ग्रन्थों मे अनज्ान का पक्ष स्वीकार 
किया है । 

यहाँ पर ब्वेताम्बर एवं दिगम्बर कर्मग्रन्यों के दृष्टिकोण की कुछ 
भिन्नताओं को बतलाया है लेकिन समानताये इतनी अधिक है कि उक्त 
विभिन्नताओ का अपेक्षाहृष्टि से विचार किया जाये तथा विश्व खलित बारा 
को ऋरमवद्ध ल्‍प से सकलित क्रिय्रा जा सके तो ये भिन्नताये गुलदस्ते की शोमा 
धारण करने के माथ अभ्यासियों के चिन्तन को विकामसोन्मुखी बनाने मे सहायक 
वन सकेंगी । दोनों सम्प्रदायों के ग्रन्थों मे विभिन्नताये कम है और समानताये 
अधिक, अत अब सक्षेप में समानताओ का सकेत करते है । 

व्वेताम्बर और दिग्रम्वर कर्मग्रन्थो मे जीव का स्वरूप, उपयोग का स्वरूप 
केवलज्ञानी के विपय में सनित्व-असन्नित्व का व्यवहार, वायुकायिक जीवो के 
शरीर की व्वजाकारता, छादुमस्थिक के उपयोग का कालमान, भावलेश्या 


( ३५४ ) 


क्तिनी प्रद्नतियां का वध कर सकत॑ हू लेकिन उसम इस विपय का स्वतत्न रूप 


से सकेत नहीं है कि किस किस मायणास्थान म॑ कितने कितन और कौन-कौन 
स गुणस्थान सम्भव है। 


चतुथ कमग्रन्थ में इस जिसासा को पूर्ति करने के साथ साथ अाय 
जिनासाओ की मी पूर्ति की गई है। सस्तारी जीवां के तीन रूप हं--पहला 
बाह्य शरीर दूसरा अतरग मावविशुद्धि की अल्पाधिकता जौर तीसरा 
दोना का मिश्चित रूप । पहला रूप जीवस्थान है, दुसरा रूप गुणस्थान और 
तीसरा रूप माभणास्थान | ससारी जीव इन तीनो ही स्थान वाले है जतएवं 
इनको पारस्परिक सम्बंध है और यह वितासा होता साहसिक है कि जीवस्थाना 
मे कितन गुणस्थान सम्मव है और गुणस्थाना मे झितने जीवस्थान । इसी प्रवार 
योग उपयोग भाव जादि क बारे मे भी जानन की उत्सुकता होती है। इन सब 
जिनासाओ की पूर्ति इस चतुथ कमग्रन्थ के द्वारा करने का प्रयास हुआ है । 


यहाँ यह प्रशनन हो सकता है कि तीसरे कमग्रन्थ म॑ मागणास्थाना या 
प्रतिपादन किया गया है जत इसमे सिफ मागणास्थाना मे गुणस्थानों वा वणन 
कर टिया जाता तो परस्पर एक-दूसरे से सगति यनी रहती। क्योकि 
जीवस्थानों का समावश मागणास्थाना मे अधिक्तर हो जाता है। दूसरी बात 
यह भी है कि जस अन्य-अन्य नये विपया का वणन ग्रथ में क्या गया है 
बसे ही सम्बाधत और मी विषयों का भी प्रतिपादन कर दिया जाता तो 
पाठका वो सुविधा रहती । इन दोना का समाधान यह है प्रयकार विपयां की 
विविधता मंस ग्रथमर्यादां क दखकर ही अपन योग्य विपया का सवनन 
करने क॑ लिए सस्‍्वतत्र है कि कित विपया को वणन किया जाय | साथ ही यह 
भी सोचना पडता है पाठका की ग्रहण दाक्ति को टेसकर ग्रन्थ का प्रणयम करने 
पर ही प्रत्थ की उपयोगिता प्रिद्ध हाती है। इन दाना दृष्टियां को घ्यान मे 
रफ़कर ग्रथकार ने यहाँ विषया का वणन किया है । 


जितासापूर्ति ब लिए सयश्रथम ग्र थक जोवस्थान मागणास्थान और 
गुणस्यान यह तीन मुख्य विमाग किये हैं औौर उनम स्‌ प्रत्यक मे क्रमश जाठ 
छह और दस विपया या वणन क्या है। प्राय ही प्रसगवर भाव और सख्या 


का मी विचार क्या है । उक्त तोन विभागा मे बुत मिलावर छा्रांस विषया 
या प्रतिपादन किया है । 


( ३६ ) 


प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्य के आधार पर इस मन्‍्य की रचना हुईं हे अत. 
उसके समान ही इसमे मी छियासी गाथाये हे । नवीन की तरह प्राचीन मे भी 
मुख्य अधिकार जीवस्थान, मार्गंणास्थान और ग्रुणस्थान है और गौण अधिकार 
भी दोनो मे समान हे । 


इस प्रकार से दोनो मे कुछ समानता होने पर भी नवीन कर्मग्रन्थ में वर्णन- 
शैली सक्षिप्त करके विपयो का वर्णन विस्तार से किया हे । नवीन चतुर्थ कर्म- 
ग्रन्थ का दूसरा नाम सूक्ष्मार्थविचार रखा, जबकि प्राचीन का नाम आगमिक 
वस्तुविचार' है। भाव और संख्या का विचार नवीन चतुर्थ कमेग्रग्थ मे है 
प्राचीत में नही हे । प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्थ पर टीका, टिप्पण, विवरण, भाष्य 
आदि व्याख्याये नवीन की अपेक्षा अधिक है । 


इस ग्रन्थ के प्रतिपाथ विपय का आवार आगम है । आगमो में यत्रन्तन्न 
विपयो का वर्णन मिलता हे तथा प्राचीन आचार्यों रचित पचसग्रह में भी इन्ही 
विपयो का वर्णन किया गया । लेकिन जिस क्रम से यहाँ वर्णन है, उसी क्रम से 
आगमो या पचसग्रह में नही हे । उनकी शैली अपनी है अत अभ्यासियों को 
पचसग्रह और आगम पाठो का अवलोकन करना चाहिये । 


दिगम्बर साहित्य में गोम्मटसार कर्म-विषयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं और 
उसके जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड यह दो मुख्य विभाग है। जीवकाण्ड में चौथे 
कर्मग्रन्य के विपयो का वर्णन किया गया हे, लेकिन उसकी शैली विस्तृत है 
और भिन्न भी । अनेक स्थलो मे मतभिन्नता भी देखते को मिलती है । फिर 
भी वह हृष्टव्य है। जिससे अनेक बातो की जानकारी मिल सकती हे ) बहुत- 
सी बातो में समानता भी है और बहुत-सी बातो मे असमानता । साथ ही जैसे 
अनेक विशेष बाते स्वेताम्वरीय कर्मंग्रन्थो में लम्य हे वैसे ही अनेक बाते 
दिगम्वरीय ग्रन्थो मे भी। इस कारण अम्यासियों को तुलनात्मक अध्ययन करने, 


दोनो सम्प्रदाय के कर्मग्रल्थो का ज्ञान करने के लिए एक-दूसरे के ग्रन्थ देखना 
चाहिये । 


ग्रन्थ में यथास्थान आवश्यक स्पष्टीकरण के लिये आगम पाठो, पचसग्रह व 
गो० जीवकाण्ड के उद्धरण दिये हे लेकिन विशेष जानकारी के लिए उत-उन 
ग्रन्‍्थो के वे स्थल देखना लाभदायक होगा । 


है 


( ३७ ) 
विषय प्रवेश 


प्रस्तुत ग्रथ का उद्देश्य यह है कि सासारिक जीवो वी भिन्नमित्न 
अवस्थाजो का वणन करके यह बताया जाये कि कौनसी अवस्थाय स्वामाविक 
हैँ और कौनसी वमाविक, कौनसी उपादेय व स्थायी हैं और कौनसी हेय व 
अस्थायी हैं। इन सब अवस्थाजा म कसी-कसी स्थितियाँ बनती ई जौर विकास 
स्वभावी होने स अपने विकास के लिए जीव किस प्रवार प्रयत्न करवे' अपने 
लक्ष्य को प्राप्त करते हू । 


इसी हृष्टि स ग्र॒थ के पाँच विभाग है । जितम जीवस्थान, मागणास्थान 
ओर गुणस्थान मुख्य हैं ॥ इनम ससारी जीवों का आन्तरिक और बाह्य, सभी 
स्वितिया का विवरण स्पष्ट हो जाता है । इस विवरण को बताने क॑ लिए उप 
विभागां के रूप म योग, उपयोग, लेश्या, वध, उदय उदीरणा सत्ता, बधहेतुओं 
आदि का विचार क्या गया है। इनव अतिरिक्त माव और सख्या का वणन 
पूथक रूप से क्या गया हूं। यह बणन अन्य विपया स मिश्रित और सम्बद्ध 
नही है, यानी इह लेकर जाय क्सी विषय का वणन नही किया गया है। इस 
प्रकार कुल मिताकर ग्रय व पाच विमाग है । 


जीवस्थान के रुप मे शारीरिक विकास और झाद्रिया की न्यूनाधिकता का 
भान कराया है । ये कमशझत होत से हेय है। माग्रणास्‍््यान में जीव की 
स्वाभाविक-वभाविक अवस्थाओं का वणन है। इन मागणाआओ मे से कुछ 
अस्थामाविक हाने स हेय है तथा गुणस्थाना द्वारा आत्मा क उत्तरोत्तर विकास 
की सूचना मिलती है। मावा द्वारा क्षामिक भावा की उपादयता के अलावा 
बाय भावों की हयता चात होती है। सम्बीघत विशप जानवारो ग्रय मं 


यथास्वान हो गई है अतएवं पुनरावृत्ति न करके ग्राथ स हो पूरी जानकारी 
करने वा अनुरोध करत है । 


पूर्वोक्त समस्त कथन का सादर यह है कि कम साहित्य का तुलनात्मक 
हृष्दि मे अध्यया शिया जाय और क्रमदद्ध रूप सणुक के बाद दूसरे वस्य 
विपया का यान किया जाय तो कमणास्त्र नोरस प्रतीत न हाकर झइचिकर व 
ओनाददायक हागा। सिद्धात कों समझने मे सरलता होगी जौर आध्यात्मिक 


( डेप ) 


विकास को वेग मिलेगा । सभव हे जनसाधारण की अमी इस ओर हृप्टि न 
जाये लेकिन तत्त्वजिन्नासु चिन्तको से यह अपेक्षा करते हे कि वे कर्मग्रन्यो 
का अध्ययन मात्र अव्ययन् वे सामान्य जानकारी की दृष्टि से न करे, वल्कि 
सभी शास्त्रों में पारगत वनने की दृष्टि से करें । 

प्रावकथन के रूप मे कुछ विचार रखे हैं । विज्ञेपु किमधिकम्‌ । 


सम्पादक 
“-आीचन्द सुराता 


+देवकुमार जेन 


कर्मंग्रन्थ 


[परडशीति--चतुर्य कर्मंग्र-य ] 


श्री वीतरागाय बुम्ट 
बह देवे द्रसु्ि ूघ ्र्चित 





[चत्तुय कर ग्रेरे 


मगलाचरण पूवक ग्रथकार प्रथ के वण्य-विषय का सकेत 
करते है-- 

नमिय जिण जियमग्गणगुणठाणुवओगजोगलेसाओ । 

बन्धध्प्पवहुभावे. सखिज्जाई किसवि वुच्छ ॥१॥ 


भादायथ नमियं-नमस्कार करके जिण--जिनावर दव 
को. जियमग्गणगुणठाणुबश्ओोगजोगलसाओ--जीव-मोगणा गुणस्थान, 
उपयाग योग जौर लाया, बधधप्पवहु-व व जल्पत्व-बहुत्त' बाव-- 
भाव ससखिज्जाई-संख्या जादि क्मिधि-विंचित्‌ु (सलप मे) 
युच्छ -बहूँगा । 
गायाथ--जिनश्वर देव को नमस्कार व रके जीवस्थान 
मार्गेणास्थान, गुणस्थान, उपयाग, योग, लेब्या, व घ, अल्प- 
बहुत्व, भाव, सख्या जादि विषया को सपेप म फहूँगा। 
किषाय--ग्रथकार ने गाथा म जिनइवर देव का नमस्वकार करते 
हुए ग्रथ में प्रतिपादित क्यि जान वाले विपया का सकत किया हू। 
नमस्वार अपने स उच्च मगलमय महापुरुषा का शिया जाता है और 
यहू नमस्तरार, पृष्य-स्मरण सर्देव सुख-शाति-सदयोध प्राप्ति म 
सहायक होता है। इसीलिए प्रत्यक काय वो प्रारभ करन के पूव पुण्य- 


२ पडशञीति 


पुरुषो का स्मरण करना आवश्यक माना गया है। सामान्यतया 
अपने से वडो का विनय, सम्मान और नमस्कार करने की परपरा है 
और हम सभी उस परपरा का अनुसरण भी करते है। लेकिन यथार्थ 
विनय, नमस्कार वही है जिससे कि वदतीय महापुरुषों के गुणों का 
“कीर्तत-अनुस्मरण करने के साथ-साथ तदतुरूप वनने और होने 

की प्रेरणा मिले । ् 

ग्रथकार ने /तमिय जिण' पद से इसी प्रकार का सार्थक नमस्कार 
किया है। जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने का मुख्य कारण 
यह है कि जिनेन्द्र भगवान ने स्वपुरुपार्थ से ससार के कारणभूत 
कर्मों, रागढ्ेय, मोह आदि पर विजय प्राप्त करके सदा-स्वंदा के 
लिए मुक्ति प्राप्त करली है । 

जब तक जीव मे रागद्वेप विद्यमान है, तव तक वह किसी-न- 
किसी योनि के गरीर द्वारा इद्रियो आदि की न्यूताधिकता पूर्वक 
ससार में परिभ्रमण करता रहेगा। उसके ज्ञान-दशेंत आदि आत्मिक 
गुणों में कर्मावरण के कारण अल्पाधिकता आदि भी होगी और 
जारीरिक क्षमता एवं शक्ति की तरतमता से आत्मस्वरूप को प्राप्त 
करने मे भी पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो सकेगा। अत कर्मजन्य 
उपाधियों से विमुक्ति के उपाय एवं आदर्श को यथार्थ रूप मे अवतरित 
करने वाले जिनेश्वर देव को नमस्कार करके ग्रथकार ने प्रत्येक 
ससारी जीव को उसके लक्ष्य का वोध कराया है और साथ ही यह 
भी सकेत किया है कि ससार से मुक्ति का उपाय रागद्वेप पर विजय 
प्राप्त करता है। जब तक राग और ह्ेप का सबब जुडा है तव तक 
जन्म-मरण रूप दुखो का भोग करना पडेगा | 
ग्रन्थ का वण्यें-विषय और उसका क्रम 

ससारी जीव अनत है और वे सभी अपने-अपने कर्मानुसार 
विभिन्न प्रकार के शरीरो, ज्ञान, बुद्धि आदि वाले है। उन जीवो में 


चतुथ कमग्राय डे 


शारीरिक जौर जात्मिक क्षमता की हृष्टि से विविधताये भी अनत 
हैं। जिनकी एक एक जीव विशेष की हृष्टि से परस्पर म एक दूसरे 
से तुलना नही की जा सकती है औौर न एकरूपता या समानता का 
भी ज्ञान किया जा सकता है | फिर भी उन सभी हण्टिया को ध्यान 
मे रखते हुए अनन्त जीवो का वाह्म-्शा रीरिक एवं आतरिक आत्तिक 
भावों के अनुसार सामाय रूप से वर्गीक रण ऊरन आदि के लिए ग्रथ 
मे निम्नविखित विपयो का वणन किया जा रहा है-- 

(१) जीवस्थान (२) मागणास्थान, (३) गुणस्थान, (८) उपयोग, 
(/) योग, (६) जश्या, (७) बच, (८) अजल्पवहुत्व, (६) भाव, 
(१०) सस्‍्या। 

गाया में उक्त दस नामा का उल्लेख किया गया है। लेकिन 
क्मबब के कारणों, कर्मा की उदय सत्ता जादि स्थितियां का वोध 
कराने के लिये गाथागत वध अब्द भें कर्मा की उदय, उदीरणा, 
सत्ता जबस्थाआ आर ववहेतु इन चार विपयो को भी गर्भित क्या 
गया है। इसका साराश यह है कि ग्रय म जीवस्थान आदि वधहतु 
पयन्त चौदह प्रकारों से ससारी जीवो का वर्गीकरण करने उनकी 
विभिन देशाजा--जचस्थाओं आदि का वणन क्या जा रहा है। 
वणन किये जाने वाते चौदह प्रकारा क॑ नाम इस प्रकार हैं -- 

(१) जोवस्थान, (२) मागणास्थान (३) गुणस्थान, (४) उपथोग, 
(५) यंग, (६) लेश्या, (७) वध, (८) उदय, (८) उदीरणा, 
(१०) सत्ता, (११) उधहेतु, (१२) जल्पयहुत्व, (१३) भाष, (१४) संख्या । 

गाथा म स्थल से सूक्ष्म वाह्य से जान्तरिक जौर गारीरिक स 
आत्मिय विविधताजा करा योध करान के लिए जीवस्थान के अनन्तर 
मागणास्थान, ग्रुण्थान जादि का क्या गया क्रमोल्लेख 
सयुक्तित है। 


् परटशीति 


लोक-व्यवस्था के जीव ओर अजीब यह दो प्रमुख तत्व है 
इन दोनों के सयोग और वियोग का नाम ही ससार और मुक्ति हे । 
जीव में भी परिणमन होता हे और अजीव में भी। लेकिन अजीव 
अपनी क्रिया में प्रयत्न नही करता है और जीव की क्रिया में उसका 
उपयोग, पुरुपार्थ मुख्य है। जीव की क्रिया आन्तरिक और वाह्य 
स्वाभाविक और वेभाविक, साहजिक और सयोगज दोनों प्रकार की 
होती हे । जब जीव की क्रिया स्वाभाविक, साहजिक होती है तो वह 
स्वरूप की उपलब्धि में अग्रसर होता है और वैभाविक स्थिति में 
अपना अस्तित्व बनाये रखकर भी पर-पदार्थों को स्व मान लेता है। 
पर-पदार्थो को स्व मान लेने से इप्ट सयोग में राग और अनिष्ट 
सयोग मे द्वेप होना निब्चित है। यही रागद्वेप दुख है, दुख के 
कारण है, ससार है और करमंवध के बीज (मूल) है। इसीलिये 
कहा है -- 

रागो य दोसों वि य कम्मबीयं कम्म च मोहप्पभवं वयन्ति । 
कर्म च जाई-मरणस्स मूल, दुकल् च जाई-मरणं वयन्ति ॥ ४ 

राग और द्वेप ये दोनो कर्म के वीज है। कर्म मोह से उत्पन्न 
होता है। कर्म जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण को ही दुख 
कहते है । 

ससार और मोक्ष दोनो में जीव तत्त्व प्रधान है। यानी ससार 
और मोक्ष की स्थिति जीव तत्त्व के होने पर सिद्ध होती है। यदि 
जीव न हो तो किसको ससार--वधन और किसको मोक्ष--बधन से 
मुक्ति होगी । जीव अनन्त गुणों का स्वामी, अमूर्तिक, सत्तावान पदार्थ 
है। यह कल्पना मात्र नही है और न पृथ्वी आदि पचभूतो के मिश्रण 
से उत्पन्न होने वाला कोई सयोगी पदार्थ है। ससारी अवस्था में 
यथायोग्य प्राप्त गरीर में रहते हुए भी गरीर से भिन्न अपनी 
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चतुथ कमग्रथ ू 


स्वाभाविक बभाविक परिणतिया का कता भाक्ता हाकर भी जीव 
उनका केवल ज्ञाता है। इन सब कारणों स सवप्रथम जीवस्थान 
का निर्देश किया गया हे। जँैस मूतन--जड के अभाव म दृक्ष का 
अस्तित्व सभव नही है और उसकी शाखा-प्रशाखाआओं आदि का बणन 
नहीं किया जा सकता है, वसे ही जीव की विद्यमानता म॑ ही मागणा 
आदि का अस्तित्व है यानी उनका कथन किया जा सकता है। 
मागणा आदि आाधेय हैं आर जीव उनका आधार है। इस प्रकार की 
मुस्यता होन से जीवस्थान का सबसे पहले फथन किया गया है। 

जीवस्थान के अनातर मागणास्थान का निर्देश इसलिये 
किया गया है कि जीव क॑ व्यावहारिक या पारमा्थिक स्वरूप का 
सनान क्रिसी नक्सी गति आदि पयाय (मागणास्थान) के द्वारा 
ही क्या जा सकता हूै। ससार म॑ विद्यमान अनन्त जीवों की न ता 
एक ही गति है और न एक ही जाति। सभी में विविध प्रकार की 
विभिनताये है। कोई नरक गति मे त्रिद्यमान ह॑ तो कोई मनुष्य, 
तिर्यच, देवयोनि का शरीर धारण किये हुए है। फ्रोई एकेस्‍द्रिय है तो 
कोई द्वीदद्रिय, नीरदद्रिय, चतुरिरद्रिय या पचेएद्रिय कहलाता है। इसी 
प्रकार से आय-अय कारणों से विभिन्न प्रकार की अनंकताये जीवो 
मे दिखलाई देती है । अतएय उन सब के स्वरूप वा बोध परान के 
लिय मागणास्थान का जाधार लिया जाता हे। मागणास्थान क 
माध्यम स क्या जान बाला जीवा का वर्गीकरण इतना क्रमयद्ध, 
व्यवस्थित और सयुक्तिक हाता है कि उनमे हृश्यमान शरीर, इरद्रिय 
भादि स्थिति क साथ आान्तरिक, आध्यात्मिक स्थिति की तर- 
तमता का भी समावेश हो जाता है। 

मागणास्थान के पश्चात गुणस्थान का निर्देश किया गया हैं कि 
जांव ज्ञान, दशन आदि जनन्त आत्मिक गुणों का पुज है। वे अनन्त 
गुण, मुक्त अवम्धा म पूणरूपेण प्रिक्सित हो जाते है किन्तु उसस पूव 


ध्टट 
०] 


पड़नीति 


संसारावस्था में विद्यमान जीवो--चाहे वे किसी भी गति, जाति 
आदि पर्यायों वाले हे--में क्मावरण के कारण ग्रुणों की अभिव्यक्ति 
की न्यूनाधिकता देखी जाती है । गुणो की अभिव्यक्ति की न्यूनाविकता 
जनित आत्मा की स्थिति और कर्मावरण के प्रक्षय से ऋ्रम-क्रम से 
विकासोन्मुखी सद्भाव आदि का वर्गीकरण गुणस्थान क्रम द्वारा 
किया जाना सम्भव है । 
मार्गणास्थान और गुणस्थान इन दोनो के द्वारा जीवो का वर्गी- 
करण किया जाता है, लेकिन मार्गणास्थान द्वारा किया जाने वाला 
वर्गीकरण गरीर, इन्द्रिय आदि बाह्य आकार-प्रकारों के साथन्साव 
उनके ज्ञान, दर्जन आदि गुणों की अपेक्षाओ को लिए हृए नी हाता है 
और गुणस्थानों द्वारा किये जाने वाले वर्गीकरण में जीवों की वाह 
गारीरिक आदि अवस्थाओं की विवक्षा न लेकर सिर्फ गुणा का 
मुख्यता होती है । 
गुणस्थान के वाद उपयोग का निर्देश इसलिये क्या गया हूँ कि 
उपयोग जीव का लक्षण है' और अपने बोब रूप व्यापार के काटग 
वह अन्य पदार्थों से स्वतन्त्र एवं उनका ज्ञाता, हप्टा, भोक्ता आदि है । 
दूसरा कारण यह भी है कि ग्रुणस्थानों का क्रम कर्मों के उदय, 
उपणम, क्षय, क्षयोपणम की अपेक्षा रखता है लेकिन उपयोग जीव 
का गाव्वत अविनाभावी ग्रण है। जीव की अवस्थाये कर्मोदिय के 
कारण परिवर्तित होती रहती है लेकिन उन सभी अवस्थाओआम 
उपयोग अवच्य ही रहेगा। कर्मावृत जीव के उपयोग व्यापार म 
तारतम्य होता रहता है लेकिन मृक्त जीव अपने उपयोगमय स्वरूप 
के द्वारा अनन्तकाल तक यथावस्थित रहते है। उनके ज्ञानादि रूप 
उपयोग में किसी प्रकार की न्यूनाधिकता नहों होती है। उपयोग 


2 जीवो उवओोगलक्सणों | --उत्तराब्ययन २८॥१० 


चतु् कमग्र थ 9 


आत्मा वी शुद्ध अवस्था है। गुणस्थान क्रमाराहण के अनन्तर आत्मा 
उपयागात्मक रूप म जवस्वित हो जाती है, इस आशय को भी स्पष्ट 
करन के लिए गुणस्थान के अनन्तर उपयोग का क्रम रखा गया हू । 


उपयोग के अनन्तर थोग के कथन का आशय यह हे कि आत्मा 
का स्वभाव उपयोगात्मक है जौर उपयांगवान आत्मा यांग--मन, 
चचन, काय वी परिस्पदनात्मक क्रिया--के विना कम ग्रहण नही 
करती हू, जैस सिद्ध आत्मा । सिद्ध जीवो म उपयोग तो है लेकिन 
यांग नही है, इसीलिय वे कमबाघ नही करते हू और ससारी जीव 
उपयोगवान होन के साथ-साथ योग सहित हैं जिससे वे वमत्रघ करते 
रहते हैं। अत इन ससारी जीवा की स्थिति को उतलान के लिये 
योग फा कथन किया है । 


योग के पश्चात लेश्या का +थन हूं। इसझ्ञा जभिप्राय यह है कि 
सिफ यांग के द्वारा हान थाला कमबध ससार या कारण नहीं हू । 
याग के द्वारा आन वाले +र्मो का प्रकृति और प्रदेश रूप बाघ हांता 
है और प्रथम समय मं कम बँधकर दूसरे समय म निर्जीर्ण हो जाते 
हैं, लेकिन योग द्वारा ग्रहण क्रिय गये ्म-पुदुगला र्री स्थिति आर 
उनमे फल देन की झक्ति वा निमाण लड्या द्वारा हाता है। क्याक्ति 
क्राधादि कपाया से अनुरजिन योगप्रवत्ति कर लेट्या कहते हूं जौर 
कपाया की तोप्रता मन्दता ठारा त्म-पुदुगता को जाल मर्यादा एवं 
फय-जनन-शक्ति में तीम्र-मन्दरूपता आती है। पर्मा की इस तीब्र मन्द 
रूप स्थिति और फल-जनन राक्ति के द्वारा जीव के जम-मरण रूप 
समसार का चक्र चलता रहता है। यदि जीव के परिणामा मे फापा- 
बिक तीव्रता होगी ता उस संसार मं जधिर समय तर परिभ्रमण 
परना पठया और उम्र जियाएइ के बदनम नी उतनी ही तीमता 
होगी यदि कापायिक भाव मन्द है ता उन्ही के जनुपात मे साम्मारिया 
दु पा म च्यूनता और उमर व को स्थिति भी जल्पतालान हांगी। 


द पड्थीनि 


लेंब्या के पदचात्‌ वन्ध का क्रम है और उसका कारण यह हैं कि 
लेब्या सहित जीव ही कर्मो का वन्धच करते है। जीव की सयोगि 
केवली अवस्था में योग-प्रवृत्ति होती है, मन-वचन-काय में परिस्पंदन 
होता है, उनकी प्रवत्ति होती है, लेकिन यह योग-प्रव्‌ त्ति कपाय- 
विहीन है । अतएव वे ऐसे कर्मों का वन्ध नही करते हैं जो ससार की 
वृद्धि करने वाले हों । लेकिन जिन ससारी जीवों की योग-प्रवृत्ति 
गुभ-अब्ुन लेश्या परिणामों से युक्त है, वे अवब्य ही कर्म वन करते हैं । 
वन्ध के अनन्तर अल्पवहुत्व का क्रम है । जब तक जीव सभरीरी 
हैं, संसार में स्थित हैं तव तक वे लेब्या परिणाम वाले अवश्य ही 
होंगे। लेकिन लेब्या युक्त परिणाम वालें होने का यह अर्थ नहीं कि 
उन सबके परिणाम--आत्मभाव एक जैसे हों या एक ही प्रकार के 
हो। परिणामों मे तरतमता स्पप्ट दिखती है। इसीलिये कर्मवन्ब 
करने वाले जीव मार्गणा आदि के द्वारा वर्गक्कित किये जाने वाले 
होकर भी आपस मे च्यूनाधिक अवदय हुआ करते है। उनकी इस 
च्यूनाधिकता का ज्ञान कराने के लिए प्रन्थकवार ने वन्‍्ध के अनन्तर 
अल्पवहुत्व का संकेत किया है । 
अल्पवहुत्व के पश्चात्‌ भाव का कथन किया गया है। जिसका 
अर्थ यह है कि जो जीव लेच्याजन्य परिणामों से अल्पवहुत्व वाले हैं 
उनमे औषणमिक आदि भावों में से कोई न कोई भाव अवश्य ही 
विद्यमान है और भाव के वाद सख्यात आदि कहने का आजय यह है 
कि इन ओऔपजमिकादि भाव वाले जीवों मे जो एक दूसरे से अल्प- 
वहुत्व है, उसकी गणना संख्यात, असच्यात आदि सख्याओ द्वारा की 
जाती है । 
अल्पवह॒त्व के वाद भाव और सख्या के क्रम रखने को इस प्रकार 
भा समझा जा सकता है कि अल्पवहुत्व का आधार या तो भाव हो 
सकते हू था भाववालों से गिनती (संख्या) की न्यूनाधिकता। सभी 


चतुथ कमग्राव 


जीव सामायत गरुणापक्षा एक जैसे हें। उनके गुणो म किसी प्रकार 
की अल्पाधिकता नही ह्‌ लेविन कर्मावरण की तरतमता से उन गुणा 
की अभिव्यक्ति म ज्वश्य तारतम्य दिखता ह। जसे कोई मूख है ता 
किसी म ज्ञान का साधारण विकास है और कोई उसकी अपेक्षा भी 
जबिक बुद्धिमान है। इस स्थिति को लकर उनमे अल्पता और 
अधिकता का व्यवहार किया जाता है । याती जीवा की पारिणामिक 
शेत्पाधिक्ता क कारण उन-उनके भाव हैं। भाव के बाद सख्या का 
क्रम इस बात को स्पप्ट करता है कि भावापेक्षा जीवों म॑ जो यूना- 
घिकता है उनमें से औपशभिक भाव वाले जीवों की भख्या यह है, 
आऔदयिक भाव वाला की सख्या यह है आदि। गणना सख्या द्वारा 
को जाती है। अर्थात भावापेक्षा होने वाली अल्पाधिकता का परिज्ञान, 
भाव पद से और गणनापेक्षा उनका ज्ञान सख्या पद से कराया जाता 
है। इन दोनो बातो को बतलाने के लिये भाव और सख्या का विधान 
क्या गया है। 

इस प्रकार स ग्रथ में वणन किये जान वाले विषयों की क्रम- 
व्यवस्था फा स्पष्टीकरण करने के वाद उनके लक्षण बतात है। 


जीवस्थान आदि के लक्षण 


(१) जोवस्थान--जीवा के स्थान अर्थात जीवा के सूक्षम, यादर, 
दीशद्रिय, जीरद्रिय जादि रूपा द्वारा होन वाले प्रकार (भेदा) को जीव- 
स्थान कहत है । जो जीता है, जीता या आर जीवगा इस प्रवार व 
अेशालिक जीवन गुण चाले को जीव कहत हू। जीव क॑ जीपित सहन 
के आधार है--द्वव्यप्राण और भावप्राण । स्पशन, रसन जादि पाँच 
हीद्रयाँ मन, वचन और फाय यह तोन यत्र श्यासाउठबास और 
जायु--द््यप्राण क यह दस भेद ह्‌ तथा चान-दान-चैतय जादि भाव- 
प्राण कहलात है । इसलिय जीव का लक्षण इस प्रत्भार क्रिया जाया 


2० पडगीति 


कि जो द्वव्य और भावप्राणों सं जीवित है, जीवित था और जीवित 
रहेगा वह जीव है । 

जीवो के दो प्रकार हु-ससारी और मुक्त। इने दोनों प्रकार 
के जीवों में चैतन्य रूप भावध्राण तो रहते ही है लेकिन ससारी 
जीव ज्ञान-दशन आदि भावप्राणों के साथ यथायोग्य इच्द्रिय आदि 
द्रव्यप्राणों सहित है तथा मुक्त जीवों में सिर्फ ज्ञान-दर्शन आदि 
गुणात्मक भावप्राण होते है। इन्द्रिय आदि कमंजन्य द्वव्यप्राण है 
और जब तक जीव कर्मवद्ध है तव तक वे यथायोग्य इख्द्रियो आदि से 
युक्त रहते है। लेकिन कर्ममुक्त हो जाने पर सिर्फ ज्ञान-दर्शन आदि 
रूप चेतन्य परिणाम रहते है । 

जीव की उक्त व्याख्या व्यवहार और निव्चयनय की अपेक्षा से 
की गई है। अर्थात्‌ ससारी जीव की इन्द्रिय आदि ब्रव्यप्राणो और 
ज्ञानादि भावप्राणो सहित जीवित रहने की व्याख्या व्यवहारतय 
सापेक्ष है तथा मुक्त जीबो के सिर्फ ज्ञान आदि भावप्राणों ढारा 
जीवित रहने की व्याख्या निश्चयनय सापेक्ष है ।' 

मुक्त और ससारी ये दोनो जीव है । लेकिन जीवस्थान मे ससारी 


१ (क) गुद्धनिर्चयनयेनादिमध्यान्तर्वाजित स्वपरप्रकाशकाविनच्वर निरुपाधि- 
गुट चेतन्यलक्षणनिण्चयप्राणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यजुद्धनयेनानादि- 
कमंवन्बवगादणुद्धदव्यमावप्राणर्जीवतीति जीव । 
--द्रव्यसं ग्रह टोका २७ 
यद्यपि यह जीव शुद्ध निच्चय नय से आदि मध्य और अतरहिंत, 
स्वपर-प्रकाशक, अविनाशी उपाधिरहित और शुद्ध ऐसा जो चुतन्य 
(जान-दर्शन आदि) रूप निज्चय प्राण है उससे जीता हे। तथापि अशुद्ध 
निव्चयनय (व्यवहारनय) से अनादि कर्म-वन्धन के वश से अशुद् 

जो द्रव्यप्राण ओर भावप्राण ह॑ उनसे जीता हैं । 

(ख) तिक्‍काले चदु पाणा इदियवलमाउआणपाणों य । 

ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥। -पअंव्यसंग्रह रे 





चतुथ कमग्राय १ 


जीवो को ग्रहण किया गया है । इसका कारण यह हे कि मुक्त जीवा 
मे कसी प्रवार का भेद नही है। सभी मे चतय गुण एक ज॑सा है। 
लेकिन ससारी जीवो में चतय गुण के साच-साथ शरीर जादि की 
अपेक्षा जनक प्रकार की विभिनताये पाई जाती हैं। जिनका बोध 
जीयस्थान द्वारा स्पष्ट रूप से हो जाता हू । 


कम प्रथो में प्रयुक्त 'जीवस्थान! शब्द के लिए आममों में 
“बूतग्राम'* शब्द का और दिगम्बर ग्रथा मे 'जीवसमास'* शब्द का 
प्रयोग किया गया है| 


(२) मागणास्थान--मा गणा का अथ हू अनुस धान, खोज, विचारणा 
आदि। मागणा क॑ स्थानों को माग्रणास्थान कहते है। जर्थात्‌ 
गुणरथान योग, उपयाग जादि की विचारणा-जन्वेषणा के स्थानों 
(विपया) को मागणा कहत है । 

2 समवायाग १४१ 
२ जहि जणया जीवा णज्जते बहुविहा वितज्जादि। 

ते पुण सगहिटत्या जीवसमासात्ति विण्णेया॥ 

तसचदुजुगाणमज्य जविरुद्धहू_ जुदजातिकम्मुदय । 

जीवसमासा हाति हु व-मवसारिच्द्मामण्णा । 

+-भी० जीवकाइ ७०७१ 
जिन धर्मों क द्वारा जनव' जीवा तथा उनवां जनक जातिया जा बोध 
हाता है ये तीवसमास कहलाते है । अश्रस-स्थावर बादर-्मृद्म पयाप्त 

अपर्याप्त प्रयक्‍-साधारण ग्रुगल मे अविरझद्ध नामकम (जस सूक्ष्म स 

अपिरद्ध स्वावर) के उत्य स युवत ज्वति नामर्म या उत्य हान पर जा 

उध्यता सामाय जीवा म हाता है वहू जीवसमास वहलाता है । 
उध्दता सामाय--वावक्रम भ जनक अवस्थाआ के हान पर भी 
एवं ही वस्तु का जा पूरापर साहग्य उसा जाता हू वह उच्यता सामाय 


है। #पस उलटा एक पमय में ही जनक वस्तुज़ा वी जा परम्पर समानता 
दा जाती है उस तियवा सामाय वहत ७ । 


दे पडच्ीति 


मार्गगाओं में जीव की गति, गरीर, इन्द्रिय आदि की मार्गणा- 
विचारणा, गवेषणा के साथ उनके आन्तरिक भावों, गुणस्थानों, 
जीवस्थानों आदि का भी विचार किया जाता है ।* 
ईहा, ऊहा, अपोहा, मार्गणा, गवेपणा और मीमासा ये मार्गणा के 
एकार्थवोधक समान नाम है। 

(३) गुणस्थान--ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जीव के स्वभाव 
को 'गुण' कहते है और उनके स्थान अर्थात्‌, गुणो की शुद्धि-अशुद्धि 
के उत्कर्ष एवं अपकर्ष-कृत स्वरूपविजश्ेप का भेद 'ग्रुणस्थान' 
कहलाता है । आत्मिकगरुणो की घुद्धि और अशुद्धि के उत्कपें व 
अपकर्प के कारण आश्रव, वध, सवर, निर्जेरा है। कर्मों का आश्रव 
और व होने पर आत्म-गुणो मे अश्ुद्धि का उत्कर्ष होता जाता है 
तथा सवर एव निर्जरा के द्वारा क्रमो का आश्रव तथा वध रुकने व 
क्षय होने से गुणो की जुद्धि मे उत्कपंता एवं अजुद्धि में अपकर्पता आती 


2? (क) चतुर्देशाना जीवस्थानाना चतुर्देश गुणस्थानामित्यर्थ । तेपा मार्गणा 
गवेषणमन्त्रेपणमित्य्थ । * चतुर्देशजीवसमासा सदादिविशिष्टा 
मार्यन्ते$स्मिनननेन वेति मार्गगा ।_ -धवला १॥१,१,२।१३ १२ 

चौदह जीवसमासो से यहां पर चौदह ग्रुणस्थान विवल्षित है । 
मार्गणा, गवेपण और अन्वेषण ये तीनों अब्द एकार्थवाची हैं। सत्‌, 
सख्या आदि अनुयोगद्वारों से युक्‍त चौदह जीवसमास जिसमे या 
जिसके द्वारा खोजे जाते ह उसे मार्गणा कहते है । 
(व) जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जते जहा तहा दिद्‌ठा । 
->्मो० जीवकांड १४१ 
जिन भावों अथवा जिन पर्यायों मे जीव अनुमागेण किये जाते है 
अर्थात्‌ खोजे जाते है, उन्हें मार्गंणा कहते ह । 
गो० जीवकाड गाथा ३ में विस्तार और आदेग' ये दो 
शब्द मार्गणा के नामान्तर माने ह । 


चतुथ वमग्रय र्‌३ 


जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि जीवा के परिणामों म 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक चुद्धि वढती जाती हू, आत्म-गुणा का विकास 
होता जाता है| आत्मगुणा के इसी विकास-क्रम को गृणस्थान व हते हैं। 

आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो सत-चित्‌ृ-आन-दमय है, किन्तु 
जब तक मोह कम वी दशन जार चारिनय॑ दोना शक्तिया प्रवल 
रहती है तव तक कर्मो जा जावरण सघन होता है। उस स्थितिम 
जात्मा का यथाथ रूप प्राठट नही होता ह॑ किन्तु आवरणा फ क्षीण, 
निर्नीण या क्षय होन पर आत्मा का यथाव स्वरूप अभिव्यक्त होता 
है । जय कर्मावरण की तीन्रता या अत्यन्त सघनता हो तब आत्मा के 
अविकास की आत्तिम स्थिति रहती है और जसे-जैसे आवरण क्रमश 
क्षीण होते हुए पूण रूप स नप्ट हो जाता है तब आत्मा अपने पूण युद्ध 
स्वरुप म स्थित हो जाती है। इन दोना स्थितिया के अन्तरात में 
भात्मा जनक प्रकार फ्री नीची, ऊँची, सघन-विरत जवस्थाआ का 
अनुभव करती है। ये मध्यवर्तिनी अवस्थाय अपेक्षा दृष्टि स उच्च 
और नीच कहलाती हैं अर्थात ऊपर वाली स्पिति की अप॑क्षा नीची 
और नीची अवस्था की हृष्टि स ऊँची +हताती हू। उन उच्च जौर 
नीच अवस्थाओ के घनन और कहलान का मुख्य कारण कर्मा की 
लौदयिक, जोपदमिक, क्षायिव, क्षायोपदमिक स्थितियाँ हू । 

जागमा मे भ्रुणस्थान' झब्द का प्रयोग देखन मे नहीं आया है 
सबिन 'जीवस्थान' शब्द के हारा गुणस्थान क जय को जभिव्यक्त 
क्या गया है और जीवस्थान क्री रचना का आधार कमबियुद्धि 
माना है ६ समवायाए सूत्र व टीवावार अभयदवसूरि ने भी जीउ- 
स्थाना (युणस्थाना) यो चानावरण जादि कर्मों यी विशुद्धि से 


8 कम्मविसाहिमसग्गण पदुच चउहम जीवट्टाथा पष्णाा 
+--प्मबायांग १४५ 


9४ प्रदन्नीति स्रि 


निप्पन्न कहा है।! आगमंगत जीवस्थान! बब्द के लिये गुणस्थान' 

गब्द का प्रयोग आचार्यो द्वारा रचित ग्रन्थों एवं कर्मग्रस्यों मे किया 
गया है ।* दिसम्वर प्रस्थों में आगमो में कहें गये जीवस्थान बच्द के 
अर्थ को स्पप्ट करते के लिये गुणस्थान' झत्द का प्रयोग किया हे 
और उमकी व्याख्या इस प्रकार की गई टै+-- 


श् 


दर्गन मोहनीय आदि कर्मो की उदय उबजम, क्षय, लयोपशम 
आदि अवस्थाओ के होने पर उत्पन्न होते वाले जिन भावों से जीव 
लक्षित होते है, उन भावों को सर्वज्ञ सर्वदेशियों ने गुणस्थान” इस सभा 
से निद्विप्ट किया हे ।* 


पट्खंदागम की घवला टीका में गुणस्थानों के लिये जीवसमास 
शब्द का प्रयोग देखने मे आता हे ओर इसका कारण स्पष्ट करते हुए 
है कि जीव गुणो मे रहता हे इसलिये उसे जीवसमास कहते 
कम के उदय से उत्पन्न गुण औदयिक, क्षय-जन्य क्षायिक 
उपशम से पंदा होने वाले औपशसिक एवं क्षय तथा उपशम से उत्पन्न 
गण क्षायोपशमिक कहलाते है, और कर्म के उदय, उपशम, क्षय, 


5! 
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जलन 


च्े 


कर्मविजोधि मार्गणा प्रतीत्य ज्ञानावरणादि कर्मविश्वुद्धिववेषणामाश्रित्य 
--समचायाग वृत्ति पत्र २६ 

कैमग्रस्थ नाग--२, गा० १ । कर्मंग्रन्थ माग ४, गा० १? (देवेन्द्रसूरि विरचित) 

गा० जीवकाड गा० ३ 

जाट दूं लक्खिज्जते उद्यादिसु समवेहि भावेहिं । 

जावा ते गुणमण्णा णिदिट्ठा सव्वदरसीहि ।।--- गो ० जीवकाड गा० ८ 

जावनसास इति क्रम ? जीवा सम्यगरासतेउस्मिन्तिति जीवसमास । क्या- 

सतत गुणेवु। के गुण ? औदबिक्रोपण्मिकक्षायिकक्षायोप्ममिक-पारि- 

शामिका इति गुणा । सुगसहचरितत्वादात्मापि गुणसजा प्रतिलमते । 
एपट्ख॒ण्डागम बवलावृत्ति प्र० ख० पृ० १६००-६६ 


श्ण «| 


ष्रर्‌ 


चनुथ कमग्राय 54 


क्षयोपशम के विना स्वभावत होन वाले गुण पारिणामित है।" इन 
गुणों के कारण जीव को भी गुण ऊहा जाता है| इसीतिये गुण शब्द 
वी मुस्यता स पश्चादुवर्ती साहित्य में जीवस्थान के बदले गुणस्थान 
शब्द का प्रयाग बहुलता से होना सम्भव है। जैकिन इस प्रकार से 
जागमा और उत्तरबर्ती साहित्य म॒ जीवस्थान जौर गरुणस्थान इस 
प्रकार का शाब्दिक भेद होन पर भी गुणस्थान शब्द द्वारा जागमा के 
जीवस्थान शब्द के आशय का ही स्पप्ट फ्रिया गया है। 

सक्षेप, ओघ, सामा-य, जीवसमास ये चारा शाद गुणस्थान क 
समानाथर है ।* 


जीवस्थान, मागणास्थान और गुणस्थान यद्यपि ये तीना जीय की 
जवस्थाये है, फिर भी इनम यह अन्तर है कि जीवस्थान जाति नाम- 
करें, पर्याप्त नामकम और अपर्याप्त नामकम के औदयिक भाव हं। 
मागणास्थान नामकम, मोहनीय कम, ज्ञानावरण, दशनायरण और 
वेदनीय ऊम के औदयिक जादि भाव रूप तथा पारिणामिक भाव रूप 
है और ग्रुणस्थान सिफ मोहनीय कर्म के जौदयिक, क्षायोपशमिक, 
जौपशमिक आर लायिक भावरूप तथा योग के भावाभाव रूप है।? 
सागणास्थान सहभावी और ग्रुणस्थान क्रमभावी है। गुणस्थान एक 
१ स्वस्थितिक्षेयवेशादुदयनिपेक मततला क्रामणस्कायाना फ्लटानपरिणत्ति 
उदय तस्मितू भव जौटयिक ! प्रतिपल्तकमणामुदयामाव उपशम तन 
भव नजौपशमिक | प्रतिपक्षममणा पुनस्त्यत्यमावन्न नाश क्षय तस्मित 
मन क्षायिक । प्रतिपक्षममणामुट्य विद्यमान या जीवगुणागा टछ्यते 
स्‌ क्षयरापक्षम तस्मिन भव क्षायोपगामित्त । उदयादिनिरपेक्ष परिणाम 


तस्मिन भव पारिणामिक । “+मो० जीव० प्रवोधिनी दोका 
7२ गा» जीवकाड गा० २ तथा १० 


सजा नोघोत्ति य गुणसण्णा सा चु मोहजागमवा । 
वित्थारादसोत्ति य. मग्गणसण्णा सकम्मभवा । “-गो० जीवकाड़ हे 
॥ व 


१६ पटणयीति 


के पच्चात्‌ दूसरा होता है, उनमें एक का दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध 


नहीं है लेकिन गृ णस्थानो के क्रम के बदलते रहने पर भी मार्गणा के 
चौदह भेदों मे से कुछ एक मार्गगाओं को छोडकर प्राय सभी 
मार्गणाये एक जीव में एक साथ पाई जा सकती है। 

(४) उपयोग--जीव के बोध रूप व्यापार को उपयोग कहते हे । 
यह आत्मा के चेतन्यानुविधायी परिणाम रूप है अर्थात्‌ जीव का जो 
भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त होता है, जिसके द्वारा वस्तु 
का सामान्य तथा विजेेप स्वरूप जाना जाता है उसे उपयोग" कहते 
है। वस्तु स्वरूप के परिज्ञान के लिये आत्मा के द्वारा होने वाले 
व्यापार में अन्तरग कारण ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न 
लब्धि विशेप और वहिरग कारण यथायोग्य पदार्थों को ग्रहण करने 
वाली इन्द्रियों की रचना है। पदार्थ के परिज्ञान के समय यह घट 
हैं, यह पट है इत्यादि प्रकार से आत्मा का (चेतन्य का) व्यापार होना 
चंतन्यानुविधायी परिणाम कहलाता है । 

प्रणिधान, उपयोग और परिणाम ये शब्द उपयोग के अर्थ का 
बोध कराने वाले होने से एकार्थवाची है।* 

(५) योग-आत्मा के प्रदेशों मे परिस्पन्दन (हलन-चलन, कपन 
सकोच-विस्तार) होना योग कहलाता है ।“ आत्मप्रदेशों में अथवा 





? वत्थुणिमित्त भावों जादो जीवस्स होदि उबओगो । 


+>गो०जीव काड गा० ६७२ 
पदार्थपरिच्छित्तिकाल घटोञ्य पटोज्यमित्यागर्थग्रहणल्‍ल्पेण व्यापारयति 
चेतन्यानुविधायि स्फुटम्‌ । -*पं० का० ता० ब० ४०।८०११२ 
प्रणिधान उपयोग परिणाम इत्यनयथान्तरमू । -- राजबा० १॥१।३॥२२ 
जीवपदेसाण परिफन्दों सकोचविकोचव्ममणसरूवओ । 

“भवला १०१४, २, १७४५॥४,३७।७ 


ब्र्‌्ब्फछ 


चतुर्थ कमग्रन्य हे 


आत्मशक्ति म' परिस्पदन मन वचन, काय के द्वारा होता है, 
इसीलिये मन, वचन काय के कम--व्यापार को* अथवा पुदुगल- 
विपाकी शरीर नामकम के उदय से मन-वचन-काय से युक्त जीव 
की कर्मो के ग्रहण करन म कारणभूत दाक्ति को योग कहते हैं | 

(६) लेब्या--आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप स्फटिक मणि के 
समान निमल है। लेकिन कपायोदय से अनुरजित योग की प्रवृत्ति के 
द्वारा होन वाले उसके भिनर भिन्न परिणामा, जो कृष्ण-नील आदि 
अनक रग वाले पुदुगल विश्ञेप के प्रभाव से होते है को लेग्या कहते हू । 

इस सबंध म॑ श्री हरिभद्रसूरि न आवश्यक टीका पु० ६०८५ १ पर 
निम्नलिखित इलोकः प्रमाण रूप म लिसा ह-- 

कृष्णादिद्रव्यसाचिथ्यात्परिणामोप्यमात्मन । 
स्फटिकस्थेव तप्ाउय लेश्या शाद प्रवतते ॥ 

लेश्या के द्वारा आत्मा अपन को पुण्य-पाप से लिप्त करती है। 
जीव और कम का सवध लेश्या द्वारा होता है । 

लेश्या के दो भेद ह--( १) द्रव्यलेद्या औौर (२) भावनेणश्या । इनम 
से द्रव्यलद्या पुदुगल विशेषात्मक है और वह शरीर नामकम के 
उदय से उत्पन होती है । इसीलिये वण नामकम के उदय से उत्पन 
हुए द्ारीर के वण्ण को द्रव्यलेदया कहतत हू । 

द्रव्यलश्या के स्वरूप के यारे मे मुल्यतया तीन मत है--(१) कम 
बगणा निष्पक्ष, (२) कम निष्यन्द (वध्यमान-क्म प्रवाहरूप) और 
(२) बोग-परिणाम | इन मता सवधो स्पप्टीवरण निम्न प्रकार है-- 


१ मणसा वाया काएण वा वि जुत्तस्स विरियपरिणामा । 
जावम्य (जिह) प्पणिजागो जागात्ति जिणहि णिल्टिठो ॥ -- पचसप्रहु (८८ 
२. पुग्गलविवाईदेहालयण मणययथकायजुत्तस्स । 


जीउस्स जा हु सत्ता वम्मायमकारण जागा।._ >गो० जोवफॉड २१६ 


श्र्द पडठजचीनि 


प्रथम मत का यह अभिप्राय हे कि लेश्यानद्रव्यकमंवर्गणा से 
बने हुए है, फिर भी वे ज्ञानावरण आदि अप्ट कर्मो से भिन्न नहीं 
है, जसे कि कार्मणझरीर ।' 


दूसरे मत के अनुसार नेच्या द्रव्य वध्यमान कर्मप्रवाह रुप है । 
चौदहव अयोगिकेवली गुणस्थान में कर्म के होने पर भी उसका 
निष्यन्द न होने से लेब्या के अभाव की उपपत्ति हो जाती है। 


तीसरा मत श्री हरिभद्रसूरि आदि का हे। इस मत का आशय 
श्री मलयगिरि ने पन्नवणा पद १७ की टीका 9० ३३० पर स्पष्ट किया 
है। वे लेब्या-द्रव्य को योगवर्गणा के अन्तर्गत स्वतत्र द्रव्य मानते है । 
उपाध्याय श्री विवयविजयजी ने अपने लोकप्रकाशण ग्रन्थ के सर्ग ३, 
बलोक २८५ में इसी मत को ग्राह्म माना है 


लेब्या द्रव्य के स्वरूप सवधी उक्त तीनो मतों के अनुसार तेरहव॑ 
गुणस्थान पर्यन्त भावलेच्या का सदभाव समझना चाहिये। यह मत 
दिगम्बर आचार्यो को भी मान्य है। उन्होने भी योगप्रवृत्ति को 
लेण्या कहा है | जैसा कि निम्नलिखित गाथा से स्पष्ट है 

अयदोत्ति छलेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसविरदतिये । 

त्त्तो सुबका लेस्सा अजोगिठाण अलेस्स तु ॥* 


9 


उत्तराब्ययन्न अ० ३८ टीका पृ० ६५०-अन्येत्वाहु --कार्म णगरीरवत्पृथ्गेव 
कर्माप्टकात्कर्मवर्गणानिष्पन्नानिफर्म लेब्याद्रव्याणीति । 

उत्तराब्यवन अ० ३४ टीका पृ० ६५०। इस मत का श्री भातिसूरि 
ने 'गृरवस्तु व्याचक्षे' सकेत कर उल्लेख किया है--कर्म-निम्यन्दो 
लेब्या, यत कर्मस्थिति हेतवों लेब्या , बथोक्तमु-- 

ता. ऊप्णनीलकापोततेजसीपदशुक्स नामान । ब्लेप इब वर्ण वन्वस्य, 
कर्मवन्वस्थिति विधात््य ७ 

गो० जीवकाड ५३० 


न्प्प 


पयन्त दी लद्पां पाया जीता धापि गह 
उपेक्षाईत दीन स्पूव दरुद नहीं है! क्योकि वि 
बंधन प्रति नौर प्रदेश जे लिमित बूत परिणाम वी 
रूप से दि हैं और ८' जनुनग ऑर्लि चार! 
बाधा व एनमित्त बूत से विवर्धित * क्लिफ परकर्लि 


बे प्रदी बंध के (नमित्तभूत परिणाम ही दा १ जस कि 
आदबाया कपामाहयर्सखिता घागप्रयृत्तिरिति ड्त्वा औदिवीत्पुच्पत । 
__सवापर्तिदि २४ 
(सो जोगपउता ज्म्मा बमायउत्याणुर्िया हाई । 
नत्ता दाग ब्ज्ज बघचउबर समुर्दिठ 0-मो० ज्ीव्कीइ ई५८० 
९$| बधायानुर्तितों सयवादमनायाप्दृततिन । 
>-धवला शछ परी दर 
,ाटनलजावबपाकमवपकनी जावा __गो० जोदर्शाड * 


गो पडगीति 


इस प्रकार से नावलेश्या हो व्याख्या किन्ही भी अपेक्षाओ से 
की जाये, लेकिन उन सबका अर्थ एक ही हे कि आत्म-प्रदेशों में होने 
वाली चचलता-परिस्पन्दन का नाम भावलेच्या है । 

कपायोदय से अनुरजित योगप्रवृत्ति को लेब्या कहने पर जिज्ञासा 
होती है कि योग को अथवा कपाय को या योग ओर कपाय दोनों में 
से क्रिसको लेश्या कहते हे । इनमे से आदि के दो विकल्प (योंग और 
कपाय) तो मान नही सकते है क्योकि बसा मानने पर योंग और 
कपाय मार्गणा में ही उसका अन्तर्भाव हो जायेगा। तीसरा विकल्प 
नहीं माना जा सकता है क्योकि वह भी प्रथम दो विकल्पों के समान 
अत उसका किसी एक में समावेज्ञ हो जायेगा । 
इसका स्पष्टीकरण यह है कि कर्मलेप रूप एक कार्य को करने 
वाले होने की अपेक्षा से एकरूपता को प्राप्त हुए योग और कपाय को 
लेच्या कहा है। लेच्या एकत्व को प्राप्त हुए योग और कपाय रूप हैं 
न कि भिन्न-भिन्न रूप । अत. उन दोनों में लेब्या के अन्तर्भाव को 
नातना युक्तिसगत नहीं। क्योकि दो धर्मो के सयोग से उत्पन्न किसी 
एक तीसरी अवस्था को प्राप्त हुए धर्म का किसी एक के साथ एकत्व 
अथवा समानता नही होती और दो के मिश्रण से उत्पन्न तीसरी वस्तु 
उन दोनों से भिन्न और अपनी पृथक्‌ सत्ता रखती है । 

योग और कपाय से लेब्या को भिन्न मानने का यह भी कारण 
है कि विपरीतता को प्राप्त हुए मिथ्यात्व, अविरति आदि अवलवन 
रूप वाह्म पदार्थों के संपर्क से लेब्याभाव को प्राप्त हुए योग और 
कपायो से सिर्फ योग और सिर्फ कपाय के कार्य से भिन्न जो ससार 
की वृद्धि हृप कार्य की उपलब्धि होती है, उसे सिफे योग या कपाय 
का कार्य नहीं कहा जा सकता है। अतएव लेव्या उन दोनो से 
भिन्न है। 

कपायोदयजन्य सकक्‍लेश के अनेक भेद हैं। इसीलिये भावलेब्या 


हि 
९ 
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भी असस्य प्रकार की है। तथापि उन्र सपर प्रकारों का सक्षेप म-- 
(१) तीब्रतम (२) तीव्त्तर (३) तीत्र (४) मद (४) मदतर और 
(६) मदतम--इन छह विभागा में वर्गीकरण किया गया है जौर उन 
स्थितिया का ज्ञान करान के लिये लेइ्या क निम्नलिखित ठह भेद मान 
जाते ह-- 

(१) क़ष्णलेश्या (तीप्नतम स्थिति), (२) नीललब्या (तीक्रत्तर 
स्थिति), (३) कापोतलेदया (तीव्र स्थिति), (४) तजोलेश्या (मद स्थिति) 
(५) पद्मलेश्या (मदतर स्थिति) (६) शुक्ललेग्या (मदतम स्थिति)। 

इन लेश्याआं की पारिणामिक स्थिति निम्नप्रकार है-- 

कृष्णलेद्या वाले के परिणामा में कपाया की तीज़तम स्थिति 
होती है। इसीजिय वह तीब्र क्रोध जादि करन वाला होता है। 
धामिक आचार-विचारा स सवथा दूय होता ह एवं सर्देव कलह, 
परनिदा आदि मे रत रहता है, भ्वैराचारी, ईईद्रय विषया में रत 
रहन वाला, मायावी, दभी हांता है । 

नीलखंदया वाल के कापायिक परिणाम हउप्णनश्या वाल की 
अपक्षा कुछ 'यून स्तर फे होत है । इस स्थिति को कपाया की तीब्रतर 
स्थिति कह सकते है। नीललेइ्या के परिणाम वाला दूसरा वा 
ठगने म चतुर, वन धायादि क॑ सग्रह म तीव्र लालसा रखन वाला, 
लोभी, कृपण आदि वृत्ति से युवत हाता है । 

कापातलेश्या वाले के कापायित्र परिणाम भी तीज हांते ह, 
लक्नि हृए्ण और नीललइ्या वाता की जपेक्षा कुछ सुधरे हुए होते 
हैं। फिर भी दूसरा की निन्‍्दा, चुगली आदि करन की ओर उममुख 
रहता है, स्व प्रगासा और पर निदा करन म चतुर हाता है। अहकार 
मे डूगा रहता है जादि । 

तैजोलश्या विक्रासामुय्री आत्म-परिणामा एवं मद-कपाय 
परिणामा का सकेत 7 रती ह। इस लेश्या वे परिणाम वाला अपन 
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कतंव्य-अकतेंव्य का विवेक करने वाला होता है। दया-दान आदि 
कार्य करने में तत्पर रहता है| स्वभाव से सरल और मृदु होता हे । 

पद्मलेज्या वाले के परिणाम तेजोलेश्या वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ 
होते है। कपायो की स्थिति मदतर होती हे । वह तत्त्वजिज्ञासु होता 
है। ब्रत-गील आदि के पालन मे तत्पर रहता हे । सासारिक विपयों 
में उदासीन एवं साधु-जनों का प्रशसक होता हे । 

शुक्ललेज्या वाला स्वभावत सरल भद्र परिणामी होता हे। 
उसके परिणामों में कपायो की झाई जैसी दिखती है । इसलिये शुक्ल 
लेग्या मे कपायो की मन्दतम स्थिति मानी गई है। निर्वेरता, वीत- 
रागता, दूसरो के दोपो को न देखना, निन्‍्दा न करना, पाप कर्मो से 
उदासीन रहना, श्रेयोमार्ग मे रुचि आदि शुक्ललेश्या वाले के लक्षण है। 

कृष्ण आदि इन छह लेब्याओ में से आदि की तीन--कष्ण, नील, 
कापोत लेश्याये अशुभ और अत की तेज, पद्म और शुक्ल यह तीन 
लेश्याएँ जुभ है । 

उक्त कृष्णादि छहो लेइ्याओ की पारिणामिक स्थिति निम्न- 
लिखित हृष्टात द्वारा स्पप्ट रूप से समझ में आ जाती है*-- 

कोई छह व्यक्ति जामुन खाने की इच्छा से जगल मे पहुँचे | इनमे 
से एक जामुन के वृक्ष को देखकर बोला--फलो की प्राप्ति के लिये 
वृक्ष पर चढने की वजाय इस वृक्ष को जड से ही काट लेना चाहिए । 

यह सुनकर दूसरे ते कहा--बृक्ष को जड-मूल से काटने में क्‍या 
लाभ है ? केवल इसकी शाखाओ को काट लेना चाहिये । 

तीसरे पुरुष ने कहा--यह भी ठीक नही है । छोटी-छोटी श्ञाखाओ 
के काट लेने से भी अपना काम चल जायेगा । 





हज 


? ग्रन्थकार ने लेश्याओ के स्वरूप को समझाने के लिये स्वोपजवृत्ति मे 
इस हृष्टात का उल्लेख किया है । 
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चांथे न कहा--भाखाय काटन स भी क्या लाभ ? हम तो इसक 
भुच्छे तोड लेना चाहिये। 

पाचवों वोला--गुच्छा से क्या प्रयोजन २ इनमें स पके हुए 
फ्ला को ही ले लेना चाहिए । 

इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर अत म॑ छठा पुरुष बोला-- 

यह सब निरथक विचार है क्याकि खान के लिए जिन फलो को 
चाहते हैं, वे तो नोचे ही पडे हं। हमारा तो उनसे ही प्रयोजन सिद्ध 
हा जायेगा ।* 

उक्त हृष्टात से जेश्याआ के स्वरूप का स्पप्टतया ज्ञान हो जाता 
है। हृष्टात में छह व्यक्षित हैं और उनमे पूव पूव पुम्प के परिणामा 
थी जपक्षा उत्तर-उत्तर पुरुष के परिणाम शुभ, गुभतर जौर शुभतम 
ह यानी उत्तर-उत्तर पुरुष के परिणामा म॑ सक्‍लेश की यूनता और 
मृदुता की अधिकता है। जतएवं प्रथम पुरुष के परिणाम को कृष्ण 
लड्या, दूसरे के परिणाम को नीवलेद्या इसी प्रयार तीसरे, चौथे, 
पॉचव और उठे पुरुष के परिणामा को क्रमश कापात, पीस, पद्म 
और दुक्‍्ल ले्या समझना चाहिय ।* 


» यही हृप्ठात दिगम्बर ग्रय गा० जीववाड गा० ४०३७४०८ मी त्या 
गया है । 
लष्या सम्ब'धी कुछ विटाप बातें जानने व जिय गा० जाववाइ बा ल या 
मागरणाधिकार (गा० ४८८ २९) दृष्टव्य है । 

द्रव्यभ्या व वण गाघ जाहि या तथा मायल/या वे लक्षण जाहि 
का विद्यार उत्तराशध्ययमन ज० ३४म विशद रूप स किया गया है । 
प्रधापना--सलश्यापट जावयर जाजप्रवाटा जाहि ना हृष्टब्य हैं । 

जैन झास्त्रा मं विय गय तत्याजा के विचारा स मिलता-जुलता 
छह जातिया का विनाग मात गराातव ये मत में ना जिया गया है जा 
बम की शुद्धि जुद्धि का जगर इ्ण नीज जादि छह वर्णा 4 जावार पर 
है । देशिद दीपनित्राय तामज्जफत सुत्त 4 


दा 
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(७) बन्ध--मिथ्यात्वादि कारणों द्वारा काजल से भरा हुई 
डिंविया के समान पौद्गलिक द्रव्य से परिव्याप्त लोक मे कम याग्य 
पुदूगल वर्गंणाओं का आत्मा के साथ नीरुूजक्षीर अथवा अग्नि और 
लोह॒पिड की तरह एक दूसरे मे अनुप्रवश--अभदात्मक एकक्षेत्रावगाह 
रूप सम्बन्ध होने को बध कहते है ।* 

गध के चार भेद है--प्रकृतिबथ, स्थितिव, अनुभागव और 
प्रदेशवध । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग यह 
सामान्यत कर्मबध के कारण माने गये है । इन कारणो को भी कंपाय 
और योग में गर्भित कर लेने पर मख्य रूप से कपाय और ग्रांग का 
कर्मबध का कारण माना जाता है। योग द्वारा प्रकृति और प्रदेशवध 
तथा कपाय द्वारा स्थिति एवं अनुभागबंध विशेष होता है । 

गाथा मे 'सखिज्जाई' पद मे आगत आदि शब्द से उदय, उदीरणा, 
सत्ता एवं बधहेतुओ को ग्रहण करने का सकेत पग्रन्थकार ने स्वोपज्ञ 
वृत्ति मे किया है। जिनके लक्षण क्रमश इस श्रकार है-- 

(८) उदय--वँधे हुए कर्म-दलिको की स्वफल प्रदान का अवस्था 
को उदय कहते है ।* कभी तो इन बेंधे हुए कमे-दलिको का फलोदय 


महाभारत अध्याय १२, इलोक २८६ में छह जीव वर्ण का कथन 
हे, जो लेश्याओं के वर्णन से मिलता-जुलता है । 
पातजल योगदर्शन ४॥७ में भी ऐसी कल्पना है | क्योकि उसमे 
कर्म के चार विभाग करके जीवो के भावों की शुद्धि-अशुद्धि का प्ृथककरण 
किया गया है । 
१ आत्मकरमंणोरन्योन्यप्रवेशानुप्रवेशलक्षणो बन्ध । 
--राजवा० १।४॥१७।२६॥२६ 
२ (क) द्रव्यादिनिमित्तवश्ञात्‌ कमंणा फलप्राप्तिरदय । 


>सवार्थसिद्धि २१११४६।८ 
(ख) मुजणकालो उदओ । --पंचसग्रह ३े।३े 
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(विपाकानुभव) जयनाधाकाल' पूण हाने पर होता ह ओर कभी नियत 
जेयाधाकाल पृण होन स पहले ही अपवतना' आदि करणो से होता 
है। नियत अवाधाकाल के पूण न हान के पूव ही जो विपाकानुभव 
किया जाता है, उसस कंम निजरा अधिक होती हू और निर्जोणमान 
कम अपनी पूर्ण शक्ति स विपाकानुभव नही करा पाता है। इसीजगिये 
क्रम निजरा दो प्रश्ार की मानी गई है--सविपाकनिजरा और 
अविपाक निजरा । 


सबिपाक निमरा-यथाक्रम स परिपाक वाल या प्राप्त जौर 
अनुभव वे लिय उदयावली क स्रोत म प्रविष्ट हुए पुभागुभ कर्मों फी 
फल दकर जा निवृत्ति होता है उस सविपात निजरा कहत है । 


अधिपाक निनरा--उदयावली व य्राहुर स्थित तम क्र तप आदि 
क्ियाविशाप को सामथ्य से उदयावली मे प्रविष्ट वराया अनुभव 
किया जाना अधिषपार निजरा उहताती हू । 


सिपाक निज्ररा ता वाल उदबगत उर्मा की हातो है और 
जंविपाय सिजरा उदय और आअनुल्य जयस्था मा प्राप्त सभा पर्मा की 
होती ह | संनिपाक निजरा ता सभी सपारो जीवा + हाता रहती है 
पिन्तु अविपार निजरा सम्यग्हप्दि ग्रतधारिया जा हांती है। 
चम्पःदृष्ठि, थ्रावर, पवजिरत, आदि थी क्रमश प्रमन्िजरा अन्त 
चुनी अधिड होती हे शितु समय क्रम-कम थे जल्प लगता हे । 


है. जारमा & साथ बस रेप से क!7 दुझा पुदयत दच्य बिग समय बा उह्ये 
कप जपबा उधरशा रूप से रो जथाएू जपने दिटप्रपाॉन्य में नहां जाता, 
जद संबप को अदा राशाव सहन २ ३3 

». बझलर्सा कई स्थिति कया जनुनाय में जा ना व अप्यकाय--विवगि्प 
से हुसो रर ४ठा उपरवयाइराणए रदडावा है । 


3] 
ँ ३१ 


परट्नीनि 


(६) उदीरणा--उदेयफाल को प्राप्त नहीं हुए कर्मों का आत्मा के 
अध्यवसायविवेष--प्रयत्तविध्षेष से नियत समग्र से पूर्व उदय के 
लिये उद्यावलिकों में प्रतिप्ट करमा-अवस्थित करना उदीरणा 
कहलाती है। अर्थात नियत समय से पूर्व कर्म का उदय में आना 
उदीरणा है ।* उदीरणा के चार प्रकार हे--प्रकृति उदीरणा, स्थिति 
उदठीरणा, अनुभाग उदीरणा और प्रदेश उदीरणा । 

उदय और उदीरणा मे बद्यपि कर्म-विषाक का वेदन किया जाता 
है, फिर भी दोनो में यह अन्तर है कि उदबावस्था में बद्ध कर्मस्कस्थ 
अपकर्पण, उत्कर्पण आदि प्रयोग के बिना स्थिति क्षय को प्राप्त होकर 
अपना-अपना फल देते है और उदीरणावस्था में दीर्घसल्थति और 
अनुभाव में अवस्थित कर्मस्कंव अवकर्षण करके फल देते वाले किये 
जाते हैं। साराश यह है कि कर्म के फलभोग के नियतकाल को उदय 
और अनुदय काल को प्राप्त कर्मों को फलोदय की स्थिति में ला देता 
उदीरणा है । 

(१०) सत्ता--कर्मो की अयनी निर्जरा अर्थात्‌ क्षय होने तक आत्मा 
के साथ सवद्ध रहने की स्थिति का नाम सत्ता है। अर्थात्‌ वँवने के 
परच्चात्‌ जब तक उदय में आकर विवरक्षित कर्म-दलिक पूर्णर्पेण 
निर्जार्ण नही हो जाते, तव तक उस कर्म की सत्ता कही जाती है । 
कर्म-पुदगलो के विवक्षित कर्म रूप से परिणत होने के कारण वधन 
और सक्रमण करण? है। ये वद्ध कर्म या तो निर्जरा के द्वारा क्षय हो 
जाते हैं या सक्रम अवस्था से रूपान्तरित, इसलिये जब तक वध कर्मो 





2 उदीरणाउपक्वपाचणफल । “पंचसंग्रह ३।३ 
> यात्मा की जिस जक्ति--वीबंबिशेष से कर्म का वध होता हैँ वह बधन- 
करण कहलाता है | 


९७ 


डिक कम रूप में स्थित प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश का अन्य 
सजाताब कम रूप में बदल जाना सक्रम है । 


बतुथ कमग्रन्य २३ 


फी निजरा नही होती आर सक्रम से र्पान्तरित नही होत किंतु अपन 
स्परुप मे ही उन रहते ह तव तक जपन विचक्षित स्वरूप में यना 
रहता उस कम की सत्ता उहलाती है । 

सत्ता, सत्व, सत्‌ य सर एकाथवाची नाम हू। 


(११) बधह॑तु--मिथ्यात्व जादि जिन वेभावितत परिणामा (ऊर्मो- 
दय जन्य आत्मा व परिणाम--क्रोध जादि) से उमयाग्य पुदूगल कम 
रूप म परिणत हा जात हैं उन वभावि7 परिणामा को वषहतु कहत 
हू। सामायतया मिथ्यात्य, जविरति, प्रमाद उपाय और याग" यह 
वमयध वे हनु मान गये ह तथा तानावरण आदि अप्द उमा ये अपन 
जेपन पिराप बधहतु नो हू । देव जिशाप बधहतुजा मे मिथ्यात्य जादि 
का सदभव ता रहता ही है लेशिन जिरेष हतुआ के द्वारा उस-उस कम 
या विशेष रूप से याच होता है तथा जय कर्मो या साम्राय रूप से । 
इनका विशेष स्पप्टीएरण प्रवम प्मग्रथ मे पिया गया है । जंत 
जितासु लन सयधित जानरारी यहाँ थे उर चचें। 


है बाघ उठय उठारणा जार सत्ता वे उन प्रादीन खलुथ वमग्रल्य वी 
भाप्य ने इस प्ररार है-+ 
औीबरप पुण्मताण थे जुस्गाण परप्यर अबणण 
भिष्दातहुआविदिंयं जो घड़पा रुप मा दघां॥ 
झरघव परादंघ वे. धियिचएण तमिसुल्यपत्ताण | 
जे वेष्भ वियाम थमा एहजओा विशार्मिहिओं॥ 
अस्नाप्मोथ जात फराशिमथ रिम्यदमाव । 
4. अयाबांवणए प्रबमभमुखारणा महू 
बंघ5उम रद--सानाहुर स्मस्मरूय अविदासा । 
निर्मम पाखाशो 4 पर मा सतावा 


जमा० ३०, ३१, ३२ ३३ 
4. मिप्दा/शाड़ा विघरमा गघारदाय उपह्यद ॥ “+तस्वाषघुत्र ८१ 


रद पडशीनि 


(१२) अल्पबहुत्व/--पदार्थों के परस्पर न्यूनाधिक--अल्पाधिक भाव 
को अल्पवहुत्व कहते है । पदार्थों मे किसी एक परिणाम का निश्चय 
हो जाने पर उनकी परस्पर विद्येप प्रतिपत्ति (ज्ञान) के लिये अल्पवहुत्व 
का आधार लिया जाता है । जैसे यह इसकी अपेक्षा अल्प है, यह अधिक 
हैं । अल्पवहुत्वभाव बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव आदि निक्षेपों की अपेक्षा अल्पवहुत्व के अनेक भेद 
होते है । 

(१३) भाव--जीव और अजीव द्रव्यों का अपने-अपने स्वभाव रूप 
से परिणमन होने को भाव कहते है ।* जीव और अजीव द्रव्यो के अपने 
अनेक प्रकार के स्वभाव है, जो उनके भाव कहलाते है । अजीव द्रव्यों मे 
तो अपने-अपने स्वाभाविक भाव ही होते हैं लेकिन जीव में स्वाभाविक 
और वंभाविक दोनो प्रकार के भाव पाये जाते है । इसलिये जीव के 
आऔदयिक, औपजमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक यह 
पाँच भाव माने गये हैं ।* अजीव द्॒व्यो में से पुद्गल द्रव्य में औदयिक, 
क्षायिक और पारिणामिक यह तीन भाव तथा जप धर्म, अधर्म, 
आकाश, काल इन चार द्र॒व्यों में सिर्फ पारिणामिक भाव पाया 
जाता है। 

(१४) सरया--भेदों की गणना को सख्या कहते है।* पदार्थों के 
प्रमाण का कथन सख्या द्वारा किया जाता है। संख्यात, असख्यातें 
और अनत ये सख्या के भेद है और उनकी अपनी-अपनी परिमभापा में 





१ क्षेत्रादिभिदभिन्‍नाना परस्परत: सख्याविश्ेपोडल्पवहुत्वम्‌ । 
--सर्वार्थसिद्धि १ ०६।४७ ३ 
भाव परिणाम किल स चैव तत्त्वस्वरूपनिष्पत्ति |--पंचाध्यायी पृ० २७६ 
ओऑऔपण्ममिकक्षायिकौ भावी मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकौ च। 
-ततच्वार्थतृत्र २१ 
--सर्वार्यसिद्धि १॥८57२६॥६ 


थी | 


हर] 


४ संख्या भेदगणना | 


चतुथ कमग्रव रद 


है। जिनका विशेष स्पष्टीफरण इसी ग्रथ की गाया ७३ म किया जा 
रहा है। सस्यात म तो सस्या की एक निश्चित सीमा हांती है अत 
उसका प्रतिपादन क्या जाना सहज है लेकिन असरयात एवं जनत 
का प्रतिपादन क्षेत के प्रदेशो व फाल के समयो के आधार पर क्या 
जाता है । 
इस प्रकार से ग्रत के वष्य-विषया की व्यारया करन के बाद 
अय उनके वणन के तिये व्ययस्था मूलफ विभागों का सकेत 
क्रते है। 
वष्य विषयो का विभाग 
(१) जीवस्थान, (२) मागणास्थान जौर (३) गुणस्थान--प्र 4 के 
यह तीन मुरय अधिकार (विभाग) है और इन विभागों में बणित 
विपया का कथन ग्रथ की स्वोपज्ञवृत्ति में सग्रह गाथाआ द्वारा निम्न 
प्रजार से किया गया है-- 
चउदसजियठार्ण सु चउदस ग्रुणठाणगाणि जोगा य। 
उवयोगलेसव धुब॒उदी रणासत्त अदट्ट पए ॥। 
चउदसमम्गणठाणसु मुलपएस्‌ विसट्ठि इयरेसु । 
जियगरुणजोगुवओगालेसब्प्पपहु. च. उठद्गाणा ॥ 
चउदसमुणठाथसु_ जियजोगुवओगलेस बधा य। 
बधुदयुदीरणाओं सतब्प्पबहु॒ च दस ठाणा ॥१ 


१ “डकत गाथाओं म स तीसरी गाथा भ सुणस्थान के वण्य विपया के त्स 
नाम गिताय हूँ । भाव और समस्या वा अल्पउहुत्व में समावर किया है 
कयांकि अल्पयदुत्व या ता भावों का होगा या सरया का । अत भाव जोर 
संख्या ता अतग से उल्लेख नहीं उिया है । भाव और भसख्या को मिलाने 
से वारह नाम हा जात हैं। प्राचीन चतुथ कमग्रथ वी हारिमद्री टीका 
मे भी इन्हों गाथाआ का उल्लस ह 

श्री जावविजयजां जोर जयसामसूरि कृत टउ मे उक्त गाथाजा वे 
घदल निम्नतरित्रित तीन गायाएँ दसन को मित्रत्ती ह-- 


३० पडशीति 

जीवस्थान को लेकर निम्नलिखित आठ विपयो का विचार 
किया गया है-- 

(१) गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) वन्ध, 
(६) उदय, (७) उदीरणा, (८) सत्ता । 

मार्गणास्थान में वर्णन किये जाने वाले छह॒विपय इस प्रकार 


८४४ 


(१) जीवस्थान, (२) ग्रुणस्थान, (३) योग, (४) उपयोग, 
(५) लेश्या, (६) अल्पवहुत्व । 

गुणस्थान को लेकर वारह विपयो का वर्णन किया गया है-- 

(१) जीवस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) वध- 
हेतु, (६) वध, (७) उदय, (८) उदीरणा, (६) सत्ता, (१०) अल्पवहुत्व, 
(११) भाव (१२) सख्यात आदि सख्या । 

अब आगे की गाथाओ मे विभागानुसार प्रत्येक विभाग में उन- 

उनके वर्ण्य-विपयों का विवेचन किया जा रहा है । 


नभिय जिण चत्तव्वा चउदसजिअठाणएसु गुणठाणा । 
जोगुवओगों लेसा बधुदओदीरणा सत्ता ॥ 
हू मलचउदसमम्गण ठाणेसु वासट्टि उत्तरेसु च। 
जिअगुणजोगुवओंगा लेसप्पवट च छट्ठाणा ॥ 
चउदसयगुणेसु जिश्रजोगुवओगलेसाय. बधहेऊ य। 
ववाइचउञप्पानवहु च तो. भावभसखाई ॥ 


जीवस्थान अधिकार 


इस अधिबार म जीवस्थान को जेकर गुणस्थान, यांग, 7पयोग, 
लक्ष्या, यघ, उदय उदीरणा जौर सत्ता इन आठ विपया का यथाक्रम 
से कथन करते है। सवप्रथम जीवस्थान के भेद व नाम पहले हैं । 
जीवस्थान 
इह सुहुमबायरेगिदिवितिचउअसब्निसब्निपचिंदी । 


अपजत्ता पज्जत्ा कमंण चउदस जियट्ठवाणा ॥श॥। 
शब्दाप--इहु--”स उाक मे सुहुम--सूक्ष्म बायर--बादर 
एगिवि--एशीटिय, बि--द्वाद्विय, ति--प्रीदिय चउ--पतुरित्धिय 
असप्रि--जसभपी सन्नि--सप्ती परचिदों-पर्वोदिय अपजत्ता-- 
अपयाप्त पंम्जत्ता--पर्याप्त, कमेण--अपुरुम से, घउदस--उतटण 
चौटह नियद्वाघा--जाउस्थान (है) । 
मायाप--स सलाह मे पूदम एवडिय रादर एयाद्रिय 
द्वी दिय, भी द्रये, चतुरिदद्रिय जपरी परच्रीद्रोय और सी 
परदे दिय थे थाता जपयाप्त जौर पर्याप्तियष भेद से होना 
प्रहार ये शान पे जीउस्वान यौदह होते 7 । 
विशषाघ--ग्र थवापय ह तिये पथ ता वे जावस्यान मायणा- 
रवान पुशस्थाद हीं #ठा की पख्या जग पे ने उतार नामा दास 
ह-ड़ी अदनसाया हवा ना महंत मियां है। हसोविय यायां में जीव- 
स्थान थे वामा ठारा योह़ड बड़ उताद ह4 पं माह मेल सायारों 
जीवा व है । जाय उ>घताय रूप जाम्रास धरम की कनानगा होते 
हर सारध जा ले जीड प्रमान--एव जपहू। पा ह गाय घम 
पमाह हीत से उास हिमा प्रशार जय भेद नहा है। “परालिय पामा ये 
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दृष्टि से जीव का लक्षण चेतना है और चैतन्यानुविधायी परिणाम 
को उपयोग कहते है। यह चैतन्य और उसका उपयोग रूप परिणाम 
जीव को छोडकर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। जीव को 
प्रवत्ति-परिणति मे सदेव अन्वय रूप से उसका परिणमन होता 
रहता है। 
उपयोग के दो भेद है--ज्ञान और दर्शन | प्रत्येक पदार्थ मद 
प्रकार के धर्म पाये जाते है, जिनके नाम क्रमश" सामान्य और विगेष 
है| इनमे से सामान्य धर्म दर्शनोपयोग का विपय है* और विशेष 
ज्ञानोपयोग का । दर्शनोपयोग पदार्थगत सामान्य अश को ग्रहण 
(बोध) करता है और ज्ञानोपयोग यह घट है, यह पट है इत्यादि रूप 
से प्रत्येक पदार्थों को उन-उनकी विशेषताओं की मुख्यता से विकल्प 
करके पृथक-पृथक रूप से ग्रहण करता है । 
वस्त के सामान्य धर्म को ग्रहण करने वाले दर्शनोपयोग के 
चार भेद है--चक्ष॒दर्शन, अचक्षुदशन, अवधिदशत और केवलदर्शन 
और विजेपधर्मग्राही ज्ञानोपयोग के आठ भेद है--मतिज्ञान, श्र्‌.त- 
ज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, मति-अज्ञान, श्र्‌.ताज्ञान 


अवधि-अज्ञान (विभग ज्ञान)* | इन सवकी विशद व्याख्या प्रथम केस- 
ग्रन्थ में की गई है । 


१ ज सामण्ण गहण भावाण णेव कट्ठु आयर | 
अविसेसि ऊण अत्य, दसणमिदि भण्णदे समए ॥॥ 
-5पचसग्रह १।१३८ 
२ (क) उवओगो दुवियप्पो दसण णाण च दसण चदुवा | 
चकक्‍्लु अचक्खु ओही दसणमध केवल शणेय ॥ 
णाणअट्ठु वियप्प मदि सुदि ओही अण्णाणणाणाणि । 
मणपज्जवकेवलमधि पच्चक्ख परोक्‍्ख भेय च।॥॥ 
नययव्यसंग्रह ४, ५ 
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जञानोपयोग के उक्त आठ भेदो मे मति-अज्ञान आदि अचान के 
तीन भेदो को ग्रहण करने का कारण यह है कि ये तीनो मिथ्यात्व के 
उदय स विपरीत अभिनिवश--अ भिप्राय वाले होते है। इसीलिये मति 
नज्ञान (कुमति), श्रुत-अज्ञान (कुश्रूत) तथा अवधि-अज्ञान (विभग 
ज्ञान) यह उनके नाम हा जाते हू। लेक्नि जब ये तीना ही तत्त्व के 
विपय म सम्यवत्व के सदुभाव में विपरीत जभिनिवेश का अभाष 
होने स॑ सम्यक होते है तो सम्यग्ज्ञान कहलाते है । 

उक्त जाठ प्रकार का चानोपयोग भी प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद 
से दा प्रकार का है। मन और इाद्रय जादि बाह्य निमित्तो की 
सहायता से होने वाला पदाथ सम्बाघी विज्ञान परोक्ष कहलाता है 
और जो केवल जीव (आत्मा) के द्वारा ही वाध होता है, वह नान 
प्रत्यक्ष है । अर्थात मन, इी द्रय, परोपदेश आदि पर-निमित्ता की अपेक्षा 
'एबे बिना एकमान आत्मस्वभाव से ही समस्त द्रव्यों और उनकी 
पर्यायों को जानना प्रत्यक्ष कहलाता है। 

मतितान, श्रुतचान, कुमति और कुश्रुत यह चार भान परोक्ष हैं। 
क्योंकि ये मतिनान जादि चारा ज्ञान पदार्थों के जानन मे मन और 
इरद्रियो बी सहायता की अपेक्षा रखते हैं।अवधिचान, मन पर्याय 





(ख) से उपयोगा द्विविव चानापयागा दशानोपयागझचति। तानोपयोगा<प्द 
भंद मतियान श्रुततानमवधिचान मन“प्ययतान बबलचान मत्यतान 
श्रतातान विमगयान चेति। टद्नापयाएटचतुविध यक्षुदशनमचल्षु 
दर्गनमबधिटशन कंवनदरन चति -+सर्वायसिद्धि २६ 

(ग) कतिविह ण मत | उवओोगा पण्णसे ? गोयमा ' टचिह उवओोग 
पण्णत्ते | त लद्धा--सागारोबथोय अणागारोबआंग ये । सागारोव 
आग ण भत | बतिविहं पण्णत्ते ?े ग्रायमा | जटठविहे पण्णत्त । 
अधागाराबआग ण नत । कतिविह पण्णत्त ? गायमा ! चउनब्विह 
पण्णत्त । +-प्रज्ञापना पद रे 
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और केवलज्ञान में आत्मा साक्षात्‌, मूर्त-अमूर्त पदार्थों का ज्ञान करती 
है। अत वे प्रत्यक्ष माने जाते है। उनमे से अवधिज्ञान, मन पर्याय 
ज्ञान और विभगज्ञान ये तीन देशप्रत्यक्ष तथा केवलज्ञान सकल- 
प्रत्यक्ष है। 

चेतना, उपयोग अथवा जीवत्व की अपेक्षा सभी जीवो का स्वरूप 
एक जेसा होने पर भी कर्मवद्ध अनन्त जीव जन्म-मरण रूप ससार 
में परिभ्रमण करने से ससारी और निजेप रूप से कर्मावरण का 
क्षय क रके आत्मस्वरूप मे अवस्थित जीव मुक्त कहलाते है। इस 
प्रकार कर्म-सहित और कर्मरहित अवस्था की दृष्टि से जीवो के दो 
भेद हो जाते है--ससारी और मुक्त । ससारी जीव भी अनन्त हैं और 
मुक्त जीव भी अनन्त है। मुक्त जीवों के निष्कर्म होने से उनमे किसी 
प्रकार का भेद नही है, सभी स्वभाव से परिपूर्ण और समान है किन्तु 
ससारी जीवो के कर्मसहित होने से इनमे गति, जाति, शरीर आदि-आदि 
की अपेक्षाओ से अनेक प्रकार की विभिन्नताये देखी जाती है। ये कर्म- 
जन्य अवस्थाये अनन्त है, जिनका एक-एक व्यक्ति की अपेक्षा ज्ञान 
करना छदमस्थ व्यक्ति के लिये सहज नही है। अत सर्वज्ञ केवलज्ञानी 
तीर्थकरों ने उन सवका सरलता से ज्ञान कराने के लिये सभी श्रकार के 
ससारी जीवो का एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति आदि के रूप से 
विभागानुसार वर्गीकरण करके चौदह वर्ग वनाये है । जिनमे सभी 
ससारी जीवो का समावेश हो जाता है और इनको जीवस्थान कहते है। 
संसारी जीवो के इन्द्रियापेक्षा भेद 

ससारी जीवो की पाँच जातियाँ (प्रकार) है--(१) एकेन्द्रिय, 
(२) द्वीनिद्रिय, (३) त्रीन्द्रिय, (४) चतुरिन्द्रिय, (५) पचेन्द्रिय। जाति का 
अर्थ है सामान्य अर्थात्‌ जिस जब्द के वोलने या सुनने से सभी समान 
गुण-धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण हो जाये । जैसे मनुष्य, गाय, भैस 
आदि बोलने से सभी प्रकार के मनुष्यों, गायो, भेसो आदि का ग्रहण हो 
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जाता हे । वैसे ही एकेदद्रिय कहन से सभी एक इझीद्रय वाले जीवा 
का ग्रहण एवं तान हो जाता है। इसी प्रकार द्वीद्रिय जाति जादि 
पच्रेन्द्रिय जाति तक वे जीवो के बारे मे भी समय लेना चाहिये । एक 
इद्रिय वाले जीव स्थावर तथा द्वीदद्रिय से लेकर पर्चा द्रय पयन्त के 
जीव नस कहलात॑ ह। 

जा अपन-जपन विपय के ज्ञान जौर सेवन (ग्रहण) करन मे स्वतत्न 
हू उसे इाद्रिय कहत हू । जसे नेत्र रूप का तान करने म स्वतत्र है, 
जन्य स्पशन आदि ईीं द्रया रूप का ज्ञान नही कर सकती हं।जो 
जिस झ्वीद्रय का विपय होता है वह उसी के द्वारा ग्रहण क्रिया जाता 
है। दूसरी झीद्वायाँ सेक्डा प्रयत्न करन पर भी अन्य इदीद्रिय के 
विपय फो न जान सकती है जीर न ग्रहण कर सकती है कितु अपन 
अधीन विषय को जानती और ग्रहण करती हैं। 

हीद्रय के पॉच भेद है'--(१) स्पान, (२) रसन, (३) प्राण 
(४) चक्षु और (/) श्रोत्र ।* य द्वीियां भी द्रव्य और भाव स दो प्रकार 
की है ।? उनमे से द्वव्याद्विया पौदूगलित--पुदुगलज व होन से जड 
झूप हैं जोर भावाददरयाँ चेतना वाक्ति की पर्याय होन स भाव रूप हू। 
द्रब्येरद्रर्या अगापाग और निर्माण नाम कम से निर्मित होती हैं । 


३? (ब) यति ण नत | दतिया पण्णत्ता ” गोयमा ' पर्चा टिया पण्णला । 


+-प्रदापना १५१।१६१ 
(स) पर्चाद्धियाणि । --तत््पापसूत्र २१४५ 
२ (था) साइस्टिय उविधडिय क्षाणिटिय विड्मिडिए फासिलि/ । 


-+अज्ञापना इगद्रिय पद १० 


(ग) समगनरसन ध्लाए रु भ्रात्राति । +तत्वायमृत्र २४२० 
(र) यापिहा ण लत ! इल्या पर्जत्ता ?े मायमा ! हुटिहा पष्णत्ा ते 
जहां टब्यिदिया य नाब्वित्यि ये । -प्रभापना १५४९ 


(से) दिबिपानि । >त्त्वापसृत्र २१६ 
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द्रव्येन्द्रिय के दो भेद है--निर्वुत्ति और उपकरण ।* इन्द्रियों के 
आकार-रचना को निवृत्ति कहते है। निर्वत्ति (१) वाह्य और 
(२) अतरग के भेद से दो प्रकार की है ।* इन्द्रियो के वाह्य आकार- 
रचना को बाह्य निवृत्ति कहते है और आतरिक-भीतरी आकार 
को आभ्यन्तर निर्वुत्ति। आम्यन्तर निर्वुत्ति की विपय ग्रहण की 
गक्ति को उपकरणेन्द्रिय कहते हैं । उपकरणेन्द्रिय निर्वुत्ति का उपकार 
करती है ।३ इसलिये इसके भी आश्यन्तर और वाह्य यह दो भेद 
हो जाते हैं। जैसे नेत्र इन्द्रिय में कृप्ण-शुक्ल मडल आम्यन्तर उपकरण 
है तथा पलक, वरौनी आदि वाह्य उपकरण ।“* इसी प्रकार से अन्य 
इन्द्रियो के बारे में भी समझ लेना चाहिये । 

स्प्दोनिन्द्रिय आदि पाँचो इन्द्रियों के आकार के संबंध में यह 
नातव्य है कि स्पर्णनेन्द्रिय (व्वचा) की आक्ृति अनेक प्रकार की 
होती है और उसके वाह्मय व आभ्यत्तर आकार में भिन्नता नहीं होती 
है । वाहर और अदर एक जैसा आकार है किन्तु अप रसन आदि 
अन्य चार इन्द्रियो के आकार इस प्रकार के माने गये है-- 

थोत्रेन्द्रिय का आकार--जौ की नाली जैसा अथवा कदम्ब पुप्प के 
समान । चक्षुरिन्द्रिय का आकार--मसुर के दाने जैसा। न्राणेन्द्रिय 





? [क) कइविहे ण भते | इदिय उबचए पण्णले ? गोयमा ! पचविहे इन्दिय 
उबचए पण्णत्ते | कइविहे ण ते ! इन्दिय णिवत्तणा पण्णत्ता ? गोयमा 
पचविहा इन्दिय णिवत्षणणा पण्णत्ता । प्रज्ञापना १४॥१२ 





(व) निर्वत्त्युपकरणे द्वब्येन्द्रियम्‌ । --तत््वार्थसुत्र २१७ 
२ मा द्िविवा वाह्माम्यन्तर भेदान्‌ । --सर्वार्थसिद्धि २२१७ 
३ येन निर्व त्तेन्पकार क्रियते तदुपकरणम्‌ । -सर्वार्थसिद्धि २१७ 


धर 


पूर्व॑ंवतदपि द्विविधम्‌ ! नसत्राम्यन्तरक्ृषप्णशुक्लम डलबाह्ममक्षिपत्रपक्म- 
द्रयादि । एवं अपेप्वपीन्दियेपु जेयमु । --सर्वार्थंसिद्धि २१७ 


चतुथ कमग्रन्थ ३३७ 


का आकार--अतिमुक्तक (तिल) के पुष्प जसा। रसनाद्वधिय का 
आवार--खुरपा जैसा या अध चद्र के आाकार जसा ।* 

इद्रिया क॑ उक्त आकार आाम्यतर की अपेक्षा से माने गय हू कितु 
याह्य आकार सव जाति क॑ जीवा मे भिन्न भिन दंखे जाते हैं। मनुष्य, 
हाथी, घोड़ा आदि के कान, नाक, जाख, जीभ जादि को देखने से 
यह भिनता स्पष्द ज्ञात हो जाती है । 

मतिज्ञानावरण कम के क्षयोपश्षम से उत्पन जात्म विशुद्धि अथवा 
उस विद्ुद्धि स उत्पन होन पाले ज्ञान को भावाददेय कहते हूँ ।* 
भावन्द्रिय के लब्धि जौर उपयोग यह दो भेद हैं।३ मतिज्ञानावरण 
कम के क्षयोपशम--चेतना शक्ति की योग्यता विशेष का लब्धि रूप 
भावेदििय तथा लब्धि रूप भावद्रिय के जनुसार आत्मा फ्री विपय 
ग्रहण म होने वाली प्रवृत्ति को उपयोग रूप भार्वे द्रय कहते है। 

इन द्रव्य जौर भाव रूप से मानी गई डॉीद्रिया म कायक्रारण 
भावरूपता है ! क्योंकि द्वव्याद्रयों शब्द, वण, गंध रस और स्पण 
नामय मतिनानावरण कम के क्षयापशम स एवं भावद्िया के हाने 
पर ही जपन-जपन वियय म प्रवृत्त होती हू। अर्थात क्षयापत्तम हूप 


१ (व) जबणाणिया मसूरिथ अतिमुत्तयचटाए पुस्प्प ये । 
इतियिसठाणा सलु फ्रासस्स जपयसंठाण ॥ 
+-प्रचसप्रहु १६६ 
(7) प्रभापना पर २५ 
५. मट्विवरणसजावममुत्यसिसुद्धा हु त-जबाहा वा । 
माविलिय ॥ 
+-गा० जीयकांड १६४५ 
३ झ) पक्युपगागों मार्वा द्रयम्‌ +>हक्त्यापमुद्र २४१८ 
(से) कलिविहा घ झत ! हडियाडा फष्णत्ता “ गायमा ! पचविहा हलिय 
लेडी पष्ात्ना। तिविहा थ भव इटियद्यउगद्ां पष्णता ? 
ग्रायमा | प्रवच्िद्ञा श प्ययवउसदया पशात्ता3 --अ्ज्ञापना शा१४ 


रेप पडश्ीति 


भावेन्द्रियों के होने पर ही द्रव्येन्द्रयो की उत्पत्ति-प्रवृत्ति होती हैं 
इसीलिये भावेन्द्रियाँ कारण है और द्रब्येन्द्रियाँ कार्य तथा भावेन्द्रियो 


> 


के होने पर ही द्र॒व्येन्द्रियों को इन्द्रिय सज्ञा प्राप्त होती है । अथवा 
उपयोग रूप भावेन्द्रियो की उत्पत्ति-प्रवृत्ति द्रव्येन्द्रियों के निमित्त 
से होती है इसीलिये भावेच्द्रिया कार्य है और द्रव्येन्द्रियां कारण । यह 
कोई कल्पना नही है क्योकि कार्यगत धर्म का कारण में और कारण- 
गत धर्म का कार्य में उपचार जगत्‌ में निमित्त रूप से पाया 
जाता है। 

एकेन्द्रिय जीवों में सिर्फ पहली स्पशनेन्द्रिय होती है । रसन आदि 
श्रोत्र पर्यन्त गेप इन्द्रियाँ नही होती हैं। इसीलिये एक स्पर्शनिन्द्रिय 
वाले जीवो को एकेन्द्रिय जीव कहते है। द्वीन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय 
तक के जीवों मे स्पशनेन्द्रिय के अनन्तर क्रमश रसन आदि एक-एक 
इन्द्रिय बढती जाती है। अर्थात्‌ एकेन्द्रिय मे सिर्फ स्पशनेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय 
में स्पर्शन-रसन, त्रीन्द्रिय में स्पर्शत-रसन-प्राण, चतुरिन्द्रिय में स्पशेन- 
रसन-प्राण-चक्षु और पचेनिद्रिय मे स्पर्शन-रसन-ब्राण-चक्षु और श्रोत्र, 
इस प्रकार से एक-एक इन्द्रिय की वृद्धि होती जाती है । 

जीवो के एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि पाँच भेद माने जाने का कारण 
द्रव्येन्द्रियों हैं। वाहर में प्रकट रूप से जितनी-जितनी इन्द्रियाँ 
दिखलाई देती है, उनके आधार से एकेन्द्रिय आदि भेद किये जाते 
हैं। लेकिन सभी ससारी जीवो के भावेन्द्रियाँ तो पाँचों होती हैं-- 

अहवा पडुच्च लद्धिदियं पि पच्चेन्दिया सब्वे ।+--विशेषावइयक २६६६ 
अथवा लब्धि इन्द्रिय की अपेक्षा से सभी ससारी जीव पचेन्द्रिय है। 


पचेदिउ व्य बउलो नरो व्व सब्ब विसओवलभाओ । 
--विज्येघावदयक गा० ३००१ 


अर्थात्‌ सव विपयो का ज्ञान होने की योग्यता के कारण वकुल 
वृक्ष मतुप्य की तरह पॉँचो इन्द्रियो वाला है । 


चतुथ कम ग्रन्थ ३८ 


इस प्रकार एकेटद्रिय जादि पर्चा द्रय पयन्त प्रत्येक ससारी जीवो 
के भावेरिद्रयों पॉचो होती है । लेकिन वे उत्तरोत्तर व्यक्त से व्यक्त- 
तर हू । यानी एक एकॉरद्रिय की अपेक्षा द्वीदद्रिय की भावेद्िया व्यक्त- 
तर हु । इसी प्रकार कमश पचेरद्रिय तक समझना चाहिये । 
एक द्रिय आदि जीवो के पाचा भावेन्द्रियों के मानने मे किसी 
प्रकार का सन्देह नही है। उस वात को आधुनिक विज्ञानन भी 
प्रमाणित कर दिया है। डा० जगदीशचन्द्र बसु न वनस्पति 
(एकाद्रिय जीव) म स्मरण शक्ति का अस्तित्व सिद्ध कर ही दिया 
है। स्मरण शक्ति मानस शक्ति का काय है जौर जय वह एकेद्रिय मे 
भा पाई जाती हू तो मन से निम्नस्तर फ्री मानी जाने वाली अन्य 
इरिियो के उनमे हाोत मे किसी प्रकार वी वाघा-सदह नहीं है। 
स्केन्द्रिय जीवो के पाच प्रकार ह--(१) प्रथ्वीकाय, (२) अपूकाय 
(पानी, (३) तेजस्काय (अग्नि), (८४) वायुकाय, (५) वनस्पतिकाय )" 
इनके सिक्त एकादद्रिय होन से स्थावर तथा द्वीद्रिय आदि पचेन्द्रिय 
तक के जब जस कहलाते हैं ।* 
पृथ्वीदाय जादि पाचा प्रकार के स्थावर--एकेद्रिय जीव दो 
प्रकार के गेत्ते है--सूक्ष्म और वादर , किु द्वीदिय, त्रीडद्िय, 
चतुर्खि द्रय थैर पर्चाद्विय जीवा म सूक्ष्म बा बादर-इृत भेद नहीं 
होता है । व रभी बादर ही होते है। एकेरद्रिय स लेकर चतुररिद्वय 
तक के जीव मा नही होन स असती-नमनस्क होत है किन्तु पचीरद्रय 
१ (क) पच थारञाया पण्णत्ता--त जहा इंठ थावरज्ाए बम्भ थावर 


काए च्यि थावरकाए, समता थावरकाए, पराजावच्च थावर 
काएं। 


+-स्थानांग ४३६३ 
(से) प्रृथिव्यपृतम्वायुवनस्पतय स्थायरा । +तत््वायवूत्र २४१३ 
२ (ब) ससार समाथगा तस चव थावरे चव । -+स्वानाग ३५७ 


(वे) ससारिणस्थमबावरा ॥ ++त्वायसूत्र २१२ 


४० पडणीति 


जीवो में कोई-कोई जीव मनसहित और कोई-कोई मनरहित होतें 
है। जो पचेन्द्रिय जीव मनसहिंत है उन्हें सज्ञी--समनस्क और मन- 
रहित पचेन्द्रिय जीवों को असज्ञी--अमनस्फ कहते हे । 

इस प्रकार एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के जीवों के निम्न 

भेद होते है-- 

(१) सूक्ष्म एकेन्द्रिय, (२) वादर एकेन्द्रिय, (३) द्वीन्द्रिय, 
(४) त्रीन्द्रिय, (५) चतुरिन्द्रिय, (६) असज्ञी पचेन्द्रिय, (७) सन्नी 
पचेन्द्रिय । यह सातो पर्याप्त भी होते है और अपर्याप्त भी । अतः उक्त 
स॒क्ष्म एकेन्द्रिय आदि सातो भेदो का पर्याप्त और अपर्याप्त से गुणा 
करने पर चौदह भेद हो जाते है । जो चौदह जीवस्थान कहलाते है । 

चौदह जीवस्थानो के नाम क्रमश इस प्रकार हैं-- 

(१) सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, (३ वादर 
एकेन्द्रिय अपर्याप्त, (४) बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, (५) द्ीन्द्रिय 3पर्याप्त, 
(६) द्वीन्द्रिय पर्याप्त, (७) त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, (5) त्रीन्द्रिय पर्याप्त, 
(६) चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, (१०) चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, (११) उसज्ञी पचे- 
न्द्रिय अपर्याप्त, (१२) असज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त, (१३) सर्ज पच्चेन्द्रिय 
अपर्याप्त, (१४) सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त ।* ; 


बा 
॥॒ 


१ (क) आगमो मे जीवस्थान के बदले “भूतग्राम' शब्द आयाहैं और उसके 
१४ भेद जावस्थान के समान है--- |! 
चउदस भूअग्गामा पण्णत्ता त जहा-सुहुम अपज्जत्ती चुंहम पज्जत्तया, 
बादरा अपज्जनया वादरा पज्जत्तया हा 0० बेइन्दिया 
पज्जत्तया, तैइदिया अपज्जत्तया तैद्दिया ्य) पज्ज- 
त्तया चर्डरिंदिया पज्जत्तया पर्चिदिया असन्नि/पज्जत्तया, परचिदिया 
असन्नि पज्जत्तया, परचिदिया सन्नि अपज्जीया, परचिदिया सच्नि 


पज्जत्तया । > -+-समवायांग १४११ 
पे 


४२ पड्चथीति 


तैजस ओर कार्मण गरीर तो सूध्मतम है। उन्तका सभी ससारी 
जीवो के साथ अनादि सम्बन्ध हे तथा आधघात-प्रतिधात से रहित है । 
मरणकाल में इन दोनों शरीर के साथ ससारी जीव वद्जम्य कमरे 
से भी निकल जाता है और कमरे मे किसी प्रकार का छेद या दरार 
आदि नहीं होती है | इसी प्रकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
वनस्पति काय वाले स्थावर एकेन्द्रिय जीवो मे से किन्ही-किन्ही जीवों 
का सूक्ष्म नामकर्म के उदय से प्राप्त शरीर न तो अपने अवस्थान से 
अन्य को आघात पहुँचाता हे और न उनसे प्रतिघात को प्राप्त होता 
है। आँखो से दिखाई न देना यह सूक्ष्म की व्याख्या स्थुल दृष्टिकोण 
से की जाती है, लेकिन सूक्ष्म का वास्तविक अर्थ यह है कि वैसे शरीर 
की प्राप्ति होना जो मूर्ते द्रव्यों के आधात, प्रतिघात, अनुग्रह आदि 
अवस्थाओ से रहित है । 
जिस कर्म के उदय से जीव बादर काय की प्राप्ति करता है 
उसको बादर नामकर्म कहते है । अन्य को वाधा पहुँचाने वाले शरीर 
का निवर्तंक बादर नामकर्म है। आँखो से दिखलाई दे, आँखों से देखा 
जा सके, चक्षुइन्द्रिय का विषय हो--यही बादर का अर्थ नही हैं! 
क्योकि एक-एक बादर काय वाले प्रथ्वीकाय आदि का शरीर वादर 
शरीर को प्राप्त करने पर भी आँखों से देखा नही जा सकता हैं। 
किन्तु बादर नामकर्म पथ्वीकाय आदि जीवो मे एक प्रकार के वादर 
परिणाम को उत्पन्न करता है जिससे वादर प्ृथ्वीकाय आदि के जीवो 
के शरीर समुदाय मे एक प्रकार की अभिव्यक्ति प्रगट हो जाती है 
और उससे वे शरीर हृष्टिगोचर होते है । वादर नामकर्म के कारण 
ही वादर जीबो का मूत्त द्रव्यों के साथ घात-प्रतिघात आदि 
होता है । 
सूक्ष्म शरीर से असख्यात गुणी अधिक अबगाहना वाले शरीर को 
वादर और उस शरीर से युक्त जीवो को उपचार से वादर जीव अथवा 


चतुथ क्मग्राय ई। 


बादर शरीर से जसस्यात गुणी होन अवगाहना वाले शरीर को सूक्ष्म 
और उस शरीर से युक्त जीव वा पपचार से सूक्ष्म जीव ऊहते ह तो 
इस प्रकार की कल्पना करना भी युक्तिसगत नहीं ह। क्योंकि सूक्ष्म 
शरीर स भी जसप्यात पुण दवीव जवगाहना वाले और बादर वाम- 
कम के उदय से उत्पन हुए वादर शरीर की उपलब्धि होती है। जत 
अवगाहना की अपक्षा सूक्ष्म और बादर का भेद नहीं किया जा 
सकता है । 

इसी प्रकार प्रदेश की अजल्पाधिकता की अपक्षा भी सूक्ष्म ऑर 
बादर भेद नही हू क्रि जिसम जधिक परमाणु हां वह बादर जौर 
कम परमाणु हो वह सूक्ष्म । क्यारि तजस और कामण शरीर अनन्त 
प्रदेशी हू किन्तु उनका अति सघन और सृक्ष्म परिणमत्र होने से 
इन्द्रिया द्वारा ग्रहण नही होता है। यह भी नियम नहीं है कि स्थूत 
(बादर) वहुत प्रदेश सस्या वाला होना चाहिये, बयाकि स्थल एरण्ल 
वृक्ष से सक्ष्म लोह के भोले की एकरूपता नहीं बन सबती है । एरुण्ड 
का वृक्ष, रुई वा ढेर स्थूत् हृष्टि से अधिक स्थान का घेरता है और 
जोहे का पिष्ड कम स्थान को लेकिन उनके परमाणुओं क्री गिनती 
वी जाये तो सम्भव है लोहे वे” पिण्ड मे एरड के वृक्ष या रई के ढेर 
से भी सम्यात, जसख्यात गुत जधिक परमाणु हो | जत प्रदेशापंक्षा 
भी ससारी जीवा के शरीर के लिय सूक्ष्म और प्रादर था विचार 
नहीं किया जा समता है । समस्त ससारी जीवा ने शरोर मे जो 
बादरत्व और सूक्ष्मत्य भेद माना जाता है यह बादर जार सूक्ष्म नाम- 
कस जन्य है । 

बादर भार सूक्ष्म नामवम यह दोना जीवविपाकिनी प्रद्नतिया 
है लेपिन इनकी अभिव्यक्ति शरीर के पुदुगवा व माध्यम से हान 
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का कारण यह हैं कि जीवविपाकिनी प्रकृति का शरीर में प्रभाव 
दिखाना विरुद्ध नही ह । जैसे कि क्रोध यद्यपि जीवविपाकिनी प्रकृ 

है, लेकिन उसका उद्रक--भीद्ठ का टेढा होना, आँखों का लाल हो 
जाना, आठा मे फडफझाहट होना इत्यादि परिणामों द्वारा प्रकट रूप 
में दिखाई देता है। सारांश यह है क्रि कर्मशक्ति विचित्र है। वह 
अपना फल क्रिसी न किसी आधार एवं माध्यम से देती है, इसलिये 
वादर नाम पृथ्वीकाय आदि जीवो में एक प्रकार के बादर परिणाम 
के उत्पन्न कर देता हु जिससे उनके शरीरो में एक प्रकार की अभि- 
व्यक्ति प्रगट हो जाती है ओर वे शरीर हृष्टिगोचर होते है । मूर्त 
द्रव्या से आधघात-प्रतिधात आदि होने लगता है। लेकिन सूध्म नाम- 
कम पृथ्वीकाय आदि जीवो में इस प्रकार का सूक्ष्म परिणाम उत्पन्न 
कर देता है जिससे वे अनन्त जीवशरीर एकत्रित हो जाने पर भी 
हेप्टिगोचर नहीं हो पाते हैं और न अन्य किसी से उनका घात-प्रति- 
बात हा होता है लेकिन अबने प्राप्त जरीर से विद्यमान रहते है। 


एकेन्द्रिय जीवो के सूक्ष्म ओर वादर यह दो भेद मानने के पूर्वोक्त 
कथन का साराश यह है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव वे है जिन्हे सूक्ष्म 
नामकर्म का उदय है | इनका शरीर इतना सक्ष्मतम होंता है कि यदि 
वे असख्यात, अनन्त भी एकत्रित हो जाये तव भी दृष्टिगोंचर नहीं 
दो पाते हैं। ऐसे जीव सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है। ज्ञान के द्वारा 
जानने योग्य होने पर भी वाचनिक व्यवहार हार के अयोग्य है । 


किन्तु वादर एकेन्द्रिय जीवों भे वादर नामकर्म का उदय होता है। 
ये जीव लाक के प्रतिनियत देश भे रहते है, सर्वत्र नही | यद्यपि वादर 
एकेल्द्रिय जीव भी ऐसे है कि प्रत्येक का पृथक-प्रथकू शरीर हृ्टि- 
गचिर नहीं होता है किन्तु उनके जारीसिकि परिणमन में वादर रूप 
से परिणमित होने की, अभिव्यक्त होने की विजेप क्षमता होने से दे 
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समुदाय रूप में दिखलाई दे सकते ह। इसीलिये उ हे ज्ञानमम्य होन 
के मावन्साथ व्यवहा स्योस्य कहा बया है । 

सूक्ष्म और यादर सभी प्रकार के एकारद्रिय जीवो के सिफ पहली 
स्पदनेरद्रय होती है । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति काय ये 
पाँचों एका द्रय वाल जीव है । 

द्ीडडदिय जीवा के स्पक्षन (ख़चा, शरीर) और रसन (जीभ) ये 
दो इीड्रयाँ होती हें । शख, सीप, हमि आदि जीव द्वीरद्िय ह । 

स्पशन, रसन और घध्राण (नाक) यह तीन द्रीद्रिया जिन जीवा 
के होती हू उह तीन्द्रिय कहते है। जसे खटमज, जू भादि । 

चतुरिन्द्रिय जीयो के पुर्वोक्त तीन और नेत (जआाख) यह चार 
झीद्रयाँ होती हैं। भ्रमर, मदखी मच्उर, विच्छु जादि की गणना 
चतुर्शि द्रय जीवा मे होती है । 

स्पशन, रसन, प्राण, चलक्षु और थओत्र (कान) यह पाँचा इीद्रयाँ 
जिन जीवा ३ होती हैं उह पचचे/द्रिय कहते हैँ। जस मनुप्य गाय 
बैल देव, नारा जाहि। 

ससार में नरए, तियच, मनुप्य और देवगति वे' रूप मे विद्यमान 
समस्त जीया में से तिययंग्रति क जीवा सो उोडयर ओय सारक, 
मनुष्य और देय पर्चेा द्रव हाते हैं। उह स्पशन आदि श्रात्र पयन्त 
पाँचा ई द्वयाँ होती हू उिन्दु तियच जीवा मस किही का एव, 
शिही शो दो तीन, चार या पाँच डॉद्रियाँ होती हैं । 

तियच गति व उक्त एव से लेबर पाँच इॉद्रिय तक के जीवा मे 
से द्वीद्िय से पर्चा द्य बात जीव ता अपने हिताहित की प्रदत्त 
लिपि के निमित्त रतन उसले फरन मे समय हैं लेकिन एक्राद्रिय 
वाल जसमथ है । एबद्रिय प्‌ लगर परतुसिद्वाय तर वा जीवा मे 
मन नहीं हात से असज्ञो और पचाद्धय वात तियंच जाया में वी होई 
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मनसहित और कोई मनरहित होते हैं। अत पचेन्द्रिय तिर्यचों के 
सज्ञी और असज्ञी की अपेक्षा दो प्रकार हो जाते है । 
संज्ञी और असंज्नी मानने का कारण 


सज्ञा शब्द के तीन अर्थ ह---(१) नामनिक्षेप, जो क्रि व्यवहार 
आदि के लिये किसी का रख दिया जाता है । जैसे राम कष्ण इत्यादि । 
(२) आहार, भय, मैथुन, परियग्रह की इच्छा । (३) घारणात्मक या 
ऊहापोह रूप विचारात्मक ज्ञान विज्येष | जीवा के सनज्नित्व और 
असज्ञित्व के विचार करने के प्रमग में सज्ञा का आशय नाम- 
निक्षेपात्मक न लेकर मानसिक क्रिया विशेष लिया जाता हूँ। यह 
मानसिक क्रिया दो प्रकार की होती है--ज्ञानात्मक और अनुभवात्मर्क 
(आहारादि की इच्छा रूप)। इसीलिये सज्ञा के हो भेद है-+जान 
और अनुभव । मति, श्रुत आदि पाँच प्रकार के ज्ञान ज्ञानसन्ना और 
(१) आहार, (२) भय, (३) मैथुन, (४) परिय्रह, (५) क्रोध, 
(६) मान, (७) माया, (८) लोभ, (६) ओघ, (१०) लोक, (६ १) 
(१२) धर्म, (१३) सुख, (१४) दु ख, (१५) जुगुप्सा, (१६) शोक, 
यह अनुभव सज्ञा के १६ भेद है ।*१ 
ये अनुभव सज्ञाये सभी जीवो में न्यूनाधिक प्रमाण में पाई जाती 
। इसलिये ये--सज्ञी-असज्ञी व्यवहार की नियामक नहीं हैं। शास्त्र 
मे सज्ञी और असज्ञी का जो भेद माना जाता है वह अन्य सज्ञाओं का 
अपेक्षा से है। नोइन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम या तज्जन्य ज्ञान 
१ अनुभव सज्ञा के उक्त १६ भद आचाराग निर्यक्ति गा० रेफ-रे६ के 
अनुसार लेकिन भगवती जतक ७, उद्धश ८ तथा प्रज्ापना पद ८ मे 
आदि के १० भेद ही निर्दिष्ट हें 
दिगम्बर ग्रन्थों में आदि के चार भेद माने टे-ः 
सण्णा चउव्विह्या--आहार-मय-मेहण-परिग्गहसण्णा चेदि । 
-- घवला २३१, १४१३।॥२ 
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को सज्ञा कहते हू। नोइन्द्रियावरण बम का क्षयोपशम होने पर जीव 
मन के जपलम्बन से शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप को ग्रहण 
करता है । 

एकेारद्रिय से लेकर पचचेद्रिय पयन्‍्त के जीवो में चेतय का विकास 
क्रमश अधिझाधिक है और इस विकास के तरतम भाव को समझाने 
के लिए निम्नलिखित चार परिभाग किये गये ह-- 

(१) अत्य ते अल्प विकास वाल जीव--यह विकास इतना अल्प 
होता है कि इस विकास वाले जीव मूछित सी तरह चेप्टा रहित 
हाते है। इस प्रकार वी अव्यक्त चेतना का ओषसज्ञा कहते है। 
एकेए द्रय जीव ओघसना वाल होते ह । 

(३) इस विभाग में विशास की इतती मात्रा विवक्षित है फ्रि 
जिमस कुछ भूतकाल या स्मरण किया जा सके | यद्यपि इस विकास 
में भूतफाल का स्मरण किया जाता है लेकिन सुदीध भूतकात का 
नहीं । इससे दए्ट विपया म प्रदृत्ति और अनिष्द विपयो मे निवृत्ति 
भी होती है। इस प्रवृत्ति निदृत्तिकारी चान को हतुवादोपदेशकी 
सता कहत हू। दस दृष्टिकोण स द्वीरद्रिय जादि चार त्रस सज्ञी हैं 
और पांच स्थावर जअसनी । 

(३) दस विभाग मे इतना विकास गिवक्षित हू ि जिसस सुदीकष 
अूतकाल मे जनुभत्र किये हुए विपया शा स्मरण जोर उस स्मरण 
द्वारा उतमान पान वे उतव्या या निशुचय विया जाता है। यह पाये 
पिज्ञिप्द मन की सहायता से होता है। इस सोने वा दीघपयवाजाॉब- 
दपरी सता कहते है । दोघकाताप८शकी सता 3 फयस्वरूप संदध 
को प्रिचारन की उुद्धि निशल्कयात्म विचारणा, जयब घम या 
अवपण, ध्यत्तिरेक़ घम स्परूप का पर्योवानन तथा यह प्राय कस 
दुआ, कतमसान मे बसे हो रहा 6 और नविप्य मे कसे होगा ? इस 
प्रकार क विचार बिमत स वस्तु कु स्परूप को जधिगत करन की 
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क्षमता प्राप्त होती है । देव, नारक और गर्भज मनुष्य-तिर्य॑तर दीर्घ- 
कालोपदेशकी मसजन्ना वाले हँ 

(४) इस विभाग में विधिप्ट श्रुतज्ञान विवक्षित हैं। यह ज्ञात 
इतना बुद्ध होता हैं कि सम्यगृहप्टि जीवी के सिवाय अन्य जीवा मं 
यह सम्भव नहीं हैं। इस विशिष्ट विशुद्ध ज्ञान को दृप्टिवादोवदबका 
सज्ञा कहते हैं । 

उक्त चार विभागों में जीवो का वर्गीकरण करके गास्त्रों में जहाँ 
कही भी सजी और असज्ञी का उत्तेख किया है, वहाँ ओध और हट 
वादोपदेशकी सजा वाले जीवों को असज्नी तथा दीर्घकालोपदशका 
और हृष्टिवादोपदेशकी सज्ञा वालो को सज्ञी कहा गया 


इस प्रकार की अपेक्षा से एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरि- 

न्द्रिय जीवों को असज्ञी और पचेन्द्रिय जीवों को सज्ञी और अर्सन्नी 
दोनो प्रकार का कहा गया है। इसीलिए एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय 
तक के जीबो के सात मुख्य भेद हो जाते है। यह स्ाता प्रकारों के 
जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी। अत समस्त ससारी 
जीवो के चौदह भेद है। पर्याप्त और अभवयघप्ति का व्याख्या और 
उसके कारण को नीचे स्पप्ट करते हैं । 

?  (क) सजित्व और असजित्व के विशेष ज्ञान के लिए तक्त्वाथमाप्य र्‌। 
नन्दासू न, सूत्र विशेषावब्यक गा० #० ४-५२६५ लोकप्रकाथ 
सर्ग ३, आब्लोक ४४२-८४६३ देखें । 

(स) ब्वेताम्बर ग्रन्यो की तरह सन्नी-असजी का विचार दिंगम्बर ब्रत्या 
मे भी किया गया है। लेकिन उससे कुछ अन्तर हू । उसमे गर्मज 
तिर्यचों को सजी मात्र न मानकर सज्ञी-जसज्ञनी उमय छूप माना हू | 

ब्वेताम्बर ग्रन्थों म जो हेतुवादोपदेशका, दीब॑कालिकफी और 


इृष्टिवादोपदेशकी यह तीन सज्ञा के नंद माने गये हैँ, उनको विचार 
दिगम्बरीय ग्रन्थों में हृष्टिगोचर नही होता है । 


चतुय कमप्रथ बह 


पर्याप्त और अपर्याप्त की व्याख्या 
पर्याप्त नामकर्म के उदय वाले जीवो को पर्याप्त और अपर्याप्त 
नामरम के उदय वाल जीवो को जपर्याप्त कहते हैं। पर्याप्त नामकम 
के उदय से आहारादि पर्माप्तिया की रचना होती है और अपयप्ति 
सामकम का उदय होने पर उनवी रचना नहीं होती है । 
पर्याप्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा जीच आहार, शरेर आदि के 
योग्य पुदृगलो को ग्रहण करता है और बृहीत पुदुगलों को आहारादि 
के रूप मे परिणत करता है। ऐसी शक्ति जीव में पुदूगलो के उपचम 
से बनती हैं। इसवा अथ यह हुजा जि जिस प्रकार पेट मे विद्यमान 
पुद्यला मे एक प्रकार की शक्ति होती है जिससे कि खाया हुआ 
आहार रस, रुधिर जादि भिन-मित्त रुप से यरिवर्तित होता जाता 
है। इसी प्रऊार जमस्वान-प्राप्त जीव के द्वारा गृहोत पुद्गलो में ऐसी 
शक्ति बन जाती है जो आह्वारादि पुदुगलों को खल, रस आदि रूप में 
यदल देती है। इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हू। पर्याप्तिजनक 
पुदूगला म से कुछ ऐसे होते हैं जो जमम्थान में आये हुए जीव के 
द्वारा प्रथम समय मे हो ग्रहण किये हुए होते है जोर छुछ एसे होते 
हैं जो बाद मे प्रत्येक समय में ग्रहण किये जावर पूवमृहीत पुदुगलों 
ऊै मसर्म से तद्प बने हुए होत हैं जौर वनत जाते है । 
उस गृहीत पुदूगला वा काय भिन भिन्न होता है। जत इस काय- 
जेद से पर्याप्ति बे निम्नलिसित छह भेद हो जाते हैं-- 
(१) जाह्मास्पर्याप्त, (२) वरीरणपर्याप्ति, (३) द्ञीद्वियर्याप्ति, 
(४) श्वासोच्छवासपयाप्ति, (५) भापापर्याप्त और (६) मन 
परयाष्ति ।१ इन छह पर्याप्तियां या प्रारम्भ पुगपत होना है, वयोरि 





१ जाहारे ये पसर तह हीलपय आपपाण जाधाए । 
हाति मणा दि थे समा पाजलीआ जिणमाल। --मूलाचार १०४४ 
इे पयात्तिया वी ब्यास्या प्रथम समग्र" पी माया ४६ मे यी गई है । 


प्र्० पडणीति 


जन्म समय से लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है किल्तु पूर्णता , 
क्रम से होती है ।' 

उक्त छह पर्याप्तियों मे से एकेन्द्रिय जीवो के आदि की चार और 
विकलेन्द्रिय--द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा असंज्ञी पचेल्िय 
जीवो के मनपर्याष्ति के सिवाय गेप पाँच तथा सज्ञी पचेन्द्रिय जीवों 
के सभी छहो पर्याप्तियाँ होती है ।? 

पर्याप्त जीवो में गृहीत पुद्गलो को आहार आदि रूप में परिणित 
करने की शक्ति होती है और अपर्याप्त जीवो मे इस प्रकार की शरक्ति 
नही होती है । इसलिए पर्याप्त और अपर्याप्त के निम्न प्रकार से दो- 
दो भेद है-- 

(१) लब्बि-अपर्याप्त, (२) करण-अपर्याप्त । 

(३) लब्वि-पर्याप्त, (४) करण-पर्याप्त । 


? पज्जत्ती पट्टवण जुगव तु कामेण होदि णिट्टवण । “+गो० जीवकांड १९० 
२ आहारसरीरिंदिय. पज्जत्ती आणपाणमासमणों । 
चत्तारि पच छप्पिय. एग्रिदिय विगल सनीण | 
--बृहत्संग्रहणी ३४६ व गो० जीवकांड १ १६ 
३. दिगम्वर साहित्य मे करण-अपर्याप्त के बदले निबूंत्ति-अपर्याप्त बब्द का 
प्रयोग किया गया है। इसके अर्थ में भी थोडा-सा अन्तर है। वहीं निधृ त्ति- 
अपर्याप्त का लक्षण इस प्रकार वतलाया हे-- 
पज्जत्तस्म य उदये णियणिय पज्जत्ति णिद्धिठदों होदि । 
जाव सरीरमपुण्ण णिव्वत्ति अपुण्णगो तावे ॥ 
--गो० जीवकांड १२१ 
पर्याप्त नामकर्म के उदय से जीव अपनी-अपनी पर्याष्तियों से पूर्ण 
होता है, तथापि जब तक उसकी गरीर पर्याष्ति पूर्ण नही होती तब तक 
उसको पर्याप्त नही कहते हें किन्तु निवृं त्ति-अपर्याप्त कहते हैं । लेकिन 
ब्वेताम्बर साहित्य में करण झब्द से 'शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याष्तियाँ 
इतना अर्थ किया हुआ मिलता है--- 
करणानि गरीराक्षादीनि । ->लीकप्रकादा ३॥१० 


घतुथ वमग्र व 8१ 


लब्धि-अपर्याप्त वे जीव है कहलाते हू जो रवयोग्य पर्याप्तिया को 
पृण किये विना ही मर जाते हैं कितु वरण-अपर्याप्त के विषय मे 
यह बात नही है। वे पर्याप्त नामवम के उदय वाले भी होते हैं और 
अपर्याप्त नामकस के उदय वाले भी । इसका आशय यह है कि चाहे 
पर्याप्त नामकम का उदय हो या अपर्बाप्त नाम का किन्तु जब तक 
करणो--श् री र, झीद्रय आदि पर्याप्तिया की पुणता न हो तब तक 
जीव करण-अपर्याप्त वहे जाते है । 

लब्वि-पर्याप्त जीव वे कहलाते है जिनकी पर्याप्त नामकम का 
झदय हो और इससे स्वयोग्य पयाप्तिया थी पूण करके मरते है, पहले 
नही | लेकिन करण-सर्याप्तो के लिए यह नियम नहीं है कि वे स्व- 
योग्य परयाप्तिया को पुण करके मरण को प्राप्त होते हैं । 

लब्धि-अपर्याप्त जीव भी ऊरण अपर्याप्त हांते है। क्योवि यह 
नियम है कि लब्धि-अपर्याप्त भी कम से कम आहार, शरीर और 
दडड्रिय इन तीन पर्माप्तिया की पूण किये विना नही मरते हैं। जीव 
का मरण तभी होता है जब आगामी भव की आयु का वध हा जाता 
है और आयु तभी वाँंघो जा सबती है जबकि आहार, शरीर और 
हु द्रय यह तीन पर्थाप्तियाँ पूर्ण हो जाती है। लब्धि-अपर्याप्त जीव 
पहली तीन पर्याप्तिया को पूण फरवे ही जग्रिम भव की जायु बाँधता 


अतणय इउताम्बर सादित्य 4 उप मतब्य के अनुमार जिसने शरीर 
पर्याध्ति पृण पो है डिन्‍्तु इद्धियपयाप्ति पृण नहीं की है, वह भा करण 
अपयाप्त यहा जा सता है। जबात्‌ परीरब्प करण वे पूण परन से 
परम-पर्भाव्व और शीद्वमरूप बरण यूण ने बरन से करुण अपर्याष्त है । 
शमचिए धरीस्ययाप्ति स लरर मन-प्रयाप्ठि प्रयन्त पूर्व पर्माप्ति के 
पूछ दाल पर परणसयाल और उत्तरातर पयाप्ति ३ यूघ ने हान से 
वरय अपनाण कह पढ़ते हैं उत्तिन जब जाय स्थयाग्प सम्पूण परयाष्िया 
को प्रुथ कर पठा है रद उस रण अपयाःप्त नहा बढ़ते हैं । 


५४ पटनीनि 


जीव पैदा हो सके ।* इसलिये सूक्ष्म और वादर तेजस्कायिक और 
वायुकायिक जीवो को छोडकर जप प्रथ्वीकायिक, जलकायिक और 
वनस्पतिकायिक इन तीन प्रकार के बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवों 
में मिथ्यात्व और सासादन यह दो गुणस्थान माने जाते हे ।* 

वादर एकेन्द्रिय, असंज्ञी पचेन्द्रिय और विकलत्रिक इन पाँच अप- 
याप्त जीवस्थानो मे जो दो गुणस्थान माने गये हे सो यहाँ अप्यप्ति 
का अर्थ करण-अपर्याप्त समझना चाहिए, लब्बि-अपर्याप्त नही, क्योंकि 
सासादन सम्यग्हप्टि वाला जीव लब्वि-अपर्याप्त रूप से पैदा नहीं होता 
है। इसलिये बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि उक्त पाँच जीवस्थानों 
में आदि के दो गुणस्थान तथा लब्धि-अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय आदि 
पाँचों में पहला गुणस्थान समझना चाहिए । 

सन्नि अपजत्ते अजयजुय'-सज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्त में मिथ्यात्व, 
सासादन इन दो गुणस्थानों के साथ चौथा अविरति यह तीन गुणस्थान 
कहे गये है ।? अपर्याप्त सज्ञी पच्ेन्द्रिय में तीन गुणस्थान इस अपेक्षा से 





१ तेजोबायूना मब्ये सम्यक्त्वलेशवतामपि उत्पादामावात्‌ सम्यकत्व चासाद॑- 
यता सासादनमावाम्युपगमात्‌ । --चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ ठीका, 9० ११६ 
एकेन्द्रिय जीवों में दो गुणस्थान माने जाने का कथन कर्मग्रथ के मतानुत्तार 
है, क्योकि सिद्धान्त में एकेन्द्रिय को पहला मिथ्यात्व गुणस्थान माना हैं” 
एमिदिया ण भते ! कि नाणी अन्नाणी ? गोयमा ! नो नाणी नियमा अन्नाणि। 
भगवती दारे 
सिद्धान्त और कर्मग्रन्थो मे जिन बातो में भिन्नता हें, उनका सकेत 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ गाथा ४६ में किया गया है । रु 
दिगम्बर साहित्य (गों० जीवकाड गाथा १२६, १२७) मे निवृ त्यपयाप्त 
(ब्वेताम्बर साहित्य प्रसिद्ध करण-अपर्याप्त) सन्ञी पचेन्द्रिय मे पहला, दूसरा, 
चौथा, छठा और तेरहवाँ ये पाँच गुणस्थान कहे गये है । छठे गुणस्थान के 
समय आहारऊमिश्रकाययोग दणा में आहारकशरीर प्रूर्ण न बनने तक 
अपर्याप्त दणा रहती है। तेरहवें ग्रुणस्थान के समय केवली समुद्घात 
अवस्था में योग की अपूर्णता के कारण अपर्याप्तता रहती हे। 


्। 


रण 


चतुथ कमग्राथ प्र 


माने जाते है कि जपर्याप्त अवस्था में मिश्र ग्रुणस्थान नहीं होता है 
आर मिथगुणस्थात मे मरण नही होता है तथा जब कोई जीव चतुथ 
गुणस्थान सहिन मरकर सज्ञी परचेन्द्रिय रूप में पैदा होता है तब उसे 
अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान सभव है। इसी प्रकार जो जीव 
सम्यवकत्व का त्याग करता हुजा सासादन भाव में वतमान होकर सन्नी 
पेट द्रय रूप से उत्तत होता है लव उसमे शरीर परयाप्ति एण न होमे 
तक दूसरा गुणस्थान सम्भव है। इन दोना स्थितियों को छोडबर अय 
सय सज्ञी पचेन्द्रिय जीवो के अपर्याप्त अवस्था म॑ पहला मिथ्यात्व 
गृणस्थाव होता है । 

/ अपयाप्त सज्ञी पचेन्द्रिय जीवा मे जा तीन मुणस्वान वत्तलाये है, 
सो यहा अपर्याप्त का जाइय करण-अपर्याप्त समयना चाहिए। लब्धि- 
जपर्याप्त जीवा के तो योग्यता न होन से पहले मिथ्यात्व गृणस्थान के 
सिवाय जय कोई भी गुणस्थान सभव नही है। 

सक्ञी पी द्रय पर्याप्त म सभी गुणस्थान माने ह--सर्जिपज्जे सब्ब 
गुणा । इसका कारण यह है कि स्ञी पचे/द्रिय पर्याप्त जीवा में गभज 
मनुष्यों का भी समावेश हुं और गभज मनुष्य में सब प्रकार के पुभ 
जशुभ तथा 'ुदु-अशुद्ध परिणामा की योग्यता है। इस योग्यता के 
कारण उनमे चौदह गुणस्थान पाये जाते है । 

77 क्मग्रथ मे जो करण जपयाप्त सनी प्चाद्िय मं तीन गुगस्थानो का 
कथन बिया गया हु बह उल्तत्तिवालीन अपर्याप्त स्थिति को सेकर और 
गो० जीवकाड़ मे पाँच गुणस्थाना का कथन उत्पत्ति व लब्धिकालान दोनो 
प्रवार की अपर्याप्त अवस्था को लकर। इसलिए दाता मे किसी प्रवार 
का विरोध नहा है । यह ठा जापक्षिक कथन है । 

यदि लीधि-कालीन अपयाष्ठ अवस्था को लकर सज्ञी परवेद्धिय म 
गुणस्थानों का विचार क्या जाय तो पाँचवाँ गुणस्थात भी मानना चाहिए । 


व्याकि उस मुणस्थान से बक्िय ठब्चि स दक्रियणरीर की सवना के समय 
हो जपयाष्त अवस्था रहती है । 


पद पडश्ञीति 


सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवो के चौदह गुणस्थान मानने के सम्बन्ध 
मे जिज्ञासु का प्रश्न है कि तेरहवे और चोदहवे गुणस्थान में क्षाग्रिक 
ज्ञान होने से क्षायोपहमिक ज्ञान रूप सज्ञा का अभाव है, अत: भावे- 
मन का भी अभाव होने से तेरहवाँ और चौदह॒वाँ यह दो ग्रुणस्थान 
सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त के सभव नही है, इसलिए पहले वारह गुणस्थान 
ही मानना चाहिए। 

उक्त प्रइन का समाधान यह है कि सज्ञी पचेन्यिय पर्याप्त जीवो 
मे तेरहवाँ और चौदहवाँ गुणस्थान द्रव्यमन के सम्बन्ध से सन्नित्व की 
व्यवहार अगीकार करके माने जाते है ।* इसलिए द्रव्यमन की अपेक्षा 





१ (क) अथ कथ सन्नित सयोग्ययोगिरूपगुणस्थानकद्दयसम्मव तद्‌भावे 
तस्याउमनस्कतया सज्ञित्वायोगात्‌ ? न तदानीमपि हि तस्य द्रव्यमन- 
सबन्धो5स्ति, समनस्काइचा5विशेषेण सज्ञिनों व्यवहियन्ते, ततो न तस्य 
मगवत सनिताव्याघात । 

--चत्ुर्थ कर्मग्रन्थ, स्वोपज्ञ ढीका, 9० १९०९ 
(ख) यही बात सप्ततिका चूणि के निम्नलिखित पाठ से भी स्पष्ट होती है-- 
मणकरण केवलिणों वि अत्थि तेण सन्निणो भन्तति, मनोविन्नाण 
पड़ुच्च ते सन्निणों न भवति त्ति। 
केवली के भी द्रव्यमन होने से सज्ञी कहा जाता हैं, भोजन 
की अपेक्षा से नही । इसीलिए तेरहवाँ और चौदहवाँ ग्रुणस्थान माता 
जाता है। ु 
(ग) दिगस्वर साहित्य मे भी केवली अवस्था मे द्रव्यमन के सम्बन्ध से सज्ञित्व 
'का व्यवहार माना गया है--- 
मणसहियाण वयण दिदूठ तप्पुब्वभिदि सजोगम्हि । 
ज्त्तो मणोवायरेणिदियणाणेण हीणह्ठि ॥। 
* अगोवगुदयादो दव्बमणटठ जिणिदचदम्हि । 
मणवग्गणखघाण गम णांदी दु सणजोगो ॥। 
_--गो० जीवकाड २२८, २२६ 


चतुथ कमग्र-य भ्र्छ 


रखकर चादह गुणस्थान मानन में किसी प्रकार का विरोध नही हे । 
लेकिन भावमन की अपक्षा सजल्नित्व मानने मे आदि के थरारह गुण 
स्थान होते है । 


अपर्याप्त वादर एके द्विय, जपर्याप्त असन्ञी पर्चाद्विय, अपर्याप्त 
विक्ले दियनिक, अपर्याप्त सज्ञी पचोरद्रय, और पर्याप्त सज्ञी प्चेरद्रय 
इन सात जीवस्थाना के सिवाय शेष सात जीवस्थानों में पहला 


मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। इन सात जीवस्थाना के नाम इस 
प्रकार हैं-- 


(१) अपर्याप्त सूद्षम एकेरद्रिय, (२) पर्याप्त सूक्ष्म एकेरद्रम, 
(३) पर्याप्त वादर एके द्रिय, (४) पयाप्त असज्ञी पत्ेन्द्रिय, (+) पर्याप्त 
दीदिय, (६) पर्याप्त त्री  द्वय, (७) पर्याप्त चतुरिद्रिय । 


अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूद्षम एकेतीद्रय आदि उपयुक्त क्षेप सात 
जीवस्थानो में से पर्याप्त सूक्ष्म एकेरद्रिथ जादि असनी-प्चोरद्रिय 
पयन्त छह जीवस्थाना में पहना मिथ्यात्व गुणस्थान इसलिए माना 
जाता हुँ कि परमव स आकर उन-उन जांबो मे उत्पन होने पर 
उत्पत्तियालपयन्त अपर्याप्त अवस्था में सासादन सम्यकत्व सम्भव 
है फिन्तु पर्याप्त अवस्था म सविलप्ट परिणामां के कारण उसनी 
सम्भावना नहीं है। पर्याप्त एकेन्द्रिय जीव म सामादन सम्यक्त्व 
के गुभ परिणाम रूप होन से उसकी सम्भावना नहीं है और सूक्ष्म 
एके द्रिय जीवा म महासविलप्ट परिणाम वाले ही उत्पन होते हैं । 


सयाशि पदता युणस्घान मे मन वे न हान पर नो वचन हान के 
कारण उपयार से मन माना जाता है जोर उपचार या कारण यह है कि 
पूव गुणस्थाना मे मनवाला व बन दया जाता है। जिउद दव क भी द्वब्य 
मन के लिए जगापाग नामक््म दे उदय से मनावगणा के स्कथांया 
जायप्रन हुजा करता हु इसतिए उह सनायाग कहा है । 


भ्र्य पटमीति 
चौदह जीवस्थानो में गृणस्थानों का क्रम इस प्रकार समझना 
चाहिए .-- 


जीवस्थान का नाम गुणस्थान की संख्या व नाम 
(१) सूद्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्त ? मिथ्यात्व 


(२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त १ मिथ्यात्व 
(३) वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त २ मिथ्यात्व, सासादन 
(४) वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ? मिथ्यात्व 
(५) द्वीन्द्रिय अपर्याप्त २ मिथ्यात्व, सासादन 
(६) द्वीन्द्रिय पर्याप्त ? मिथ्यात्व 
(७) त्रीरिद्रिय अपर्याप्त २ मिथ्यात्व, सासादन 
(८) त्रीनिद्रिय पर्याप्त १ मिथ्यात्व 
(६) चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त २ मभिथ्यात्व, सासादन 
(१०) चतुरिन्द्रिय पर्याप्त ? मिथ्यात्व 
(११) असंज्ी पचेन्द्रिय अपर्याप्त. २ मिथ्यात्व, सासादन 
(१२) असज्नञी पचेन्द्रिय पर्याप्त १ मिथ्यात्व 
(१३) सन्नी पचेन्द्रिय अपर्याप्त 3 मिथ्यात्व, सासादन, अविरति 
(१४) सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त १४ मिथ्यात्व आदि 20020 
पयर 


जीवस्थानों में गुणस्थानो का कथन करने के पश्चात्‌ अब आगे की 
तीन गाथाओ द्वारा जीवस्थानों मे योग और उपयोग की संख्या को 
वतलाते है । 
जीवस्थानो में योग व उपयोग 
अपजत्त छक्कि कम्मुरलमीस जोगा अपज्जसन्निसु ते । 
सविउव्बनीस एसू तणूपज्जेसूं. उरलमन्ते ॥४॥ 
सब्बवे सन्निपजत्ते उरलं सुहुमे सभासु त॑ं चउसु । 
बायरि सचिऊव्विदुरं पजसन्निसु बार उवओगा ॥५॥। 


५] 
0 


पटओीति 


पर्याप्त चतुरिन्द्रिय और पर्बाप्त अमन्ञी पचन्द्रिय में दो 

दर्शन और दो अज्ञान, दस जीवस्थानों में चक्षुदर्शत के विना 

तथा सज्ञी अपर्याप्त में मनपर्याबन्नान, चक्षुदर्णन और केवल 

द्विक के सिवाय शेष उपयोग होते है ॥5॥ 

विशेषाय--पूर्ववित तीन गाथाओं में जीवस्थानों मे बोगो और 
उपयोगों की संख्या और उनके नामों का कथन किया है। उनमे से 
पहले जीवस्थानों में योगो का वर्णन कस्ते हूँ । 

योग के मुख्य तीन भेद ह--मनोयोग, वचनयोग और काययोग । 

मनोयोग के चार भेद, वचनयोग के चार भद और काययोग 
के सात भेद होने से सव मिलाकर योग के पद्धह भेद द्वो जाते है| 
मनोयोग आदि के भेदों के नाम इस प्रकार हू -- 

मनोयोग--(१) सत्य मनोबोग, (२) मृपा (असत्य) मनोयोग, 
(३) सत्यमृपा मनोयोग, (४) असत्यामृपरा मनोबोग । 

सद्भाव अर्थात्‌ समीचीन पदार्थों को विपय करने वाले मन को 
सत्य मन कहते है और उसके द्वारा जो योग होता हैं उसे सत्य मनो- 
योग कहते हैं। इससे विपरीत बोग को मृपा मनोबोग तथा सत्य और 
मृपा योग को सत्यमृपा मनोयोग कहते हैं। जो मत न तो सत्य हीं 
और न मृपा हो उसे असत्यामृपा मन कहते हैं. औद उसके द्वारा जो 
योग होता है उसे असत्यामृपा मनोयोग कहतें दें 

वचनबोग--(2) सत्य वबचनयोग, (२) मृपा बचनयोग, (३) सत्- 
मृपरा बचनबोग, (४) असत्यामृपा वचनयोग । 

दस प्रकार के सत्य वचन में बचनवर्गणा के निर्मित्त से जी याग 
होता है, उसे सत्य वचनयोग कहते हैं। इससे विपरीत योग को भृपा 
वचनयोग तथा सत्य और मृपा वचन रूप योग को उमय (सत्यमृषा) 
वचनयोग कहते हैँ । जो वचनवोग न तो सत्य रूम हो और न झृपा 
रूप ही हो उस अमत्यामृपा वचनयोग कहते हैं । 





चतुब कमग्रथ घर 


फाययोग--(१) जौदारिक काययोग, (२) जौदारिकमिश्र काययोग, 
(३) वैक्रिय काययोग, (४) वैक्रियमिश्र काययोग, (५) आह्ारक काय 
याग, (६) आहारकमिश्र काययोग, (७) कार्मेण काययोग। 
जऔदारिक शरीर द्वारा उत्पन्न हुई वाक्ति से जीव के प्रदेशों मे 
परिस्पाद का कारणभूत जो प्रयत्न होता है उसे औदारिक फाययोग 
कहते हैं। औदारिक शरीर की उत्पत्ति प्रारम्भ होने के प्रथम समय 
से लगाकर जनन्‍्तर्मूहुत तक मध्यवर्ती काल में जी अपरिप्रण शरीर है 
पह औदारिक्मिश्र काययोग है । 
बैक्रिय शरीर के अवलम्बन से उत्पन्न हुए परिस्पद द्वारा जो 
प्रयत्न होता है उसे वैक्रिय कायथोग फऊहते हैं। वेक्रिय शरीर वी 
उत्पत्ति प्रारम्भ होने के प्रथम समय से लगाकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण 
होन तक अन्तमहृत के मध्यवर्ती अपरिपू्ण शरीर को वकिपमिश्र 
काय कहते हैँ । उसके द्वारा होन वाला जो योग है, वह वक्रियमिश्र 
काययोग कहलाता है । 
स्पय सूशम अर्थ में सदेह उत्पन हाने पर सवविरति मुनि जिसके 
द्वारा केगली भगवान के पास जाकर जपने सदेह फो दूर करता है, 
उस आहारक़फराय और उसके ढारा उत्पन होन वाले योग को 
भाहारफ क्राययाग कहते हैं। आहारक शरीर ही उत्पत्ति प्रारम्भ 
होन के प्रथम समय से लगाऊर टरीर पयाप्ति पूण होने तक अन्त 
महूत के मध्यवर्ती अपरिपूण शरीर को जाहारकमित्र फ्राय उहते 
हैँ। उसके द्वारा जा या उत्पन्न होता है बह जाहारामिय ताययोग 
पफहताता है। 
फर्मों कै समूह शो जथवा झामण शरीर नामह्म मे उदय से 
उतब्न हात बाते शाब को उामण ऊकाय जौर उसके द्वारा हान वाले 
पोग को फरामण कापयाय पहत्त ह। दइसवाय साल्य यह है वि जय 
आंदारियादि द्रीरम्गणाया के गिना स्िफ प्मस उत्पन्न इृए् वीय 


हर पडशीति 


(शक्ति) के निमित्त से आत्मप्रदेश-परिस्पन्द रूप जो प्रयत्न होता है 
उसे कार्मण काययोग कहते है । 
जीवस्थानों में मनोयोग आदि योगो के लिए यह सामान्य नियम 
है कि सज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के मन, वचन और काय यह तीनों योग 
और द्वीन्द्रिय से लेकर असज्ञी पंचेन्द्रिय तक के जीवो में वचन व काय- 
योग होते है तथा एकेन्द्रिय जीवो मे सिर्फ काययोग होता है । लेकिन 
काययोग के सात भेदों में से सामान्य रूप से औदारिक काययोग 
तियंच और मनुप्यो को होता है और इनके अपर्याप्त अवस्था में 
औदारिकमिश्र काययोग । वेक्रिय काययोग देव, ना रक तथा वैक्रिय-लब्धि- 
वान तिय॑च, मनुप्यो को तथा वैक्रियमिश्र काययोग अपर्याप्त देव, नारकों 
को तथा मनुष्य, तियँचों को वैक्रिय-लब्विजन्य वैक्रिय शरीर के प्रारम्भ 
तथा परित्याग के समय होता है । आहारक काययोग चतुर्देश पूर्वधारी 
सयमी को और आहा रकमिश्र काययोग आहारक शरीर के प्रारम्भ 
एव परित्याग के समय में होता है। कार्मण काययोग विग्रह-गति व 
उत्पत्ति के प्रथम समय मे और केवली समुद्घात अवस्था मे होता है । 
विश्ेप रूप से जीवस्थानों मे योगो की सख्या वतलाने के लिए 
ग्रंथकार ने चौदह जीवस्थानो के अपर्याप्त और पर्याप्त की अपेक्षा 
दो विभाग करके योगों की सख्या का कथन किया है। अर्थात्‌ पहले 
अपर्याप्त सात जीवस्थानों मे और पदचात्‌ पर्याप्त सात जीवस्थानों में 
योगसंख्या वतलाई है । अपर्याप्त सात जीवस्थानो में योगो की सख्या 
निम्न प्रकार से समझनी चाहिए-- 
गाथा मे 'अपजत्तछक्कि कम्मुरलमीस जोगा' पद से छह अपर्याप्त 
जीवस्थानो में कार्मण काययोग और आऔदारिकमिश्र काययोग यह 
दो योग बतलाये हैं। यद्यपि गाथा में छह अपर्याप्त जीवस्थानो के 
नामो का उत्लेख नही है किन्तु स्वोपज्ञ टीका में उनके नाम इस 
प्रकार बतलाये है-- 


२.० 


चतुय कमग्रथ ६३ 


अपयरप्ताना सुक्ष्मदादरदित्रिचतुरसजशिपचेतडियाणा घटक अपर्याप्तपदक--- 
अपर्याष्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपर्याप्त वादर एकेद््रिय, अपर्याप्त द्वीद्रिय, 
अपर्याप्त जीरिद्रिय, अपर्याप्त चतुरि द्रय, अपर्याप्त असज्ञी पचेदद्रिय । 
यहाँ अपर्याप्त शब्द से लब्धि और करण दोनो प्रकार की अपर्याप्तता 
ग्रहण करना चाहिए । 

इन जह जीवस्थानों की अपर्याप्त दशा मं कामण जौर ओऔदारिक- 
मिश्र काययोग मानते का कारण यह है कि सभी प्रकार के जीवा को 
अतराल गति (विग्नहगति) मे तथा जन्म ग्रहण करने के प्रथम समय में 
प्रममणयाग ही होता है, क्योकि उस समय जौदारिक आदि स्थूल 
शरीर का अभाव होने के कारण योग्प्रवत्ति केवल कामण शरीर से 
होती है और उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर स्वयोग्य पर्याप्तियां के 
पूण बन जाने तक सिश्र काययोग सम्भव है। वयोकि उस अवस्था में 
कामण और थौदारिक आदि स्थूल शरीर के संयोग से योगप्रदृत्ति 
होती है । अपर्याष्त पटक में सूदम एकेन्द्रिय आदि जिन छह जीवस्थाना 
के नाम गिनाय है, वे सव औदारिक शरीर वाले है। इसलिए उनको 
अपर्याप्त जबस्था मे वामण वाययोग के वाद नीदारिकमिश्र काययोग 
ही हांता है। 

अपर्याप्त सन्नी पचेद्रिय मं मनुष्य, तियच, देव जौर नारश जीव 
गरभित है। इसलिए उसमे कामण फाययोग, औद्ारिकमिश्र काययांग 
और वक्रियमि त काययोग यह तीन योग माने है। मनुष्य जौर तियचो 
की अपेक्षा मे जोदारिफमिश फाययोग आर देव व नारको की अपेक्षा 
से वेकियमिश्व क्‍ाययोग का समावेश किया है। उसका अथ यह हुना 
# सज्ञी परचेदद्रिय जपर्याप्त मनुष्य और तियचा के कामण और 
औदारिकमिय काययोग तथा जपर्याप्त देव व नारका के कामण तथा 
वक्यिमिश्र फाययोग होत हैं। इन दाना मं वामण काययोग समान है, 
अंत दोना में कामण योग समान होने से तीन योग मान जाते हैं। 


६८ पड्चञ्ीति 


गाथा में तण पज्जेस उरलमन्ने'! पद से मतान्तर का उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि उक्त सातो प्रकार के अपर्याप्त जीव जब 
शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं तव उनमे औदारिक काययोग ही 
होता है, औदारिकमिश्र योग नहीं।* इस मतान्तर का अभिप्राय 
यह है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण बन जाने से शरीर पूर्ण वन जाता है । 
इसलिए अन्य पर्याप्तियों की पूर्णता न होने पर भी जब घरीर पर्याष्ति 
पूर्ण बन जाती है तभी से मिश्रयोग नहीं रहता हे किन्तु औदारिक 
शरीर वालो को औदारिक काययोग और वेक्रिय शरीर वालो क 
वेक्रिय काययोग होता है 

इस मत के अनुसार सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि छह अपर्याप्त जीवस्थानों 
में कार्मण, औदारिकमिश्र और औदारिक यह तीन योग और अपर्याप्त 
सज्ञी पचेन्द्रिय में कार्मण आदि उक्त तीन के साथ वैक्रियमिश्र तथा 
वेक्रिय इन दो योगो को मिलाने से कुल पाँच योग होते है । 

इस मतान्तर के मानने वाले शीलाकाचार्य आदि प्रमुख आचार्य 


१ मतान्‍्तर के उल्लेख मे ग्रन्थकार ने जो 'उरल” पद गाथा मे दिया हें। 
वह वैक्रिय काययोग का भी सूचक हे । इसलिए वैक्रिय गरीरघारी देव- 
नारको के गरीर पर्याप्ति पूर्ण बन जाने के वाद अपर्याप्त दा में वैक्रिय 
काययोग समझ लेना चाहिए। अश्वना यहाँ अपर्याप्त झब्द से अन्तर्मुहुर्त 
की आयु वाले लब्वि-अपर्याप्त का ग्रहण करना चाहिए और अचन्तर्मुंहतें 
की आयु वाले मनुप्य व तियँच होते है । देव और नार॒को की जघन्य 
आयु भी दस हजार वर्ष होने से उनकी विवक्षा नही की हे और लब्बि- 
अपर्याप्त जीव भी इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण करने के वाद ही मरते 6, उससे 

पहले नहीं। इसलिए यहाँ सिर्फ लब्वि-अपर्याप्त की विवक्षा की जाये तो 
किसी प्रकार का दोप नही हे, क्योकि लब्धि-अपर्याप्त जीवो के औदारिक 
शरीर ही होता है, वैक्रिय शरीर नही, जिससे देव-नारको को ग्रहण करने 
की आवच्यकता नहीं हे । 


चतुथ क्मग्राथ च््‌ 


हैं। उन्तका मतव्य है कि शरीर पर्याप्लि के पूण हो जाने के बाद भी 
शेष पर्याप्तियां के पूण न होने से अपर्याप्त माने जाने वाले जीवो मे 
दरीर पर्याप्ति पृण हो जाने से शरीर पूण हो गया जौर उस स्थिति 
में औौटारिक काययोग होता है ।* इस मतान्तर को कामग्रीथक जौर 
सैद्धातिक मत-भिनता भी कह सऊते हैं। सिद्धात म शरीर पर्याष्ति 
के पूण होने पर शरीर फ्री निष्पत्ति भानकर ओऔदारिक काययोग 
माना है और कमग्रथा में सव पर्याप्तियो के पूण होने से वने हुए को 
औदारिक काययोग, क्याफरि जब तक झीद्रय, श्वासोच्छूवास, भाषा 
और मन पर्याप्ति पूण न हा तव तक छरीर अपूण है जौर कामण 
शरीर का भी व्यापार चालू रहता है। इसलिए ओऔदारिक्रमिशव 
काययोग मानना युक्तिसगत है ।* 

ग्रथकार ने सद्घधाति+ मतान्तर का उल्लेख करके भी पाम- 
ग्रन्थिक मत्त फो मुख्य मानकर टीका म लिखा है कि सिफ शरीर 
पर्याप्ति के पूर्ण हो जान मे शरीर पूरा नही बनता है किन्तु शरीर पी 
पूर्णता के लिए स्वयाग्य सभी पर्याप्तिया का पूण होना जावश्यक है। 
उमलिए शरीर पर्याप्ति के याद भो जब तय सभी पयाप्तियाँ पूर्ण न 
हो जाय तब तक अपर्याप्त जवस्था है जौर उस अपर्याप्त अवस्था 
पयन्त मिश्रयोग माउना युक्तिसात है ।* 

इस प्रवार ये अपयाप्त जीवस्थानां मे यांगा का कथन बरके 


ब> 


औटारिाययागस्तियद्मनुष्यया। "रीरपयाप्लेन्घ्यम्‌ तत्रितस्तुमिथ । 
“+आवारांग १३२१ वी टोझा १० ६४ 
३ जीवविजजजी महाराज ने आगभित्' मंत्र जो स्वीकार जिया है । 
३ गति लपा पसेरप्रयाष्ठि समजनिष्ट हुपापि कद्ियाबूछ वामारोनामधा 
प्योिष्पप्रत्वत घरीरस्यायम्पूघत्याद जतएुत जामणस्थाप्यधाएि व्याप्रिय 
माथह्यार जौद्ञीरिमिश्नयद दपा युक्त्या पटमापदमिति । 


-उतुपर श्मएम्द स्वापत् टीका पृ० १२१ 
जा 


६६ पडशीति 


अब शेप रहे पर्याप्त सात जीवस्थानों में योगों की सब्या का सकेत 
करते है। 

पर्याप्त सज्ञी पचेन्द्रिय जीवो मे सभी योग पाये जाते है। क्योकि 
उनके आहार, शरीर, इन्द्रिय आदि छहो पर्याप्तियाँ होती है, जिससे 
उनकी मन, वचन, काययोग सम्बन्धी योग्यता विशिष्ट प्रकार की 
होती है। इसीलिए उनमे चारो मनोयोग, चारों वचनयोग और 
सातो काययोग होते है । 

यद्यपि पहले यह वताया गया है कि कार्मण, औदारिकमिश्र 
और वेैक्रियमिश्र यह तीन योग अपर्याप्त अवस्था भावी है, तथापि 
सज्ञी पचेन्द्रियो के पर्याप्त अवस्था में भी उनको मानने का कारण 
यह है कि कार्मण और औदारिकमिश्व काययोग पर्याप्त अवस्था में 
तव होते है जब केवली भगवान केवलि-समुद्घात* करते है। केवलि- 
समुद्धात के तीसरे, चौथे और पॉँचवे समय मे कार्मण काययोग 
और दूसरे, छठे तथा सातवे समय मे औदारिकमिश्र काययोग* तथा 
पहले और आठवे समय में औदारिक काययोग होता है। वेक्रियमिश्र 
काययोग पर्याप्त अवस्था में तव होता है जब कोई वेक्रिय लब्धिधारी 
मुनि आदि वेक्रिय शरीर को वनाते है ।* 


१ केवली समुद्घात की स्थिति आठ समय प्रमाण हे । इन आठ समयो में 
केवली भगवान आत्म-प्रदेशो को स्वंलोकव्यापी बनाते है । 
२ ओदारिकप्रयोक्ता प्रथमाष्ठमसमययोरसाविष्ट । 
मिश्रीदारिकयोक्ता सप्तमपष्ठद्वितीयेपु ॥। 
कार्मणशरीरयोगी चतुर्थके पञ्चमे तुतीये च। 
समयत्रयेडपि तस्मिन्‌ भवत्यनाहारको नियमात्‌ | 
--उमास्वातिकृत प्रशमरति प्रकरण २७६-२७७ 
३. वैक्रियमिश्र संयतादेवेंक्रिय प्रारममाणस्य प्राप्यते, औदारिकमिश्र-कार्मण- 
काययोगी तु केवलिन- समुद्घातावस्थायाम्र्‌ । 
--चतुर्थ कर्मग्रस्थ स्वोपज्ञ टोका, पृ० १२१ 


चतुर्थ कमग्रथ ६७ 


आहारक काययोग के अधिकारी सज्ञी पचेद्रिय पर्याप्त मनुष्य 
ही हैं। जब चतुदश पूवघर मुनि आहारक शरीर बनाते है तब 
भाहारक शरीर के बनाने व त्यागन के समय तो जाहारकमिश्र 
काययोग और उस शरीर को घारण करने के समय आहारक काय- 
योग होता है । औौदारिक काययोग सभी पर्याप्त मनुष्य, तियचा को 
होता है और वक्रिय काययोग के अधिकारी सभी पर्याप्त देव, 
नारक हैं। ये मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारक सजन्नी पचेरद्रिय पर्याप्त 
होते हैं अत उनका ग्रहण सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में 
क्या है। 

सूक्ष्म एके(द्रिय पर्याप्त जीवा को जोदारिक काययोग माना 
गया है। क्याति उनमे जैसे मन और वघन वी लब्धि नही है वैसे ही 
वक्रिय जादि लब्धि भी नहीं है। इसलिए उनम वेक्रिय वाययोग 
जादि सम्भव नहीं हैं। 

द्वीद्रिय, भी द्रय, चतुरिरद्रिय और असी पचेरिद्रय--पर्याप्त जीवो 
मे औदारिर क्ाययोग और वचनयोग (असत्यामृपा भाषपा-व्यवहार 
भाषा रूप) यह दो योग मान गये हैं। इसका कारण यह है कि ये सभी 
जीव तियय्र हैं और तियंच जीवा के शरीर ओऔदारिवि काययोग 
निप्पन होते हैं, इसलिए इनके औदारिफ काययोंग तो जवश्य होगा 
ही और वचनग्रोग दसलिए माना जाता है कि द्ीदिय थादि 
जीवा के स्पश्नन दाद्धिय के अनन्तर रसना आदि श्रोप्रेीश्रिय पयस्त 
एय-एक दाद्रिव उढ़नो जाती है । इस दद्रियवृद्धि के क्रम मे 
रसनेसद्धिय (जीभ) प्रथम है और जीप ध्यनि, घब्दो न्वारण का साधन है, 
अत जिन जीवा ये रउरना दिये होगी वे हिसी ने फ्िसी प्रत्ार वे 
बन (माया) छ्वनि का उच्चारण अयद्य ऊरेंगे। हिल्तु द्वीद्धिय 
सादि जीवा था भाषा प्रयोग न ता सत्य रूप हाता दे जीर न मृपा 
रूप, पति खु व्यवहार भाषा रूप होता है। इसलिए उनम जौदारिए 


द्द्ध पट्थञीति 


काययोग के साथ दूसरा व्यवहार-भापा--असत्या-मृपा-नापा--हपत 
वचनयोग माना जाता हे ।" 

'वायरि सविउब्विदुग/ यानी वादर एकेन्द्रिय जीवो को पर्याप्त 
अवस्था में औदारिक काययोंग के साथ वैरक्रियद्धिक--बैक्रिय और 
वैक्रियमिश्न यह तीन योग माने जाते है। परथ्वी, जल आदि पाँच 
स्थावर बादर एकेन्द्रिय भी होते ह और इनके पर्याप्त अवस्था मे 
आऔदारिक योग तो होता ही हे, लेकिन वैक्रिय और वैक्रियमिश्र योग 
होने के सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना चाहिए कि यह दो योग केवल 
बादर वायुकाय में होते हे, क्योकि वादर वायुकायिक जीवों के 
वैक्रियलब्धि होती है* और इससे जब वे वैक्रिय शरीर बनाते हैं 
तय वैक्रियमिश्न काययोग और वैक्रिय शरीर पूर्ण वन जाने पर वैक्रिय 
काययोग होता है । 


2? विकलत्रिकासन्निपचेन्द्रियेसु पर्याप्तेपु औदाडिककाययोगा$सत्याम्रपानावा- 
लक्षणी द्टो योगावित्यर्थ: ।._ -चठुव कर्ग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, पृ० ९१२ 
२ (कर) भाद्य तियंग्मनुप्याणा देवनारकयों परम्‌। 
केपाचिल्लव्यिमद्वायु नजितिर्यग्नुणामपि ॥ 
--लोकप्रकाश्ञ सर्म-रे 
पहला (मौदारिक) बरीर तिर्यच और मनुष्यों को होता हें और 
दूसरा (वैक्रिय) अरीर देव, नारकों, लब्बि वाले वायुकायिको व 
लव्धिवान सज्ञी तिरय॑च मनुष्यों को होता हे । 
(ख) वायुकायिक को लब्विजन्य वैक्रिय शरीर होने का सकेत तत्त्वार्थ- 
भाष्य की टीका में भी किया गया है--- 
“गयोइच वैक्रिय लब्पिप्रत्यवमेव” इत्यादि 
---तत्वार्थ० रष४डं८ की भाष्यवृत्ति 
(ग) दिगम्वर साहित्य मे वायुकाबिक, तेजस्क्रायिक को वैक्रिययरीर का 
स्वामी कहा हे--- 


पुढयी जे 
मंसूर (जल 2७2१] द्वदु, सुद्यों 
दुलके संत से पृथ्वी, गे और वाया: जीवों की 
तरीर होता दे. तह अस जीवों को अआ्रीर अरे 
भ्रपार वी होता दे 
पलोगो। की सख्य जानना चआएहिये 
जीवस्यान का नाम ग्रो फी संध्या £०। 
9 सूद्षम एक है पर्याप्त... वमण औदासखिमिंल 
औदारि ग्रोग 
रौदारिर्मिल 


२ सुधम एक दर प्याप्त 
जपर्याप्त ३ काम्ण, # 
(हाम्मनुष्याना 


३ बीदर एप दिस 
ध्ाा। सस्‍्वाणा ठजावायुकाबित 
दया! शाजवातिक रो 
दाद तउधार्क बदिय पुणागा ख़मुर्न्धति 
आग चरण [बगुस्बधप्प हब भे द्घध 
ज-मो० जावफॉड रबर 
बार तजरस्रा हर वापुर्ा: दवा. सती: पर 
तथच, मत 


पर्याय वि एवं. अर्तुप् बूमिज ६ 
उपन औ! (रह गण क्द्वास जिले कगार मे पे. याग्यता 
आए है ब्रा आए है. 


छ० पडणीति 


४ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ३ औदारिक, वेक्रिय, वेक्रियमिश्र 
प द्वीनिद्रिय अपर्याप्त २ कार्मण, औदारिकमिश्र 
६ द्ीन्द्रिय पर्याप्त २ औदारिक, असत्यामृपा 
का बचनयोग 
७ त्रीन्द्रिय अपर्याप्त २ कार्मण, औदारिकमिश्र 
८ त्रीन्द्रिय पर्याप्त २ औदारिक, असत्यामृपा 
वचनयोग 
६ चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त २ कार्मण, औदारिकमिश्र 
१० चतुरिन्द्रिय पर्याप्त २ औदारिक, असत्यामृपा 
वबचनयोग 


११ असंज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्त.. २ कार्मण, औदारिकमिश्र 
१२ असज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त २ ओऔदारिक, असत्यामृपा 


हि वचनयोग 
१३ सज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्त ३ कार्मण, औदारिकमिश्र, वेक्रिय- 
शक सिश्र 
१४ सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त १५ सत्य मनोयोग आदि कार्मण 


काययोग पर्यन्त सभी 


की से जीवस्थानो के सातों अपर्याप्त भेदों में जब उक्त 
हर प्रकार के अपर्याप्त जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेते है तब उन्हें 
र॒क काययोग भी होता है, औदारिकमिश्र नही । 
दे इस प्रकार से जीवस्थानों मे योगो की संख्या का प्ररूपण करने 
पदचात्‌ अब जीवस्थानों मे उपयोगों का कथन करते है ! 


शा गम से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग यह उपयोग के दो 
( द हैं। उनमे से ज्ञानोपययोग के (१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, 
३) अवधिज्ञान, (४) मनपर्यायज्ञान, (५) केवलज्ञान, (६) मति-अज्ञान, 


चतुथ कम ग्रन्य छ१्‌ 


(७) ध्रुत-जज्ञान और (८) विभगनान (जवधि-अज्ञान)--यह जाठ 
भेद है तथा दशनोपयोग के (१) चक्षुदशन, (२) जचक्षुदशन, 
(३) अवधिदशन, (४) केवलदशन--यह्‌ चार भेद हाते हैं। कुल 
मिलाबर उपयाग के बारह भेद है। मतिज्ञान आदि रूप आठ प्रकार 
का तानोपयोग सावार (विशेष रूप) है और चक्षुदशन जादि रूप 
चार प्रजार का दशत्तापयोग निराकार (सामाय रूप) है। ज्ञान और 
दशन उपयोगा को क्रमश साकार-निराकार अथवा विवेष-सामान्य 
रूप मानन का कारण यह है कि वस्तु उत्पादव्ययभ्रौव्यात्मक हू । 
जिसमे से उत्पाद-व्ययात्मक जश पर्यायरप एवं त्रिकाल अस्तित्व 
रूप जश प्रौव्यात्मक है। पर्याय प्रतिक्षण परिवतनशील होते से 
विद्येष कहलाती हूँ जौर उनका कुछ न बुझ आवार बवश्य होता है 
लेक्नि ध्ौव्यात्मक रूप उन पर्याया में सदेव जनुस्युत रहता है। 
पर्यायों वे परिवर्तित होते रहन पर भी वस्तु के अस्तित्व, सदात्मकता 
म किसी प्रकार की न्यूनाधिकता नहीं आती है। इसीलिए इस 
यूनाधिकता के न हाने से वस्तु यो निरावार, सामान्यात्मव' माना 
जाता है। उनम से ज्ञान वस्तुगत विशेष धर्मा बा, उत्तत्ति 
पिनाशात्मर पर्याया वा योघ कराता है और दशन के द्वारा वस्तु 
थे सद्ख्प ध्रौव्यात्मर ता, सामान्य धम की प्रतीत होती है । 

'पज्जर्सा नपु यार उवजाया' पर्याप्त सत्रो पचासद्रिय जीवा म उक्त 
सभा वारहू उपयाग पाय जाते हैं । इनम स केववत्तान जोर केवल- 
दपन उपयाय पी स्थिति समय माश्न वी जौर शप छाद्मस्थिव दस 
झपयागा को स्थिति अन्तमुहुत री मानी पई है।* 





है. छद्ममस्भा के उपयोग का स्थिति जततमुटुत माना रे सम्यध मे “यताम्बर 
और टिमम्दर साहिय मे समानता है। इस पम्द था उत्वण निम्न 
प्रसार है. -- 


७२ पडशीति 


पर्याप्त सज्ञी पचेन्द्रिय जीवो में छद्मस्थों से लेकर केवलज्ञानियों 
तक का समावेश होता है और उनमे सभी उपयोग मानने का कथन 
सामान्य की अपेक्षा से है। छद॒मस्थो मे उपयोग क्रमभावी होते हैं 
यानी दर्शन के पश्चात्‌ ज्ञानोपयोग । इसमें किसी प्रकार का मतभेद 
नही है, किन्तु केवली के उपयोग सहभावी है या क्रमभावी, इसको 
लेकर मत-भिन्नता है| इस सम्वन्ध में तीन पक्ष है । 

प्रथम पक्ष सिद्धान्त का है। इसके समर्थक श्री भद्रवाहु स्वामी, 
जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण आदि है। सिद्धान्त में ज्ञान और दर्शन का 
अलग-अलग कथन है तथा उनका क्रमभावित्व वणित किया गया है । 
आवश्यक नियुक्ति में केवलज्ञान--केवलदर्शन दोनो के भिन्न-भिन्न 
लक्षण, उनके द्वारा सर्वविषयक ज्ञान और दर्शन का होना तथा 
युगपत्‌ दो उपयोगों का निपेध स्पष्ट बतलाया है। केवलज्ञान और 
केवलदर्शन के भिन्न-भिन्न आवरण है, केवलज्ञान और केवलद्शैन 
की अनन्तता लब्धि की अपेक्षा है । उपयोग की अपेक्षा उनकी स्थिति 
एक समय की है । उपयोगो का स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे वे 
क्रमश: प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए केवलज्ञांन और केवलदर्शत को 
क्रमभावी और अलग अलग माना जाता है। 

दूसरा पक्ष केवलज्ञान और केवलदर्शन को युगपत्‌ सहभावी 


(क) उपयोगस्थितिकालोउ्त्तर्मुहुतंपरिमाण प्रकर्पाद भवति । 

--तस्वार्थभाष्य रा८ की ठीका 
(ख) उपयोगतो5ब्त्तर्मुहते मेव जघन्योत्कृष्टाम्याम्‌ । 

--तच्त्वार्थभाष्य २॥६ की टीका 

(ग) मदिसुदओहिमणेहि य सगसगविसये विसेस विष्णाण । 

अतोमुठुत्तकालों उबजोंगो सो दु सायारो ॥ 

इदियमणोहणि वा अत्थे अविसेसि दूण ज॑ गहण। 

अतोमुहुत्तकालों उवजोगो सो अणायारे॥ 
-+-गो० जीवकाड ६७४,६७५ 


छ्ड पडशञीति 


अलग माना जाये तो केवलदर्शन को सामान्यमात्र का विपय करने 
वाला होने से वह अल्प विपय वाला सिद्ध होगा, जिससे उसमें अनन्त 
विपयकत्व सिद्ध नही हो सकेगा। केवली का वचनोच्चार केवलज्ञान- 
केवलदर्शन पूर्वक होता है” यह कथन अभेद पक्ष में ही पूर्णतया घट 
सकता है। केवलदर्शन और केवलज्ञान सम्बन्धी आवरणभेद कथचित्‌ 
है अर्थात्‌ वस्तुत: आवरण एक होने पर भी कार्य और उपाधि भेद 
की अपेक्षा से उसका भेद समझना चाहिए ।* 


उपाध्याय श्री यशोविजयजी ने उक्त तीनो पक्षो का नयहृष्टि से 
समन्वय किया है कि सिद्धान्तपक्ष शुद्ध ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा से, 
श्री मल्‍लवादीसूरि का पक्ष व्यवहा रनय की अपेक्षा से और श्री सिद्सेन 
दिवाकर का पक्ष संग्रहनय की अपेक्षा से जानना चाहिए ।* 


केवली में उपयोग विपयक उक्त तीनो मतब्यो में से 


१ दिगम्बर साहित्य में उक्त तीनो पक्षों मे से दूसरा--युगपतत्‌ उपयोगद्वय 
पक्ष माना है-- 
जुगव वहुई णाण केवलणाणिस्स दसण च तहा। 
दिणयरपयासताप जह॒वह्नइई तह मुणेयब्व ॥। 
--नियससार १६० 
सिद्धाप सिद्ध/ई केवलणाण च दसण खबिय। 
सम्मत्तमणाहार उवजोगाणक्कमपउत्ती ॥। 
--गो० जीवकांड ७३० 
दसण पुव्व णाण छदमत्थाण ण दोण्णि उवउग्गा । 
, >गव जम्हा केवलि णाहे जुगव तु ते दोवि॥ 


--प्रव्यसंग्रह ४४ 
२ ज्ञानविन्दु पृ० १६४ 


चतुथ वमग्राथ ७५ 


काम-ग्रीथका ने सिद्धान्तमत को स्वीकार करते हुए क्रमभावी 
माना है ।* 

पर्याप्त चतुरिदद्विय आर पर्याप्त जसज्ञी प्चेद्धिय में चक्षुदशन, 
जचक्षुद्नन तथा मति-अज्ञान व श्रुत-अज्ञान यह चार उपयोग होते 
है । इन चार उपयोगी के होने का कारण यह है कि इनके पहला 
मिथ्यात्व गुणस्थान होता है तथा आवरण की घनिष्टता से चक्षुदशन 
जोर जचक्षुदशन के अतिरिक्त अन्य दशनोपयोगा की तथा मति-अज्ञान 
और श्रृत-अज्ञान के सिवाय जाय ज्ञानोपयोगा की सम्भावना नहीं 
है। इसलिए चक्षुदशन जादि श्रृत-जतान पयन्त चार उपयोग पयाप्त 
चतुरि द्रय व भसत्ती प्चारद्रय जीवा क॑ मान जात है। 

सूक्ष्म एके द्रिय जादि दस जीवस्थानों म भी पर्याप्त चतुरिद्रिय, 
असन्नी पचेदद्रिय के माने गये चार उपयोगा म स॑ चल्षुदशन नही होने 
से सिफ अचक्षुदेशन, मति-अचान, श्रुत-नज्ञान यह तीन उपयाग होते 
हूँ । इसका आशय यह है फ्रि--१ सूक्ष्म एकेरद्रिय अपर्याप्स, २ सूक्ष्म 
ए्काद्रिय पर्याप्त, ३ बादर एकेरद्रिय अपर्याप्त, ४ बादर एकेद्रिय 
पर्याप्त, « द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, ६ द्वीदद्रिय पर्योप्त, ७ नीदि्रिय 
अपर्याप्त, 5५ भीरिद्रय पयाप्त, £ चतुरिरद्रिय जपर्याप्त, १० असज्ञी 
परचेद्िय अपयाप्त--इन दस प्रशार के जीवा के अचक्षुदशन, तथा 
मति-अगान, जुत-जतान यह तीन उपयोग हात हैं । 





१ तच भमणव न तु युगपत्‌ु उपयागाना तथातीवस्यभाचता यौगपद्यासमवात्‌ 
उस्त घ-- समए दा णुउतज्ञाया' शनि । श्री अद्रथाटुस्वामिपादा अप्याहु -- 
नाथम्मि हसघम्मि थ एत्ता एगयरयम्मि उबउत्ता। 
सब्यस्स प्रवलिस्सा जुगव दा नत्वि उबआगा॥। 
(आव० नियुक्ति मा० ६७६) 
+घतुर क्‍्मप्राय स्योपज्न टोझा पृ० १२२ 


७६ पडशीति 


इन दस प्रकार के जीवो में तीन उपयोग मानना कार्मग्रन्थिक 
मत के अनुसार है, सैद्धातिक मत के अनुसार नही । क्योकि कार्म- 
ग्रन्थिक विद्वान वादर एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
असंज्ञी-पचेन्द्रिय इन पाँच प्रकार के अपर्याप्त जीवों में पहला और 
दूसरा यह दो गुणस्थान मानते है-- 

सब्ब जियठाण मिच्छे सगसासणि पण अपज्ज सन्निदु्गं । 
सम्से. सन्‍नी दुविहो. सेसेसुं. सन्निपज्जत्तो ॥ 
--चतुर्थ कर्म ग्रन्थ ४५ 

मिथ्यात्व गुणस्थान में सव जीवस्थान है। सासादन मे पाँच 
अपर्याप्त (वादर एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
असज्ञी पचेन्द्रिय) तथा दो सज्ञी (पर्याप्त और अपर्याप्त) कुल सात 
जीवस्थान है । अविरति मे दो संज्ञी (अपर्याप्त और पर्याप्त) जीव- 
स्थान हैं। उनके अलावा जेप ग्यारह गुणस्थानो मे पर्याप्त संज्ञी जीव- 
स्थान है । 

लेकिन दूसरे ग्रुणस्थान के समय मति आदि को ज्ञान रूप न 
मानकर अज्ञान रूप ही मानते हैं। इसलिए पर्याप्त-अपर्याप्त सुक्ष्म 
एकेन्द्रिय, पर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, पर्याप्त द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय इन 
प्रथम गुणस्थान वाले पॉच जीवस्थानों के समान वादर एकेन्द्रिय 
आदि उक्त पाँच प्रकार के अपर्याप्त जीवस्थानों में भी जिनमे दो 
गुणस्थान सम्भव है, अचल्षुदंशन, मति-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान यह 
तीन उपयोग माने जाते है । 

सिद्धान्त का मत उक्त मतव्य से भिन्न हैं कि सभी प्रकार के 
एकेन्द्रियो मे--चाहे वे बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त हो--पहला 
मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। किन्तु द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और असज्ञी पंचेन्द्रिय इन चार अपर्याप्त जीवस्थानों में पहला, दूसरा 
| दो गुणस्थान होते है। साथ ही सिद्धान्त में दूसरे ग्रुणस्थान के 


चतुथ कमग्राय ७७ 


समय मति आदि फो जज्ञान रूप न मानकर ज्ञान रूप माना है। 
अतएव सिद्धान्त के मतानुसार द्वीद्रिय जादि उक्त चार अपर्याप्त 
जीवस्थाना में जचछ्ुदशन, मति-अचान, श्रुत-जज्ञान, मतिनान, 
श्रुतज्ञान ये पाच उपयाग होते ह तथा द्वीद्रिय आदि उक्त चार के 
सिवाय शेप छह जीवस्थाना में अचक्षुदशन, मति-जतचात, श्रत-अज्ञान 
गह तीन उपयोग समझना चाहिए। 


एकेरद्रिय में मान गये तीन उपयोगा में श्रुत-अज्ञान उपयाग को 
भी ग्रहण क्या है। इस पर जितासु प्रश्न करता है क़रि स्पाानेरद्रिय 
मतिज्ञानावरण कम मा क्षयापश्म होन से एवेरद्रिया मे मति- 
उपयोग मानना ठोक है, लेकिन भाषा और श्रवण लब्धि ने हाने के 
वारण उनमे श्रुत उपयाग वैसे माना जा सकता है ? क्याक़ि शास्म 
मे भाषा और श्रवण ली ब वाला का ही श्रुततान माता है-- 
भावसुय नासासोयलद्धिणो झुल्जए नं इयरस्स। 
नाप्तानिमुहस्स सुप सोऊष ये जे हुविज्जाहि थे 
+-विशेषावश्यक, १०२ 
“>बोलन और सुनन पी शक्ति वाले को नायथुत हाता है दूसरों 
को पही। उयाक्ि श्रुततान उस चान को पहत हैं जो प्रोलन फी 
इच्छा बाल जथवा वचन सुनन वाले 7 होता है । 
इस समाधान यह हे एजद्रिय जीयो वे स्परानीद्रिय रे सिचाय 
जाय द्ब्या दिया ये ने द्वान पर जी उूलादि जोया में पांच नावेदद्रिया 
यो तथा जान और सुनने य्री शक्ति त हान पर भी एयेरद्रिया मं 
नायश्रुत थाने या दाता चास्त्र सम्मत है-- 
सह सुटुम नाधिदिय जान दष्यदियायरोहे थि। 
पतेहू इस्यगुया लायम्मि दि नायसुर्य परियवाईण वा 
--दिशपायरपर, १०३ 


छ्प पडश्नीति 


--जिस प्रकार द्रव्येन्द्रियों के अभाव में भावेन्द्रियजन्य सुक्ष्मज्ञान 
होता है, इसी प्रकार द्रव्यश्रुत के अभाव में भी पृथ्वीकायिक आदि 
जीवो को अल्प भावश्वुत होता है। यद्यपि यह भावश्रुत दूसरो जितना 
स्पष्ट नही होता है । 

एकेन्द्रियो मे अस्पष्ट भावश्रुत मानने का कारण यह है कि 
उनमे आहार सज्ञा (अभिलाप) विद्यमान है और यह आहार- 
अभिलाप क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला आत्मा का 
परिणाम विशेष है-- 

आहारसंज्ञा आहाराभिलाप क्षुद्देदनीयोदयप्रभवःखल्वात्मपरिणाणविशेषः 
इति । --आवश्यक हारिभद्री टीका, पृ० ४८० 

आहारसज्ञा अर्थात्‌ आहार का अभिलाप क्षुधावेदनीय कम के 
उदय से उत्पन्न होने वाला आत्मा का परिणामविश्येप है। यह 
अभिलाप मुझे अमुुक वस्तु मिले तो अच्छा, इस प्रकार के शब्द और 
अर्थ के विकल्पपूर्वक होता है और विकल्‍प सहित उत्पन्न होने वाले 
अध्यवसाय का नाम ही श्रुतज्ञान है-- 

इन्दियमणोनिमित्तं ज॑ विण्णाणं सुयाणुसारेणं । 
निययत्थुत्तिसमत्यं. त॑ भावसुययं मईसेस ॥ 
--विशेषावश्यक, १०० 

--इन्द्रिय और मन के निमित्ति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो कि 
नियत अथ्थ को कहने मे समर्थ है तथा श्रुतानुसारी (शब्द और अर्थ 
के विकत्प से युक्त) है, उसे भावश्वुत कहते है तथा इसके सिवाय 
शेप मतिज्ञान है। 

उक्त कथन से यह स्पप्ट हो जाता है कि यदि एकेन्द्रियो में श्ुत 
उपयोग न माना जाये तो उनमे आहार का अभिलाप नही घट सकता 
है । इसलिए वोलने और सुनने की शक्ति न होने पर भी उनमे अत्यन्त 

सूक्ष्म श्रुत-उपयोग होता है, यह अवश्य मानना चाहिए । 
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शास्त्र मे जो भाषा और श्रवण लब्धि वाले को ही भावश्लुत कहा 
गया है, उसका तात्पय इतना ही है कि उक्त प्रकार की शक्ति वाले 
को स्पष्ट भावश्रुत होता है और दूसरो को अस्पष्ट । 

सज्ञी पचेद्रिय अपर्याप्त मे 'मणनाणचक्खुकेवलदुग विहृणा' मत- 
पर्यायज्ञान, चक्षुदशन, केवलज्ञान, केवलदशन इन चार उपयोगो के 
सिवाय शेप जाठ उपयोग होते हैं। सन्ञी प्चेरद्रिय को अपर्याप्त अवस्था 
में आठ उपयोग इसलिए माने जाते है कि तीर्थंकर तथ्रा सम्यग्हृष्टि 
देव, नारक आदि को उत्पत्ति के शण से ही मत्ति, श्रुत, अवधिभान 
और अचक्षुदशन, अवधिदशन यह पाच उपयोग होते हे तथा 
मिथ्याहृष्टि देव, नारक क्रो जमसमय से हो मति, श्रुत, अवधि- 
अज्ञान और दो दशन होते हैं। दोनो प्रकार के जीवो (सम्यगर्हृष्टि, 
मिथ्याहृष्टि) मे दो दशन समान हं अत उनकी पुनरावृत्ति न करने 
से आंठ उपयोग सज्ञी पचेन्द्रिय जीवो को अपर्याप्त अवस्था में माने 
जाते हैं । 

सत्ती पचचीतद्रय जीवो के अपर्याप्त दशा में मनपर्यायज्ञान आदि 
चार उपयोग न मानने का कारण यह है कि मनपर्यायज्ञान सयमी 
जीवा को होता है, किन्तु अपर्याप्त अवस्था म सयम सम्भव नही है 
तथा चल्षुदरन चक्षुरिद्रिय वालो को होता ह और चक्षुरिद्रिय के 
व्यापार की अपेक्षा रखता है, किन्तु अपर्याप्त जवस्था में चक्षुरिद्रिय 
का व्यापार नहीं होता है। केवलज्ञान जौर केवलदरन यह दां 
उपयोग कमक्षयज य हू, कितु अपर्याप्त दशा मे क्मक्षय होना सम्भव 
नही है। इसीलिए सत्ो पर्चाद्रय जीवो के अपर्याप्त अवस्था मं 
मनपर्यासज्ञान, चक्षदशन तथा वेवनद्धिक से रहित जाठ उपयोग 
माने जाते है ।१ 


१ पचसप्रह म चतुर्शिद्रिय, असगी परयाद्धय, सभी पचाद्धिय इन तीना यो 


प्र० प्‌ डशीति 


सज्ञी पचेन्द्रिय को अपर्याप्त अवस्था में जो आठ उपयोग कहे 
गये है सो यहाँ अपर्याप्त का अर्थ करण-अपर्याप्त समझना चाहिए । 
क्योकि लब्धि-अपर्याप्त में तो मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और अचक्षु- 
देशंन यह तीन उपयोग होते है । 
जीवस्थानों मे उपयोगों की सख्या इस प्रकार है-- 
जीवस्थान का नाम उपयोगो की संख्या व नाम 
१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त ३ मतिथज्ञान, श्रुतअज्ञान, अचक्षुदेशेन 
२ सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त ३. » भर गे 
३ बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त ३ » ग के 
४ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ३. » गा कं 
५ द्वीन्द्रिय अपर्याप्त कै. का न 
६ द्वीन्द्रिय पर्याप्त ३ 
७ त्रीन्द्रिय अपर्याप्त ३ ५३ पे ) 
रे 
| 


८ त्रीन्द्रिय पर्याप्त हर १! ह 
€ चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त हा 9 मी 
१० चतुरिन्द्रिय पर्याप्त ७ के » चक्षुदेशेन 
११ असज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्त ३ हे ३ 7 हि 
२ असज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त ४ , » चक्षुदेशन 
१३ सज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्त ८ केवलद्विक मनपर्यायज्ञान, चल्षुदशन 
के सिवाय शेप 


१४ संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त १२ मतिज्ञान आदि केवलदशन पयत 


अपर्याप्त दणा में इच्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के वाद चक्ष॒दंशन होना माना 
हे । श्री मलयगिरिसूरि ने इसका उल्लेख निम्न प्रकार से किया है।र- 

अपर्याप्तकाइचेह लब्व्यपर्याप्तका वेदितव्या, अन्यथा करणापयाप्तकपु 
चतुरिन्द्रियादिप्विन्द्रियपर्याप्ती सत्या चक्षुदेशनमपि प्राप्यते मूलटीकायामा- 
चार्येणाभ्यनुज्ञानात्‌ । --पचसंग्रह १८ को टीका 


जीवम्वानी लब्यपय होती दै. तेरह रे में 

साठ या कर्मों या बच और उदी होती दें. किक 

सत्ता और उ* ह्वी का होता दें. ५४ 

पर्याप्त सक्षी पर्ची ज्बध सात, आस ह 

कम का ते सात जे वर्मा व 
है डदीण्णा सप्त गा, के पर दो बी 


ह्वोती है पे 


दर पडणीति 


विशेषार्थ--इन दो गाथाओं द्वारा जीवस्थानों में लेश्या तथा कमा 
के वध, उदय, उदीरणा और सत्ता का कथन किया गया है । 
जीवस्थानो में लेइ्याओं का कथन जीवस्थानों के तीन विभाग 
करके किया है। पहले विभाग में सज्ञी पचेन्द्रिय जीवों का ग्रहण किया 
है कि सन्रिदुगि छलेस' सज्ीद्धिक-संज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्त और 
सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त में कृष्णादि छहों लेइ्याये पायी जाती हैं। 
दूसरे विभाग में अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय जीवो के लेश्याओं की 
सख्या वतलायी हैं कि 'अपज्ज वायरें पढमचउ' अपर्याप्त वादर 
एकेन्द्रिय में आदि की चार लेग्यायें होती हैं और तीसरे विभाग में 
उक्त सज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त तथा अपर्याप्त वादर 
एकेन्द्रिय जीवो के सिवाय 'ति सेसेसु” पद से गेप ग्यारह जीवस्थानों में 
कृप्णादि तीन लेश्यायें वतलायी हैं । 
अपर्याप्त तथा पर्याप्त दोनों प्रकार के संज्ञी जीवों मे छह लेश्याये 
मानने का कारण यह है कि उनमें शुभ और अशुभ परिणामों के 
तीव्रतम आदि सभी प्रकार होना सम्भव हैं तव शुभ और अशुभ 
परिणामों से निष्पन्न सभी लेद्याये भी अवश्य होगी। सारांश यह हैं 
कि संज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में 
परिणामों की गुभाशुभता की विविध अवस्थाये पायी जाती हैं, अत 
उन परिणामों से जन्य शुभ और अज्जुभ लेश्याये भी उनमे अवश्य पाया 
जायेंगी । इसी वात को वतलाने के लिए सज्ञी पचेन्द्रिय जीवी के छह 
लेब्यायें होना माना जाता है । 
अपर्याप्त सज्नी पचेन्द्रिय पद में अपर्याप्त का अर्थ करण अपर्याप्त 
है, क्योकि उसी में छह लेच्याये होता सम्भव है। लबव्धि-अपयाप्त तो 
सिर्फ कृष्ण, नील, कापोत इन तीन लेइ्याओ के अधिकारी है। 
एकेन्द्रिय जीवो के दो भेद है--सुक्म और वादर तथा सूक्ष्म व 
वादर भी पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से दो-दो प्रकार के हो 


चतुथ वमग्रष्य घरे 


जाते है। यानी सूक्ष्म एकेद्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त और बादर 
एके द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त के भेद से दो प्रकार के हैं। सामान्यतया 
सभी एफेरद्रिय जीवो के हृप्ण, नोल और कापोत यह तीन लेश्यायें 
होती हैं, लेकिन जब उनके वादर, सूक्ष्म आदि भेदा की अपेक्षा लेश्या 
का विचार करते हैं, तो अपर्याप्त बादर एकेर््रिय जीवो की यह 
विशेषता है हि उनका लेश्यास्वामित्व चार जेश्याआ 'रृष्ण, नील, 
वापोत और तेजोलेश्या' का है । 

अपर्याप्त बादर एके द्रय जीवा मे तेजालेश्या मानने का कारण 
भह है कि तजोलेश्या वाले ज्योतिपी थादि देव जब उसी लेश्या म 
मरते हैं जौर वादर पृथ्वीकाय, जलकाय या चनस्पतिकाय में जम 
लेते ह तय उनके अपर्याप्त जवस्था मे तेजोवेश्या होती है ।* 

समस्त ससारी जीव लेस्याउान हूं और जस से लेफर सरण तक 
कोई ने कोई लेश्या जवद्य पायी जाती है। अत यहू सामाय नियम 
है कि जिस लेश्या मे मरण हो, जमते समय वही लेश्या होती है ।* 
इसलिए ज्योतिषी आदि देवा के तेजालेश्या के परिधामा में मरण 
फरवे पृथ्यीवाय आदि एकेरद्रिय जीया मं जम लेन पर अपर्याप्त 
दा मे तेजोलेदया मानी जाती है । 

पूर्पोक्त संसीदिए और वादर एक्<द्रिय जपर्याप्त इन तीन 


१ वेजाधया पपमत्मिन्नाप्पत रे इति चदू उच्पव--मंदा 
पुडयाजाउयपस्मर गस्नेपम्जत्नाासजीरशेमु । 
सग्पचुजाघ यासा धसा वडिसेहिया ठापां॥ 





“ इहर सप्रहणी १८० 
वि यघनानु गाया दब" स्थयतातात्‌ छ्युवा सह बालरइद्रिय 
पुसो ब्राउत्रणु मध्य मम तल तस्य प्रष्यलासायायने सा 
प्राप्यव रस्‍यचाप ॥ +>उतुष कमप्रग्य स्वोपा टाशा पृष्ठ १६४ 
२ झध्तमे मरइ ता )स उरपम्जइ । 


पद पडश्नीति 


जीवस्थानों के सिवाय शेप ग्यारह जीवस्थानो-- (१) अपर्याप्त सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, (२) पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, (३) पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, 
(४) अपर्याप्त द्वीन्द्रिय, (५) पर्याप्त द्वीनिद्रिय, (६) अपर्याप्त त्रीन्द्रिय, 
(७) पर्याप्त त्रीनिद्रिय, (८) अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय, (६) पर्याप्त चतुरि- 
निद्रय, (१०) अपर्याप्त असज्ञी पचेन्द्रिय, (११) पर्याप्त असज्ञी पचचेन्द्रिय 
मे कृष्ण, नील और कापोत यह तीन लेश्याये होती है। इन ग्यारह 
जीवस्थानो मे कृष्णादि तीन लेश्यायें मानने का कारण यह हे कि ये 
ग्यारह जीवस्थान अशुभ परिणाम वाले ही होते है। अत* उनमे अथुभ 
परिणामजन्य कृष्ण, नील, कापोत यह तीन अशुभ लेश्याये हीं हो 
सकती है और शुभ परिणामों का अभाव होने से शुभपरिणामजन्य 
तथा शुभ परिणाम रूप तेजोलेइ्या आदि तीन लेश्याये नहीं 
होती है ।* 
जीवस्थानो भे लेश्याये इस प्रकार है-- 
जीवस्थान का ताम लेदयाओं की संख्या व नाम 

१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त.. ३ कृष्ण, नील, कापोत 

२ सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त 

३ बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त 

४ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 

५ द्वीनिद्रिय अपर्याप्त 

६ द्वीनिद्रिय पर्याप्त 


अजिनज»+-नन-मम-+मा- 


१ 'ति सेसेसु' त्ति प्रथमा इत्यनुवर्तते, प्रथमास्तिख---कष्णनीलकापोतलक्षणा 

“ शेपेपु' प्रागुक्तापर्याप्तपर्याप्तस जिपचेन्द्रियापर्याप्तवादरैकेन्द्रियवर्जितेपु अप- 
'बप्तपर्याप्तसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्री न्द्रियचतुरिन्द्रिया उस शिपचेन्द्रियपर्याप्तवाद - 
रैकेन्द्रियलक्षणेष्वेकादशसु जीवस्थानेप्‌ भवन्ति ता नान्या तेषा सदेवाइशुभ- 
परिणामत्वात्‌, शुभपरिणामरूपाइच तेजोलेद्यादय । 


--चठुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका पु० १२४ 


तेजोलिश्या 


0 >आ >ए ० -(० 


चतुथ क्मग्रय प्‌ 


७ जीन्द्रिय जपर्याप्त ३ इप्ण, नील, कापांत 
८ आीद्रिय पर्याप्त ] 
€ चतुर्थिद्रय अपर्याप्त डरे 
३० चतुशिद्रिय पर्याप्त ३३ 
११ जसन्नी पचेन्द्रिय जपर्याप्त ३ 

हि 

ध्‌ 


का क् का 
का रा क 
क ् | 


है व डक 


१२ जसज्ञी पर्चा द्विय पयाप्त है! -#. - ४ 
२३ सज्ञी पचाद्रिय अपर्याप्त ह. ४. »तेज, पद्म, पुबल 
२८ सती पर्चे द्वय पर्याव्त द्दफ 


ग् । | 


इस प्रकार स जीवस्थाना मे लश्याजा का स्वामित्व बतलान के 
बाद वथ, उदय, उदीरणा और सत्ता का विचार करते हू। यह वध 
आदि का विचार कर्मों की मूल प्रद्धतिया को लेकर किया गया है 
वि प्रत्येक जीवस्थान में किसी एक समय म॑ कर्मा की कितनी मूल 
प्रदतिया का बंध, उदय, उदीरणा या सत्ता सम्भव है । 


जीवस्थातो मे वन्‍्ध आदि का तथन दो विभागा में जिया 
गया है। प्रथम विभाग मे सत्ती पचेन्द्रिय पर्याप्त को छोडकर शेप 
तरह जीवस्थाना 7 बघ जादि बतलाया है और दूपरे विभाग मं 
सती पर्चेद्धिय पर्याप्त दर। अत इस विभागानुसार पहले तेरह 
जोवस्थाना मे बंध, उदय आदि या वतलात है। 


पर्याप्त पी परचेदद्रिय जीवा का छाोडवर शाप पर्याप्त, पर्याप्त, 
मूद्म, बादर एयद्रिय आदि सभी प्रह्वार के जोच प्रत्यवा समय सात 
अग्या जाठ कम प्रहतियां या बघ 7 रते हैं। सात या जाठ प्रह्रतिया 
वी बघ वा माउस थी वारण यह है यि जठ जायुकम का पथ नहीं 
होता तय सात प्रहतिया का जोर आयुर्भ प्रा पथ हान पर जाठ 
प्रशतिपा हा बच राता दै। प्रया समय में आयुपम ग बघ न 
झात पा पाप यह दे हि जायु शावध एवं नय म एश हां बार 


८ पडशीति 


जघन्य या उत्कृष्ट अन्त्मुंहर्त तक ही होता है और एक वार भी 
वनन्‍्ध होने का नियम यह है कि वर्तमान आयु का तीसरा, तौवाँ 
अथवा सत्ताईसर्वां आदि भाग शेप रहने पर ही परभव की आयुका 
वन्ध होता है। इस स्थिति में भी यदि वन्ध न हो सके तो अच्त में 
वर्तमान आयु के अन्तर्मूहर्त प्रमाण शेप रहने पर परभव की आयु का 
वन्ध अवश्य होता है। 

आयुकर्म के बन्ध होने की इस स्थिति के कारण आयुकर्म के भी 
वन्ध के समय तो आठ कर्मों का वन्‍्ध और आयुकर्म के वन्ध की 
अवसर न होने की स्थिति भे आयुकर्म को छोडकर ज्ञानावरण आदि 
शेप सात कर्मो का वन्ध होता है। 

सात या आठ कर्मो का जिन तेरह जीवस्थानों में वन्च बतलाया 
गया है, उनके नाम इस प्रकार है-- 


(१) अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, (२) पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, 
(३) अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, (४) पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, 
(५) अपर्याप्त ह्वीन्द्रिय, (६) पर्याप्त द्वीन्द्रिय, (७) अपर्याप्त त्रीन्द्रिय, 
(८) पर्याप्त त्रीन्द्रिय, (६) अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय, (१०) पर्याप्त चतुरि- 
न्द्रिय, (११) अपर्याप्त असज्ञी पच्ेन्द्रिय, (१२) पर्याप्त असज्ञी पचेन्द्रिय, 
(१३) अपर्याप्त सज्ञी पचेन्द्रिय । 


उपर्युक्त तेरह जीवस्थानों मे सात या आठ कर्मो के वन्ध के 
समान ही प्रत्येक समय मे सात या आठ कर्मो की उदीरणा हुआ 
करती है। सात कर्मों की उदीरणा तो आयुकर्म की उदीरणा न 
होने के समय--जीवन की अन्तिम आवलिका--मे पायी जाती है । 
क्योकि उस समय आवलिका-मात्र स्थिति शेप रहने के कारण उदय- 
मान आयु की और अधिक स्थिति होने पर भी उदयमान न होने के 
कारण आगामी भव की आयु की उदीरणा नही होती है। शेप समय 


चतुथ वमग्रय झ्छ 


में आठ कर्मों की उदोरणा हो सकती है ।* कर्मो की उदीरणा के लिए 
शास्नो मे यह नियम बतलाया है कि जो कम उदय प्राप्त है, उसकी 
उद्ीरणा होती है, दूसरे की नही और उदय प्राप्त कम भी आवलिका- 
मान शेप रह जाता है तव से उसकी उदीरणा* रुफ जाती है। 


उक्त तेरह प्रकार के जीवस्थानो में जो अपर्याप्त जीवस्थान है 
उनमे अपर्याप्त का जथ लब्धि-अपर्याप्त लेना चाहिये, करण-अपर्याप्त' 
नही । क्योकि लब्धि-अपर्याप्त जीवा के सात या जाढ कर्मों की 
उदीरणा सभव है। बे अपर्याप्त अवस्था मे ही मर जाते है इसलिये' 
उनमें जावलिका मान आयु शेप रहने पर सात कर्मा की और उसके 


१ जयोटशत्ु जीवस्थानेपु सप्तानामष्ठाना वा बाघ, सप्तानाम 
प्ठाना वा उदीरणा | तथाहि--यदाब्नु भूपमानमवायुपस्तिभागनव्भागादि- 
रूपे दोपे सति परमवायुवध्यते तटाधप्टानामपि कमणा वाघ ,शंप काल 
त्वायुपो बधाभावात सप्तानामंव वध । तेथा यदाष्नु वृयमानमवायुरु 
दयावलिकावशेप भवति तदा सेप्तानामुदीरणा अनुभूयमानमवायुपो'नुदी 
रणातू आावलिकाशेपस्थोदीरणाध्नहत्वात । उदीरणा हिं उदयावलिका 
बहिवरत्तिनीम्य स्थितिम्य सकाशात कपायसहितेन क्पायासहितेत था 
योगवरणेन दलिकमाकछृप्य उदयसमयश्राप्तदलिकेन सहा नुमदतस्‌ । 

+>चतुथ फमग्रय स्वोपज्ञ टोका पृ० १२४ 

२  उदयावत्रियावहिरिल्लठिईहिता कसायसहियासहिएण जोगकरणेण दलियमा 

कडिट्य उदयपत्तदनियण सम अणुमवणमुदीरणा ॥ 
“-कमग्रकृतिचुणि 
उत्यावलिका स बाहर की स्थिति वाले दलिवा को क्यायसहित 
या वषपाय सहित याग ठ्वारा खीचकर उदयप्राप्त दलिका के साथ भोग 
लेना उदारणा हूं। 
उदीरणा व उक्त लक्षणवा आय यह है कि उदयावलिका के 
दलिका पी उदीरणा नहीं हाता है। अतएवं कम का स्थिति जावलिका- 
मात्र शप रहते वे समय उसकी उदारणा रुक जाना नियमानुकूल है । 


श्र 


प्८ पडगीति 


पूर्वे आठ कर्मो की उदीरणा होती हे । किन्तु करण-अपर्याप्त जीवों 
के अपर्याप्त अवस्था मे मरने का नियम नही है । वे यदि लब्वि-पर्याप्त 
हुए तो पर्याप्त अवस्था ही में मरते है, इसलिये उनके अपर्याप्त 
अवस्था मे आवलिका मात्र आयु शेप रहने और सात कर्मो की 
उदीरणा होना सम्भव नही है । 

उक्त तेरह जीवस्थानो में यद्यपि वध और उदीरणा सात या आठ 
कर्मों की वबतलाई है, लेकिन उदय और सत्ता के लिये यह नियम 
नही है । उदय तथा सत्ता तो आठो कर्मो की होती है । इसका कारण 
यह है कि सामान्यतया आठ कर्मो की सत्ता ग्यारहवे ग्रुणस्थान तक 
और उदय दसवे गुणस्थान तक होता है। परन्तु पर्याप्त सन्नी 
पचचेन्द्रिय के सिवाय शेप तेरह जीवस्थानो मे अधिक से अधिक पहला, 
दूसरा और चौथा यह तीन गुणस्थान सम्भव है। इसीलिये इन तैरह 
जीवस्थानों मे आठो ही कर्मो की सत्ता और उदय माना गया है ।* 

सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त के अतिरिक्त शेप तेरह जीवस्थानो में 
कर्मो के वध, उदीरणा, सत्ता और उदय को वतलाने के वाद अब 
सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में कर्मों के वध आदि का निरूपण 
करते है । 

सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान के सर्वेश्रेष्ठ जीवस्थान होने से 
उसके कर्मो के वध आदि की अपनी विश्ेपता है कि वह प्रत्येक समय 





१ ,तथाहि--एतेपु त्रयोदशसु जीवस्थानकेपु सर्वकालमप्टानामपि सत्ता, यतो- 
5ष्टानामपि करम्मंणा सत्ता उपज्ञान्तमोहगुणस्थानक यावदनुवर्तते । एते च 
जीवा उत्कर्पतो यथासम्भवमविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानकवर्तिन एवति । 
एवमुदयोः्प्येत्तेपु जीवस्थानेष्वष्टानामेव क्मंणा हृष्टव्य । तथाहि-- सूक्ष्म- 
सपरायग्रुणस्थानक यावदष्टानामपि कर्मणामुदयो<वाप्यते, एतेपु च जीव- 
स्थानकेपूत्कपंतो5पि यथासम्मभवमविरतसम्यग्दष्टिगुणस्थानकसम्मव इति । 

--चतुर्थ कर्म ग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका पृ० १२५ 


चतुथ कमग्रय पे 


में 'सत्तदुछेग वधा सात कम का, जाठ कम का, छह कम का और एक 
कम का वध कर सकता है। यानी सज्ञी पचेन्द्रिय जीवा के उक्त 
चार वधस्थान* हू । 

उपर्युक्त चार वधस्थानो में स सात कर्मों का बधस्थान आयु- 
कम का बंध नही होन के समय होता है। एक वार आयु का बच 
हो जान क वाद दूसरी वार उसका बंध होन में जधय काल 
अन्तम्‌ हृत प्रमाण और उत्कृष्ट काल छह मास कम तेतीस सागरोपम 
तथा अन्‍्तर्मूहृतत कम ई करोड पूव वष प्रमाण है। अतएवं सात कर्मा 
के बधस्थान की स्थिति भी जघन्य से अन्तमुहृत प्रमाण जौर उत्कृष्ट 
अन्तर्मुहत वम $ करोड पूव वप तथा छह मास कम तेतीस सागरोपम 
प्रमाण समझना चाहिये । 

आठ वर्मा का वधस्थान आयुकम के बघ के समय पाया जाता 
हैं। आयुबध जघाय या उत्हकृष्ठ अन्तमुहत्त तक होता है। इसीलिये 
आठ फर्मा फे वधस्थान की जघय या उत्दृष्ट स्थिति अन्तमुहृत्त 
प्रमाण है। 

छह कर्मों का वपस्थान दसवे गुणस्थान में ही पाया जाता है । 
क्योकि उसमे आयु और मोहनोय उत दो कर्मा का बंध नही हाता हे । 
इस वधस्थान की जधय और उत्कृष्ट स्थिति दसव गुणस्थान के 


बराबर है अर्थात्‌ जघन्य एवा समय और उल्ृप्ट अन्तर्मेहृत 
प्रमाण है। 





है. जि प्रहतिया बा बंध एक साथ (युमपतु) हा उनके समुहाय को बच 
स्पात बदूत हैं। इसो प्रदार जिय प्रद्तिया वी सत्ता एफ साथ पाई जाय 
उसे समुदाय को सत्तास्‍थात, जिन प्रद्ृत्रियां या उदय एय साथ पाया 
जाय उनने समुदाय वा उदयरथान तथा जिन प्रदरतिया ही उहीरणा एव 
साथ पाई जाय उन पमुदाय यो उ रैरपास्थान बहूउ ६ । 


६० पउशीति 


एक कर्म का बधरथान ग्यारहवे, वारहवे और तेरहयें इन तीन 
गुणस्थानों में होता हे । इसका कारण यह है कि इन गुणस्वानों के 
समय साता वेदनीय कर्म के सिवाय अन्य हु्मो फ्रा बध नहीं होता है । 
ग्यारहवे गुणस्थान की जघन्य स्थिति एक समय की और तेरहवें 
गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति नो वर्ष कम करोड पूर्व वर्ष की है । 
अतएव इस बधस्वान की भी जघन्य स्थिति एक समय सात्र की ओर 
उत्कृष्ट नी वर्ष कम करोड पूर्व वर्ष की समझना चाहिये । 

गुणस्थानो की अपेक्षा यदि सज्ञी पचेनिद्रिय पर्याप्त जीवों के कर्म- 
वध का विचार किया जाये तो पहले मिथ्यात्व से लेकर सातवें अप्रमत्त- 
संयत गुणस्थान तक सात या आठ कर्मो का, आयुकर्म का बध न होनें 
से आठवे, नौवे गरुणस्थान में सात कर्मों का, दसवे ग्रुणस्थान में छह 
कर्मों का तथा ग्यारहवे, वारहवे, तेरहवे ग्रुणस्थान में एक कर्म 
(साता वेदनीय) का बघ होता हुं ।* 

सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त के सात, आठ, छह और एक यह चार 
वधरथान कहे गये है किन्तु सत्ता और उदयस्थान तीन है जो सात, 





१ (क) अय चाजत्र तात्पर्याव॑ ++मिथ्याहप्य्याद्रप्रमत्तान्तेपु सप्तानामण्टाना 
वा वध , आयुर्वेन्धामावादु अपूर्वकरणानिवृत्तिवादरयोश्च 0 
वन्‍्ध , सूक्ष्मसम्पराये पण्णा बंध, उपश्ञान्तमोहादिप्वेकस्थाः 
प्रकृतेबन्ध । ->चतुर्थ कमंग्रन्य स्वोपज्ञ टीका हृ० १२५ 

(ख) पहले से सातवें गुणस्थान तक सात गुणस्थान में सन्नी पचेच्धिय 
पर्याप्त जीव को जो सात या आठ कर्मों के वध का कथन किया 
गया है, उसमे तीसरा ग्ुणस्थान ग्रहण नहीं करना चाहिये। 
क्योकि तीसरे गुणस्थान मे आयुकर्म का वध नही होता है । 

तीसरे गुणस्थान की तरह आठवें, नौवे ग्रुणस्थान मे भी आयु- 
कर्म का वध नही होने से तीसरे, आठवे, नौवें इन तीन गुणस्थानों 
में सात कर्मों का वध समझना चाहिये ! 


डक 


प 


६२ पउश्ीति 


किन्तु भव्य की अपेक्षा स्थिति के लिये दो विकल्प है। सामान्य भव्य 
की अपेक्षा तो अनादि-सान्त हे किन्तु उपशम श्रेणि से पतित होने वाले 
भव्य की अपेक्षा सादि-सान्त हे । क्योंकि उपशम श्रेणि से मिरने के 
बाद पुन अन्तर्मूहुते में श्रेणि की जा सकती है। यर्दि पुन अन्तर्मु ते 
में श्रेण न की जा सके तो कुछ कम अर्वपुद्गल परावर्त के बाद 
अवश्य ही की जाती हे । इसलिए आठ कम के उदयस्थान की सावदिं- 
सान्‍्त स्थिति जघन्य से अन्तर्मूहते और उत्कृष्ट से देशोन अर्थपुदृगल 
परावतें प्रमाण समझना चाहिये । 


सात कर्मों का उदयस्थान ग्यारहवें और वारहवे इन दो ग्रुण- 
स्थानों में जानना चाहिये। सात कर्मों के उदयस्थान में मोहनीय 
कर्म को ग्रहण नहीं किया गया है, क्योकि ग्यारहवे गुणस्थान में मोह 
का उपशमन हो जाने से तथा वारहवे गुणस्थान में मोह को क्षय 
हो जाने से मोहनीय कम का उदय नहीं रहता है । 


सात कर्म के उदयस्थान की जघन्य स्थिति एक समय मात्र और 
उत्कृष्ट स्थिति अच्तर्मुहूर्त प्रमाण है । इसका कारण यह है कि एक 
समय मात्र की जघन्य स्थिति उस समय होती है जब जीव ग्या रहवें 
गुणस्थान में एक समय मात्र रहकर मरता है और अनुत्तर विमान में 
पैदा होता है तव पैदा होते ही आठ कर्मों का उदय अनुभव करता है । 
इस अपेक्षा से सात कर्मो के उदयस्थान की जघन्य स्थिति एक समय 
मात्र कही जाती है। उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहर्त मानने का यह कार! 
है कि जो जीव वारहवे गुणस्थान को प्राप्त करता हैं, वह अधिक से 
अधिक उस गुणस्थान की स्थिति तक जो अन्तर्मुह॒र्त श्रमाण होती है, 
सात कर्मो के उदय का अनुभव करता है। इसके वाद तो तेरहवे गरुण- 


स्थान को प्राप्त कर सिफे चार कर्मों (अघाती चतुष्क) के उदय का 
ही अनुभव करता है। 


ल्‍्के 


चतुथ कम ग्रन्य ह्३ 


चार कर्मो का उदयस्थान तेरहवे और चौदहवे इन दो गुण- 
स्थानों में पाया जाता है। क्योकि इन ग्रुणस्थानों मे सिफ चार अघाती 
कर्मा का ही उदय रहता है। चार कर्मों के उदयस्थान की जधन्य 
स्थिति अन्तर्मुहुर्ते प्रमाण और उत्कृष्ट स्थिति देश-ऊन पूव कोडि वष 
प्रमाण है । 

सज्ञी पचेद्रिय पर्याप्त जीवस्थान में आठ कम का, सात कर्म 
का, छह कम का, पाच कम का और दो कम का यह पाच उदी रणा- 
स्थान हैं । 

आठ कम का उदीरणास्थान आयुकम की उदीरणा के समय 
और सात का उदीरणास्थान आयु कम की उदीरणा रुक जाने के 
समय होता है और जायु कम की उदीरणा तब रुक जाती है जब 
बतमान आयु आवलिका प्रमाण शेप रह जाती है। 

आयु कम की उदीरणा पहले छह गुणस्थानो म होती है अतएवं 
भाठ कर्मा का उदीरणास्थान इन उह ग्रुणस्थाना में पाया जाता हे 
और वतमान आयु की अन्तिम आवलिका के समय पहला, दूसरा, 
चौथा, पाँचवाँ और छठा ये पाच ग्रुणस्थान पाये जा सकते हे। 
इसलिये सात का उदीरणास््थान इन पराच गरुणस्थानों मे समझना 
चाहिए । तीसरे मित्र गुणस्थान को सात कमा के उदीरणास्थान 
में ग्रहण नही करने का कारण यह है कि आवलिका प्रमाण आयु 
शेप रहने पर यह गुणस्थान सम्भव नही है। उसलिये इस गुणस्थान 
मे आठ पा उदीरणास्थान माना है ।* 


१ तत्र यदाध्नुभूपमानमवायुरावलिकावशेप मवति तदा तथास्वभावत्वन 
तम्यायुदीयमाणस्वातू सप्तानामुदीरणा, यदा स्वनुभूयमानमयायु 
राबतिवावटाप न नवति वहाप्प्टाना प्र्धतिनामुहीरणा। तन्न मिश्या- 
दृष्टिएुणस्थायकातु प्रभूति यावत्रु प्रमत्तसबतगुणस्थानकः तावत्‌ सप्ताना 


६८ पदनात 


छह कर्मो का उदीस्मास्थान सातवें गुणस्थान से लेकर दसवें 
गुणस्थान की एक आवलिका प्रमाण स्थिति बाकी रहने तक पाया 
जाता है। क्योकि उस समय आयु और बेदलीय इन दो कर्मोकी 


उदीरणा नहीं होती है ।", 


पच्रि कर्मो का उदीरणास्थान दसवें ग्रुणस्थान की अस्लिम 


आवलिका, जिसमें मोहनीय कर्म फ्री नी उदीरणा रक जाती है, स्ते 


लेकर वान्हवे गुणस्थान की अन्तिम आवलिका पर्यन्त है । इस समय 
में उदीरमायोग्य पांच कर्मो के नाम हैं--न्ानावरण, दर्णनावस्ण, 
नाम, गोत्र और जल्तराब 

वार्हवें गृणस्थान की अन्तिम आवलिका जिसमे ज्ञानावरण, 
टर्यनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मो की उदीरणा स्क जाती हैं 
उससे लेकर लेन्हवें गृणस्थान के अन्त पर्यन्त नाम और गोत्र इस दो 
कर्मो का उदीरणास्थान होता हे । | 

अयोगिकेवली गुणस्थान अनुदीरक हैँ । अयोगिकेवली ग्रुश- 
स्थान को अनुदीरक मानने पर जिज्ञासु प्रब्त करता है कि सबोति- 
केवली गुणस्थान की तरह इस गुणस्थान में भी भवोपनब्राही कर्म 
खतुप्टय का उदय है. तव उसको अनुदीरक कैसे माना जा सकता ईूँ £ 
इसका समावान यह है कि--मबोपग्राही कर्म प्रकृतियों का उठ्य होने 
पर भी कर्म प्रक्रतियों की उदीरणा के कारणभुत योग का अभाव 





उदीरणा, आयुय श्ावविकानध मिश्रग॒णस्वानस्थैवाउटाबान । 

--चनर्य कर्मग्रल्य स्वॉपन्न टीका छ० १९२६ 
वथाठरम्तमुणस्थानकाव्‌ अन्ृत्ति बाबत सूद्षमसम्पराबगुणस्थानकस्या- 
दलिकाधेपी से जबति ताबदु वेदनीयाबुर्व्जीता सश्याँ प्रक्ृतिनामुदी रणा, 
तदानीससिदिशुद्धनयन वेदनीबायुन्दीरमायोग्याव्यवसावस्थातानावाद | 

-- चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपन टीका 9० १९६ 


कक 


पु 
हि. जाओ | श्र] । कया) 
प्रा हि ० | घ 
५5/७ ५/५ ५/५ 
धर ५ 
४/० ] ४०/० 
ै प 


0 2]|६ ॥22० 5ज [2 2]।।५ 
ै है 


48४ 380-9 | ४७॥०४ 


0008।0/७४ | ७३९) हे 28॥00 ४ | /»॥8४)२६ 
2॥6000)४ | 0७ | /॥880)७ | ४१॥३३२|७ 
हि षे ४/८ हे 
हम] 90 | ॥06083॥8 | 38४) 32॥80 | ५१॥४१५॥॥2 
॥श8 ॥0 कप दशा फक्ाफ। श!8 
टे ै] णे $ 
रे १७छ४।.. ७३४७... ४४ १४४३७ |.. छट्ेक 
(६ 4५ $ 8 4६ +ह # 0 3४ 
| 5 है] श 


30४५ ०४९ 
० 
५ | | 


&]४४ १9४७।४ | (४)४४ ॥90)६ 


जज नटिजन अत आज अिओजनणओ + »+ दक्षता 


पर 


७५ 
203 ७६४ | ॥७४६ 2॥४३४ 
ध् ५ 
5णि »ि 
०० | ० ४ 
कि »|५ 
#ि हट 
॥फ ह]8४ | ४ 3]॥६ 
ष्ट हट 
908 900७)४ | ०४४ 080)8 
3)६४७७ | 0७॥७॥६७४ 
32॥8॥902)9 | ०६६२७ 
ह्/टि 
अप] 320॥8 ९ 
49]॥8 (॥४॥४%॥. 22॥॥९ 
ढ़ ३ 
49॥४३ '3॥220 228 
8 9७ [७ +० 
रे ठे 


फः 
)।४9७।६ 
3० | 


28४] 2208 
48]॥8 ॥ कफ 
$ै 
320 


मी) की: 
4 


४२१४०४३॥६ 
१०48 

०४७ 
है 73242 

िडडिती 


]४४३ 


९३ 
8820 


$९ 

धर 

हे 
॥2॥43075 


बनती नव नमजलजण भी. >> 


8 ॥४॥४२।2॥|५ 


2 अक्लाकब्क का कर प्हसरनकरकइलररपक पलक सइरफकर काम लहर परम क आह ।इइर पहला रस लखइ 
>> 


८ 


४ ७ ४७ ब४ ४२१४७2॥8 ' 20008 '४ ७ ॥॥७॥४:४ >॥॥8 >4 2॥8 2]/08 20॥3)00 | ९23२१ 


/; 
हे 


के 

















5... 8& 82७8 [४65 002908 जअभुफाशु ॥0% ४४३४४ [७8 4939| 303॥00.0] ॥ ४0). हो 
# ि छि | ६] ञ 7] ै.] ] 
दे 3 ५०७ ] ] ५/० »० ज|0 जए 
> थक ५. ञ् जुआ | छ छः 
४ ४ >|9 जि »9 जे | जि 
रु है है उ के घै 
25 270०. ४ 2) फ यु ६ 20% | 3 >)१४ | ६४ ०) 
ञ् न्‍ 
0 3)] हि 8५ डे ३ 
> ४.26%७ &]«« 4७५०... ]0४४] ७ | !.५) ७१९ | 4॥ ८ ४९ 
25४४ 80.४ ३७४७ थ& |... 4.:%2८ लक + 3836 | शाम 
है] 25]:02% ४४४४ 209॥008॥. ###्तुछ &%73॥4 | ४॥0]७ | शक ]७ 
फ/ह डे ४४ े ३/* रे 
25॥६|४ 3080029॥6 अक] अ0न6 | फि+0क8 | 25३ 2०३७ | फ्रोमिए।ार 
४ #£) 28 ७॥0+% 0.] अंश (५४) ४ +ए. (9 कड़े. 488 
. ] डे ६ 3] श्र 
हे 25५ १७३७ 4७४४७ फडें (४-७ फेक. विश १७2४ |... ४४2५७ 
+ 3489 | # ४४ एन $ ## कर |. 5 »+ ॥; ७१६ 3 £5 मे के के ६ 
१8] ह्३ ४६ डरे ॥] है 9 


__[  _[_-[- सी ््र््कन्‍ऑ कक न्‍चइनंडइेि--++++5 


चतुथ फमग्रथ 


२, मार्गणास्थान अधिकार 


भार्गणास्थान को लेकर (१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, 
(४) उपयोग, (५) लेश्या, और (६) अल्पवहुत्व, इन छह विपयो का 
विचार किया गया है। सर्वप्रथम मार्गणास्थान के नाम गाथा 
मे बतलाते है-- 
गइइंदिए य काए जोए वेए कसायनाणेसु । 
संजमदंसगलेसा भवसम्भे. सन्निआहारे' ॥६॥ 
दाब्दार्थ--गइ--गति, इदिए---इन्द्रिय मे, य-जौर, काए--काय 
में, जोए--योग भे, वेए--वेद मे, कसाय--कपाय, नाणेसु--ज्ञान मे, 
संजम--सयम, दंसग--दर्भन, लेसा--लेइया, भव--भव्य, सम्मे--- 
सम्यक्‍त्व मे, सन्नि--सनी, आहारे- आहार में । 
गाधार्व--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, 
सयम, दर्णन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यकत्व, सन्नित्व, और 
आहारकत्व, ये मार्गणास्थान के चौदह भेद हैं । 
विज्ेपायं--गाथा मे ग्रन्थलाघव की हृष्टि से ग्रन्थकार ने मार्गणा- 
स्थान के भेदों की सख्या को अलग से न वतला कर नामों के माध्यम 
से सख्या का सकेत किया है कि मार्गणा के गति, इन्द्रिय आदि चौदह 
भेद होते है जिनके नाम यह है-- 





१ (क) यह गाया पचसग्रह (द्वार ?, गाया २१) में भी इसी प्रकार से दी 
गई है | 
(से) गो० जीवकाड में मार्गंगा के चौदह भेदों के नाम इस प्रकार 
दिये गये ह--- 
गदइदियेसू काये जोगे बेदे कसायणाणे य। 
सजमदसणलेस्सा भविया सम्मत्तमण्णि आहारे ॥६४२॥ 


चतुर्थ कमग्रय मं पयूकऋ-- ६& 
छ 7 


१ गति मागणा ८ सयम मागणा 

२ इद्रिय मागणा & दशन मागणा 

३ काय मागणा १० लेद्या मागणा 

४ योग मागणा ११ भव्यत्व मागणा 

५४ वेद मागणा १२ सम्यवत्व मागणा 
६ कंपाय मागणा १३ सज्ञित्व मागणा 

७ ज्ञान मागणा १४ आहारकत्व मागणा 


मागणा के इन भेदा मे समस्त ससारी जीवा या समावेक्ष हो 
जाता है। इन चौदह भेदो मे से प्रत्येक मागणा के जवान्तर भेदा के 
नाम और उनके लक्षण आदि जाग॑ १० से १४ तक पाच गाथाजा में 
बतलाते है। 
सार्गणा व उसके भेदों की व्याख्या 
लोक मे विद्यमान जीवों के अवेषण का मुख्य आधार है वाह्य 
आकार र-प्रकार की अवस्था विरोप और उनमे विद्यमान तिकालाब 
स्थायी भावो का सम वय । सिफ वाह्यम आाकार-प्रसार, अवस्था की 
अपेक्षा से किये जान वाले अवेषण में उन जीवा का ग्रहण--वोध नही 
होता जो बाह्य शरीर, झींद्रय आदि से रहित होकर आत्मिक भावों मे 
विद्यमान हैं और सिफ भावा की जपेक्षा द्वारा क्यि जाने वाले 
अवेपण से शरीर, दरद्रिय जादि वी विभिनता रसने वाले जीयो फ्ा 
ग्रहण नही होगा । इसीलिये वाह्य शरीर आदि आग्ार प्रवार और 
भावा से युक्त सभी प्रशार क जीवा का बोध करान के लिये मागणा 
की व्याख्या वी जाती है--- 
समस्त जीव जिन भावा के द्वारा और जिन पर्याया मं जनुमागण 
विय जाते हूँ अर्थात्‌ सोजे जाते हैं, डहू मागणा बहुत हैं। जीउराशि 
अनन्त है। उन अनन्त जीवा म जो जीव कम सहित होकर ज-म-्मरण 
रूप ससार म परिभ्रमण करते रहते हूँ उहू ससारी और प्रम रहित 


की पड्च्ीति 


जीवो को भक्त कहते है। इस प्रकार की भिन्नता होने पर भी समस्त 
जीव ज्ञान, दर्गन आदि भावों और किसी न किसी अवस्था (पर्याय) 
विद्यमान रहते हैं। यद्यपि मुक्त जीव वर्तमान में पर्यायातीत हो उर्क 
हैं, उनमें पर्यायजन्य किसी प्रकार का भेद नहीं हैं, इन्द्रिय, वेद आदि 
नहीं जहे हैं लेकिन भ्रृतपूर्वप्रज्ञापन्न नय की अपेक्षा पर्याय का आदत रोप 
र॒ उनको भी पर्यायवान मान लिया जाता है । कि 
प्रस्तुत प्रसस मे ससारी जीवो का विवेचन मुख्य हैँ। इसलिः 
गति, इन्द्रिय आदि--मार्गणा के चौदह भेद ससारी जीवों का अपक्षा 
से किये गये हैं। मार्गगा के इन चौदह भेदों मे ससारी जीवा की 
समस्त पर्यायों और उनमे विद्यमान भावों का समावेश हो जाता हूँ | 
गति, इन्द्रिय आदि चौदह मार्गंणा के लक्षण नीचे लिखे अनुसार हैं: 
१ गति--गति नामकर्म के उदय से होने वाली जीव की पर 
और जिससे जीव मनुप्य, तियंच, देव या नारक व्यवहार का अधि- 
कारी कहलाता है, उसे गति कहते है । अथवा चार गतियो--तरक 
तियँच, मनुप्य और देव मे गमन करने के कारण को गति कहते 
इन्द्रिय--त्वचा, नेत्र आदि जिन साधनों से आत्मा को सर्दी 
गर्मी, काले-पीले आदि विपयो का ज्ञान होता है, वे इन्द्रिय हैं। अवदी 
अपने-अपने विपय का ज्ञान करने में अहमिन्द्रों के समात अपने की हैं 
स्वामी--अधिकारी माने उन्हे इन्द्रिय कहते है । अथवा जो गूढ-बुक्म 
आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराने मे कारण है उन्हें इख्धिय 
कहते है । 
३. काय--जिसकी रचना और वृद्धि यथायोग्य औदारिक, 
वैक्रिय आदि पुदुगल स्कथो से होती है और जो शरीर तामकसम क्रे 


2 सारकत्वादियर्यायपरिणति 
--चहुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, 8० १२७ 


चतुथ कमग्राथ १०१ 


उदय से निष्पन्न होता है, उसे काय कहते है ।६ अथवा जाति नामकम 
के अविताभावी नस और स्थावर नामकम के उदय से होने वाली 
आत्मा की पर्याय को काय कहते है ।* 

४ योग--वीय शक्ति के जिस परिस्पन्दन से--आत्मिक प्रदेशों की 
हलचल से--आत्मा की गमन, भोजन आदि क्रियायें होती हैं ३ और 
जो परिस्पदन शरीर, भाषा, मनोवगणा के पुदूयलो की सहायता से 
होता हू, उसे योग हहते हैं। अथवा पुदुगतविपाकी शरोर नामवम 
फे उदय से मन, वचन, काययुक्त जीवो को जो कर्मों के ग्रहण करा 
मे जारणभूत शक्ति है, उसे योग कहते हैं ।* 

५ वेद--जिसके द्वारा इन्द्रियजय, सयोगजाय सुख का बदल 
किया जाये, उसे वंद कहते है ।४ सयोगजय सुस्त के अनुभव की इच्छा 
बंद मोहनीग्रवम वे” उदय से होती है। जयवा वेद मोहनीयकस के 
उदय, उदोरणा से हान वाता जोव के परिणामा का समोह (घचलता) 
विपस गुण-दोप का विवेक नही रहता है, वह वेद है ।९ 





१ पयागोग्यमौदारिकालिवंगंधागणस्पचय नोयत रति काय । 
“+घतुय फमप्रय स्वोपज्ञ टोका, पृ० १२७ 
२ जाई अमधिणानायी तसथावरउ”यजों हूव काऔ। ->-थों ०जीयकांड १८१ 
३ मय घावनदलानादिबष्दास्वात्माउननति थागा । 
“चतुष ए्मप्र'प हयोपत दोरा, पृ० १२७ 
४. पुस्मयणियाए” हाटपण संणयपणवायजुत्तस्त । 
जॉयर्स जा हूं सस्ता रमस्याययरारण जायरा 7 
--गो० जावरूंड, गा० २१६ 
४ पद -अनुद्रया टपाइन्नउ मुसमननति यद 
-“ घनुप हमप्रम्य स्वोपत टोका, पु० १२७ 
$ बरस दरयाए परश्िावस्प ये हुदाब मंझादा । 
संमाहूुघ घ जाएदि आदो हि युघ वा £ जया ॥आ। 
->मो० जाइशांड, था० २७२ 


१०२ पठश्मीति 


६. कयाय--कर्पाय मोहनीयकर्म के उदयजन्य ससार वृद्धि के 
कारणरूप मानसिक विकारों को कपाय कहते है। किसी पर राग 
करना, किसी पर द्वेप करना आदि मानसिक विकार है। अथवा कषाय 
जीव के उस परिणाम को कहते है जिससे सुख-दु'ख रूप अनेक प्रकार 
के फल प्राप्त होते है और ससार रूप विस्तृत सीमा वाले कर्म रूप क्षेत्र 
का कर्पण किया जाता है।' अथवा सम्यवत्व, देशचारित्र, सकल- 
चारित्र और यथाख्यातचारित्र का घात करने वाले परिणाम को 
कपाय कहते है ।*९ 

७. ज्ञान--सामान्य-विशेपात्मक वस्तु मे से उसके विशेष अश को 
जानने वाले आत्मा के व्यापार को ज्ञान कहते है ।? अथवा जिसके 
द्वारा जीव त्रिकालविपयक--भूत, भविष्य और वर्तमान काल संबधी-- 
समस्त द्रव्य और उनके गुणों और पर्यायो को जाने वह ज्ञान है 

प. संयम--सावद्य योगों--पापजनक प्रव॒ुत्तियों-से उपरत हो 
जाना, अलग हो जाता अथवा पापजनक व्यापार-आरम्भ, समारम्भ 
से आत्मा को जिसके द्वारा सयमित-नियमित किया जाता है, रोका 
जाता है, वह सयम कहलाता है ।* 

१ सुहदुक्खसू बहुसस्स कम्मक्खेत्त कसेदि जीवस्स । 

ससारदूरमेर तेण कसाओत्ति ण बेति ॥--भो० जीवकाड, गा? २८२९ 
२ सम्मत्तदेससययलचरित्तजहक्खादचरण परिणामे । 

घादति वा कसाया *** .. -+ «--०००७ ॥--गो० जीवकांड, गा० रशेझरे 
रे सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि विशेषग्रहणात्मको बोध इत्यर्थ । 

-> चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ ठीका, पृ९ १२७ 
४ जाणइ तिकाल विसए दब्ब गरुणे पज्जए य बहु भेदे । 
>-मगो० जीवकांड, गा० २८४९ 
५ सयमन-सम्यगुपरमण सावश्ययोगादिति सयम यह्वा सयम्यते-नियम्यत 
बआत्मा पापव्यापारसम्भारादनेनेति सयम्त. । 
“चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ ठीका, पृ० १२७ 





चतुर्थ कम्रग्रथ १०३ 


& दशन--सामान्य-विशेषात्मक वस्तुस्वरूप में से वस्तु के 
सामाय अश को देखने वाले, जानने वाले चेतना के व्यापार को 
दश्शन कहने है ।* अथवा सामाय की मुस्यतापूबक विद्येप को गौण 
करके पदाथ के जानने को दशन कहते हैं ।* 

१० लेश्या--जिस परिणाम के द्वारा आत्मा का कर्मा के साथ 
इ्लेपण चिपकना होता है उसे लेश्या कहते हैं।?* अथवा जो कर्मों से 
आत्मा को लिप्त बरती है, आत्मा और कम का सम्बन्ध होता है वह 
लेश्या है। नह 

११ ,भष्यत्व--मोक्ष पाने की योग्यता प्राप्ति को भव्यत्य 
बहते हैं ।* 

१२ सम्यकत्व--माक्ष के अविरोबी आत्मा के परिणाम को 
सम्यवत्व कहते हैं ।* अर्थात्‌ जीवादि पदार्थों का विपरीताभिनिवेश 
रहित होकर श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहलाता है। इस प्रकार वी 
श्रद्धा होने पर आत्मा की प्रवृत्ति जन्‍्तर्मुखी हो जाती है। प्रशम, सवेग, 
निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिकता ये पाच लक्षण प्राय सम्पग्हष्टि 


? हृइ्यते विलोक्यते वस्त्वननेति दशनम्‌ यदि वा हृष्टिदशनस, सामाय्य 
विशेषात्मके वस्तुनि सामान्यात्मका बोध इत्यथ । 


“घतुथ कमग्र थ स्वोपज्ञ टीका, पृु० १२७ 
२ सामाय भ्रघानमुपस्जनीकृत विश्ेपमथग्रृहण दशनमुच्यत । 


क --स्पादवाद मजरी १॥१०२२ 
३ लिश्यते श्विष्यते कमणा सहाञत्माधनयत्ति लेस्या । 


“-चतुय कमग्रथ स्वोपज्ञ टीका पु० १२७ 
भवति---परमपदयोग्यतामासादयतीति भव्य सिद्धिगमतयोग्य । 


““चउतुथ कमपग्र-य स्वोपज्ञ टीका, पू० १२७ 
५ प्रशस्त्रो मोक्षाविरोधी वा प्रशमसवेगादिलक्षण आत्मघम इति | 


“चतुय फमग्र-थ स्वोपज्ञ टीका, पू० १२७ 


१०४ पडशीति 


जीव मे पाये जाते है और अन्तर्मूखी परिणति होने से तत्त्व-चिन्तन 
में रुचि रहती है । 
१३ सजन्नित्त--दीघेकालिकी सज्ञा की प्राप्ति को सन्नित्व 
कहते है ।* 
१४ आहारकत्व--ओज-आहार, लोम-आहार, कवलाहार मे से 
किसी न किसी आहार को ग्रहण करना आहारकत्व है ।* 
ओऔदारिक आदि तीन शरीर और आहार, शरीर आदि छह 
पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलो के ग्रहण करने को आहार कहते है अथवा 
उपभोग्य शरीर के योग्य पुद्गलो का ग्रहण आहार कहलाता है | 
आहार का लक्षण गो० जीवकाड में इस प्रकार वतलाया हैं-- 
उदयावण्णसरीरोदयेण._ तद॒वेहवयणचित्ताणं । 
णोकम्मवग्गणाणं गहण आहारय णाम ॥६६४॥ 
“शैर्यर नामकर्म के उदय से देह--औदारिक, वेक्रिय, आहारक 
इनमे से यथासम्भव किसी भी शरीर तथा वचन और द्वव्यमन रूप 





६ सेजान सजा--सृतभवदुभाविभावस्वभाव पर्यालोचच सा विद्यते येपा ते 


सज्ञिन । --चत॒र्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ ठीका, 9० १२७ 
२ आजआहारलोमाहारकवलाहा राणामन्यतममाहा रमाहारयति --+ गह्लातीत्या- 
हार । --चतुर्थ करमंग्रन्थ स्वोपज्ञ ठीका, 9० (९८ 


ओज आहार आदि के लक्षण इस प्रकार है-+ 
सरिरेणोयाहारो तयाइ फासेण लोमआहारों । 
पवखवाहारी पुण कवलिओ होइ नायब्बों ॥ 
--प्रवचनसारोद्धार गा० ११८० 
. में में उत्पन्त होने के समय जो शुक्र-्शोणित रूप आहार कार्मण 
शरीर के द्वारा लिया जाता ओज आहार, स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा जो 


प्रहण किया जात्ता है वह लोम और जो अन्न आदि खाद्य मुख द्वारा ग्रहण 
किया जाता है वह कवल-आहार ह्व। 


१० 


गयाओं ञू कहते हूँ 
क्काप और योग मागण क्के भेद 
दु्गजियं (ठपवरर्पार्णि्द छुव्कायी १ 
व[ब॑धणतणुजे 0१० 


१०६ पडशीति 


गाथार्थ--देव, मनुप्य, तियँच और नरक यह चार 
गतियाँ है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
पचेन्द्रिय ये पाँच इन्द्रियाँ है। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्नि- 
काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय ये छह 
काय है। मनोयोग, वचनयोग और काययोग ये तीन 
योग हैं । 
विशेषार्थ-गाथा में गति आदि चौदह मार्गणाओ में से गति, 
इन्द्रिय, काय और योग इन चार मार्गणाओं के अवान्तर (उत्तर) भेदो 
के नाम क्रमश वतलाये है । उनके नाम इस प्रकार है-- 
गति मार्गंणा के भेद 

'सुरतरतिरिनिर्यगइ” इस पद में गति मार्गणा के भेदों के 
नाम वतलाये है कि (१) देवगति, (२) मनुष्यगति, (३) तिय॑चगर्ति 
और (४) नरकगति, यह गति मार्गंणा के चार भेद हैं। देवगति आदि 
के लक्षण इस प्रकार है-- 

१. देवगति--आम्यन्तर कारण--देवगति नामकर्म के उदय होने 
पर नाना प्रकार की वाह्म विश्वृत्ति से द्वीप, समुद्रादि अनेक स्थानों पर 
इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, विशिष्ट ऐड्वर्य का अनुभव करते हैं, दिव्य 
वस्त्राभूषणी की समृद्धि तथा अपने गरीर की साह॒जिक काति से जो 
दीप्तमान रहते है, वे देव कहलाते है तथा देवगति नामकम के 
उदय से होने वाली पर्याय (शरीर का विज्ञिप्ट आकार) जिससे यह 
देव है” ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसे देवगति कहते हैं । 

२. मनुष्ययति--जो मन के द्वारा नित्य ही हेय-उपादेय, तत्त्व- 
अतत्त्व, आप्त-अनाप्त, धर्मे-अधर्म आदि का बिचार करते हैं, कार्य 
करने मे निपुण हैं, उत्कृष्ट मन के धारक है, विवेकणील होने से 


न्याय-नीतिपुर्वंक आचरण करने वाले है वे मनुष्य हैं और “यह मनुष्य 


चतुथ कमग्राथ १०७ 


है' इस प्रकार का व्यवहार कराने वाली मनुष्यगति नामकम की 
उदयज-य पर्याय को मनुष्यगति कहते है । 


३ तियचगति--जों मन, वचेन, काय की कुटिलता को प्राप्त हैं, 
जिनकी आहारादि सज्ञाये सुव्यक्त है, निकष्ठ अज्ञानी है, तिरछे गमन 
करते ह और जिनके अत्यधिक पाप की बहुलता पाई जाती है उनको 
तिर्यंच कहते हैं। तियचगति नामकम के उदय से होने वाली जिस 
पर्याय से जीव तियँच कहलाता है उसे त्तियँचगति कहते हैं। उपपाद 
जम वालो और मनुष्यो को छोडकर शेप सव जीव तियचगति वाले 
होते है । 

४ नरकगति--जो द्रव्य, क्षेय, काल और भाव में तथा परस्पर मे 
रत नही है अर्थात्‌ प्रीति नही रखते है, सदव हिसादि कार्यो में निरत-- 
लगे रहते हैं, जीवा को सदव कष्ट पहुँचाते रहते हैं, उ हे नारक कहते 
हैं तथा नरकगति नामक्म के उदय से जिस पर्याय को प्राप्त कर 
जीव नारक' कहलाता है, उसे नरकगति कहते हैं । 


इन्द्रिय भागणा के भेद 
गाथा मे 'इगबियतियचऊर्षाणदि' पद से झीद्रय मागणा के पाँच 
केदा के नाम बतलाये हैं। उक्त पाँच भेदों के नाम इस प्रकार है-- 

(१) एकेन्द्रिय, (२) द्वीद्रिय, (३) जीरडद्रिय, (४) चतुर्सि द्रथ, 
(4) पचेरद्रिय । 

१ एकेदिय-जिन जीवा के एकेसद्रिय जाति नामकम का उदय 
होता है ओर स्लिफ एक स्पशन इद््रिय पाई जाती है उह एकेसद्िय 
कहते हैं । 

३ द्ोडिय--जिन जीवा क स्पशन और रसन यह दो झादियाँ हैं 


तथा द्वीद्रिय जाति नामकम कया उदय है उन जीवा का हीटद्रिय 
कहते हैं । 


श्०्८ पडशीति 


३. त्रीन्रिय--जिस जाति मे त्रीन्द्रिय जाति नामकर्म के उदय से 
स्पशेन, रसन और प्राण यह तीन इन्द्रियाँ हो उसे त्रीन्द्रिय कहते हैं। 

४. चतुरिच्द्रिय--चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्म के उदय से जिन 
जीवो के स्पश्न, रसन, त्राण और चक्षु यह चार इन्द्रियाँ होती हैं वे 
जीव चतुरिन्द्रिय कहलाते है । 

५. पच्चेन्द्रिय-- पचेन्द्रिय जीवो के स्पशन,रसन, त्राण, चक्षु और 
श्रोत्र यह पॉच इन्द्रियाँ होती है और इन पाँच इन्द्रियों के होने में 
निमित्त पचेन्द्रिय जाति नामकर्म है। 


काय सागंणा के भेद 


काय मार्गणा के छह भेद होते है--इसका सकेत गाथा में 
'छक्‍्काया' पद से किया गया है और उन छह भेदों के नाम 'भूजल- 
जलणा$इनिलवणतसा' पद में गिनाये है कि-- 

(१) पृथ्वीकाय, (२) जलकाय, (३) अग्निकाय, (४) वायुकाय, 
(५) वनस्पतिकाय और (६) त्रसकाय, यह कायमार्गणा के छह भेद है। 

१. पृथ्वीकाय--पुथ्वी से बनने वाले पाथिव शरीर को पृथ्वीकाय 
कहते है । 

२. जलकाय--जलीय शरीर जो जल परमाणुओ से बनता है । 

३- अग्निकाय --इसको तेजस्काय भी कहते है। इन जीवो का शरीर 
तेज परमाणुओ से बनता है । 

४. वायुकाय--वायु से बनने वाले वायवीय शरीर को वायुकाय 

हते है। 

५. वनस्पतिकाय--जिन जीवों का शरीर वनस्पतिमय होता है, वह 

वनस्पतिकाय है । 


पृथ्वी आदि का शरीर तामकर्म के उदय से स्व-योग्य रूप, रस, 


चततुथ पमग्रन्थ १०६ 


गध और स्पर से युक्त पृथ्वी आदि में ही यउनता है। ये पाचों काय 
स्थावर नामऊम वाले होते हैँ । 

६ प्रसकाय--जी शरीर चल फिर सकता है और जो नस नाम 
जम के उदय से प्राप्त होता है, उसे जसकाय कहते है । 

दीरद्रिय से लेकर प्चो द्य तक के जीवो को नस सामकम का 
उदय होता है और वे अपने-अपन प्राप्त शरीर से चल फिर सकते हू। 
दिताहित के लिय प्रवृत्ति निवृत्ति रूप क्रिया भी कर सबते हैं। पृथ्वी 
आदि वनस्पति पयन्त के जीव स्थायर कहताते हैं । 

योग मागणा के भेद 

काय मायणा के पद्तचात्‌ योग मांगणा या क्रम है। उसके मण 
वयणतणुओ गा' मनोगोग, वचनयोग और काययोग यह तीन भेद 
हाते हैं। भोग वा स्वरूप पहले वतला चुके हैं वि मन, वचन और काय 
फ द्वारा होन वाले परिस्प दल को याग कहते हू । मनोयांय आदि के 
लशण नीचे वतताते हैं । 

१ मनोयोग--जीव के उस व्यापार को मनोयोग उहते हैं जी 
जीटारिय, वैक्िय या आाहारक गरीर के द्वारा ग्रहण किये हुए मन 
प्रयोग्ग वय्णा की सहायता से होता है। अथवा काययोग के द्वारा 
मन प्रयोग्य वगणाना थो ग्रहण उरक मनोधोग से सन रूप परिणत 
हुए पस्तुनिचारात्मर द्रव्य वा पन* उहते हू जौर उस मन के सह 
ग़री पास्णमूत योग को मयोयाग वहत हैं ।* अथया जिस यांग का 


है. इताम्यर संम्पदाय | मतानुसार टब्यमन को झरीरब्यापी और हरीरा 
वर समझाया आहिय । दिखम्बर सम्पदाय से दब्यमत या स्थान द्ट्दय 

और >यरार समस जसा माता है 

वैुयागन मल प्रायाग्यदपणास्या गृह्वेत्य मतावायन मनस्त्वन परिणमिताति 

सलतुनिताप्यतकानि इब्याणि मद इल्ुच्य ते, हन मदसा सहृदारिकारण 

पतन बायीं सनाशाशा | >पदुप इमग्रय स्वापत् टाका थृं० १२८ 


9 पडशीति 


विपय मन है उसे मनोयोग कहते है। अथवा मनोवर्गणा से निष्पन्न 
हुए द्रव्यमन के अवलबन से जीव का जो सकोच-विकोच होता है, वह 
मनोयोग है ।* 

२. वचनयोग--जीव के उस व्यापार को वचनयोग कहते हैं जो 
औदारिक, वैक्रिय या आहारक शरीर की क्रिया ढ्वारा सचय किये हुए 
भाषा द्रव्य की सहायता से होता है। अथवा भाषा-परिणामहपता 
को प्राप्त हुए पुद्गलसमूह को वचन कहते हैं और उस सहकारी 
कारणभूत वचन के द्वारा होने वाले योग को वचनयोग कहते है 
या वचन को विपय करने वाले योग को वचनथोग कहते हैं। अथवा 
भाषा-वर्गणा सवधी पुद्गल स्कघो के अवलम्बन से जो जीव-प्रदेशो 
का सकोच-विकोच होता है उसे वचनयोग कहते है ।* 

३. काययोग--शरीरधारी आत्मा की शक्ति के व्यापार-विशेष 
को काययोग कहते है। अथवा जिसमे आत्म-प्रदेशों का सकोच- 
विस्तार हो, उसे तनु--शरी र, काय कहते है और उसके द्वारा होने वाले 
योग को काययोग कहते है। अथवा औदारिकादि सात प्रकार के कायो 
मे जो अन्वयरूप से रहता है उसे सामान्य काय कहते हैं और उस 
काय से उत्पन्न हुए आत्म-प्रदेशपरिस्पन्द लक्षण वीये ( शक्ति) के हाय 
जो योग होता हे वह काययोग हे । 


नर 


मणवग्गणादोणिप्पण्णदव्वमणमवलथिय जो जीवस्स सकोचविकाचों सो 
52207 -धवला टीका ७२, ९ ३३७६९ 
उच्यत दति यचन भाषापरिणामापन्न, पुदुगलद्रव्यसमूह उत्पर्थ , तैगे वचन 
सटकारिकारणभूतेन योगो वचनबोग' । 

--चतुर्य कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, 8०. श्२८ 
* मामाबागणा पोग्गलसये अयनधिय जीवपदेसाण सकोचविकाचों सी 
विमाबोणाम । --धबला ७३२, ९ २२४९७ 


चतुब कमग्रथ 2 


तत््वाथराजवारतिक म मन, वचन और काय इन तीनो योगा की 
बाह्य और आम्यन्तर कारण दिसाकर बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की 
गई है। जो इस प्रतार है-- 

मनायोष- बाह्य जौर आमभ्यन्तर कारणों से होने वाला जो मनन 
के अभिमय आत्मा का प्रदेशपरिस्पन्द, वह मनोयोग है। इसका 
याह्य गरण मनोवगणा का आलम्बन और आम्यन्तर कारण वीर्या- 
न्तराय कम ऊा क्षय, क्षयोपश्यम तथा नोद्ीद्रयावरण कम का 
ध्षयापणाम है । 

बयनतयाग>याद्य जौर आम्यन्तर परारणजन्य आत्मा का बापा" 
भिमुस प्रदेशपरिस्पन्द वचनयोत हे । इसका याह्य वारण पुदुगल 
विपायी हरीर नामरम वे उदय से हांने वाला बचने बगणा का 
अप नमस्थन और अन्तरग पारण वीर्यान्तराय कम तथा मतिज्ञानावरण 
और अक्षर श्रुततातवाय रण कम या क्षयोपणाम है। 

कापयोप--याह्य और आस्यन्तर रासरणजन्य आत्मा करा गमना- 
दिए सम्बधी प्रदेशपरिस्पन्द ररामयोग है। देखता थराहद्मय कारण 
औरारिक आदि पिसा ते गिसी प्रयार फी शरीर पर्गणा या आजम्थन 
और अतरव यारण वीर्यान्तराप उ म॒ या क्षयापराम है ।१ 





है. पुद्धवदिपाइिन धरोस्‍नामझुमंण ठहयापाटित बधयवाइमनोयगया पउमाल 
हे हथि बार्या रशयमत्यप्राद्ावरण क्षयापमापालिताम्यतरपाग्लाप 

सार लिष्य राकारिवामामिसु स्थस्पात्मत प्र्ययरिस्थाल बाग्योगः ॥ 
जापलार बार्यान्तरार॥ व्यावरणलयापशमस्रारमसमत उपलब्धि 


सप्रिदार धूगें ढ गादधनिभिस्तासम्यः थे मात मन' परिणामामिमसस्यात्मन 
ह#ग्ग्पि थ मनाया । 


बं रियर वदोपपससदनाद बे. औौचरिस्ारि 
बमुए खपम्ा दस्स् जावे धारनद्र शयरिस्धद शाययाय 


“-तरशयबपुद ६६ तरशपरराजदातिर टोरा 


मप्दिषयाप 


११२ पड्ञ्ञीति 


मनोयोग, वचनयोग और काययोग के उक्त लक्षणों के आधार 
पर जिज्ञासु तक॑ करता है कि मनोयीग और वचनयोग यह दोनो काय- 
योग ही है, क्योकि इन दोनों योगो के समय शरीर का व्यापार अवश्य 
रहता है तथा इन दोनो योगो के अवलबनभूत मनोद्रव्य तथा भाषा-द्वव्य 
का ग्रहण भी किसी न किसी प्रकार के शारीरिक योग से ही होता है ! 

जिज्ञासु के उक्त तक॑ का समाधान यह है कि मनोयोग और 
वचनयोग काययोग से प्रृथक्‌ नही हें किन्तु काययोगविशेष है। 
मनोयोग और वचनयोग के व्यापार मे काययोग सहकारी कारण हे, 
क्योकि जो काययोग मनन करने में सहायक होता है वही उस समय 
मनोयोग माना जाता है और जो काययोग भाषा बोलने में सहकारी 
होता हे वह उस समय वचनयोग कहलाता है। इसका सारांश यह हैं 
कि मुख्यता काययोग की है किन्तु काययोग की सहायता से होने 
वाले भिन्न-भिन्न व्यापार को व्यवहार के लिये काययोग के मनोयोग, 
वचनयोग और काययोग यह तीन भेद किये जाते है । 

उक्त समाधान पर पुन प्रइन होता है कि जैसे मनन करने में, 
वचन बोलने मे सहायक काययोग को मनोयोग और वचनयोग कहा 
जाता है, वैसे ही इवासोच्छवास मे सहायक होने वाले काययोग को 
ब्वासोछ॒बासयोग कहना चाहिए और तब तीन की बजाय चार योग 
मानना चाहिये । इस प्रश्न का यह समाधान है कि व्यवहार 3386 
और भाषा का जैसा विद्धिष्ट प्रयोजन दिखता है वैसा श्वासोच्छवास 
का नही । यानी--शरीर, मन, वचन का प्रयोजन जैसा भिन्न और 
विशिष्ट है वैसा श्वासोच्छृवास और शरीर का प्रयोजन भिन्न नही 
है । इसीलिये तीन ही योग माने जाते है । 

इस प्रकार से गति से लेकर योग मार्गंणा तक के अवान्तर भेदो के 
नामो को वतलाकर अब आगे की गाथा में वेद, कपाय और ज्ञान 
मार्गंणाओ के भेदो को कहते है । 


चजुथ कमग्रथय ११३ 


वेद, फषाय और तान मागणा के भेद 
बेय नरित्यिनपुसा कसाय कोहमयमायलोभ त्ति। 
सइसुय$बहिसणकेवलविभगमइसुअनाण  सागारा ॥ १ शा 
शब्दाथ--बेय--वद, नरित्यिनपुसा--पुरुष, स्‍त्री नपुसक, 
कुसाथ--कंपाय, कोह---क्रोध, मय--मान, माय--माया, लोभ-- 
लोभ, त्ति--इस प्रकार मइसुयश्वहिमणफेवल--मति, श्रुत अवधि, 
मनपर्याय, केवत, विभग--विभग (कुजवधि), मइसुअनाण--मति 
श्रु)त्त अपान, सागारा--साकार उपयोग। 
गायाय--पुरुष, स्त्री जौर नपुसक ये तीन वेद हैं। क्रोव, 
मान, माया, लोभ ये क्पाय के चार भेद हूँ। मति, श्ुत, 
अवधि, मनपर्याय, बेवलचान तथा विभगनान, मतिअज्ञान 
और श्रुतजज्ञान यह आठ भेद चान के हैं। 
विनेषाय--गाथा में बद मागणा के तीन, फृपाय मागणा के चार 
और पान मागणा के आठ भंदा क नाम उतलाय्रे है। जिनके नाम 
क्रमश इस प्रकार हैं-- 
बंद मागणा के तीन भेद--(१) प्रुरेषयद, (२) स्त्रीबेद, 
(३) नपुसप्बद । 
नपाय मागणा ये यार भद--( १) काघ फपाय, (२) माल क्पाय, 
(३) माया उपाय जोर (४) लाभ फ्पाय । 
भान मागणा के आठ नेद--(१) मतितान, (२) थ्रुतचान, 
(३) जवधियान, (४) मनपर्यायतान, (५) उैयततान, (६) सतिजजान, 
(७) भ्रुतअपान, (5) जउधिजतान (विमभगतान)। इन ये”ट आदि 
मागणाला 7 जेडी ये लक्षण क्रमय इस प्रार हैं-- 
थेद मागणा के भेद 
है पुदपयेद--स्प्री /॥ उस शी इचुछा रो पुरुषयद उहते हैं।९ 


है परस्य--ुस्परय रित्रय प्रति अभिताया नरबंद । 
+-घतुप रमप्रम्प स्पोपत् टोरा, प० १२६ 


ह 


११६ पडणीति 


अपेक्षा होने वाले अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण आदि चार प्रकारों 
को न करके जाति की अपेक्षा बनने वाले क्रोच, मान, माया और लोन 
यह चार भेद किये गये हैं जिनके लक्षण इस प्रकार हे-- 

२. ऋरघ--अतरंग में परम उपशम रूप अनत ग्रुण वाली आत्मा 
मे क्षोभ तथा बाह्य विपय में अन्य पदार्थों के सम्बन्ध से ऋ. रता, आवेग 
रूप विकार उत्पन्न होने को क्रोध कहते हैँ अथवा अपने और पर का 
उपधघात या अनुपकार आदि करने वाला क्र,र परिणाम क्रोध 
कहलाता है। हे 

क्रोध, रोप, सरम्भ यह तीनो समानार्थवाची है। इनके अर्थ में 
कोई अन्तर नहीं है । 

२. मान--जिस दोप से दूसरे के प्रति नमने की दृत्ति न हो, छोटें- 
बड़े के प्रति उचित नम्रभाव न रखा जाता हो, जाति, कुल, तप 
आदि के अह॒कार से दूसरे के प्रति तिरस्कार रूप वृत्ति हो, उसे 
मान कहते है । 

मान, गवं, स्तव्बत्व ये एकार्थवाची शब्द है । 

_३. माया-आत्मा के कुटिल भाव को माया कहते हैं । दूसरे को 
ठगने के लिये जो कुटिलता या छल आदि किये जाते हैं, अपने हृदय 
के विचारो को छिपाने की जो चेष्टा की जाती है, वह माया है । 

रे लोभ--धन आदि की तीज्र आकाक्षा या ग्रृद्धि को, वाह्य 
पदार्थों में “यह मेरा है! इस प्रकार की अनुराग बुद्धि को लोभ 

कहते है । 

चार भेद कर्मग्रल्य और गो० जीवकाड (दिगम्वर ग्रत्य में) समान दूँ किल्क 

गो० जीवकाड मे लेश्या और आयु वन्वावघ की अपेक्षा क्रमशः चौदह- 

चौदह और बीम-वीस भेद भी वतलाये है । उन भेदो का वर्णन परिशिप्ट 


में किया गया है। इवेताम्वरीय ग्रस्थो में इनका वर्णन देखने में नही 
आया है । 


चतुथ क्मग्राथ ११७ 


ज्ञान मागणा फे भेद 


ज्ञान मागणा के मतितान आदि विभगज्ञान पयत्त आठ भेद होते 
हैं। इन भेदा मे मतिज्ञान आदि केवलचान पयन्त पाँच सम्यकज्ञाना 
के साथ उनके प्रतिपक्षी मुमति, कुश्रुत और कुअवधि (विभगज्ञान) 
इन तौन अज्ञाना को इसलिये ग्रहण किया जाता है कि ये भी चान की 
एप अवस्था विद्येप हैँ तथा मिथ्यात्व सहित होने से इनके द्वारा पदाथ 
का सम्यकज्ञान मे होकर विपरीत चान रूप काय होता है। मति 
भान जादि के ज्क्षण इस प्रकार हैं-- 

१ सतिजान--द्दींद्रय जौर मन के द्वारा यथायोग्य स्थान मं 
अयम्थित वस्तु के होने वाले चान वो मतिनान कहते हैं ।१ जधिकतर 
यह जान बतमान कालिय विपया का जानता है । 


२ ध्रुततान--जो भान युतानुसारी है, जिसमे हाज्द और अर्थ 
था सम्बन्ध भासित हाता है, जो मतिषान व चाद होता है तथा शब्द 
व अब की पर्यालायना + अनुसरणपूवय इद्रय व मन के निमित्त 
भर होते वाला है उस थुततान उहते हैँ ।* जस जल शा सुनपर यह 
जानना कि यह शद पानी यो याथतर है जथया पानी 4 देख7र यह 
विचारता कि पह जल टाद या जब दे । इसी प्रशार थे उसके बारे मे 

पय-लन्‍्प बाता यो वियार परना श्रुततान पहलाता है । 

३ भ्वपित्ञान--क्षी द्य जोर मंत्र ती महायता की अपक्षा नपर 
साक्षात्‌ जाह्या £ द्वारा दब्य, शेत्र जात, भाव की मर्पादापुषा 


3» समायतें-- ्यिमनाद्वारएण नियत बस्तु सरिचब्शिदालयाति मंति-- 


मोस्यट पा वरियितेस्लुदिएयय शीटियमनोनिमित्तावगमजिदेष 4 
जापतुप फ्मप्रय स्थाएम रोशा पु० १२६ 
धापण धुवमुू--० शा दपपासा पनानुसाय ई व्यमनानिमिता पयमदिणप 
+>धयुप शमएप एचापत दादा, पृ० १२६ 


श्श्द पडशीति 


पदार्थ का ग्रहण करना अवधिज्ञान कहलाता हे। अथवा रूपी पदार्थों 
को विपय करने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान कहते है ।* 

४. मनपर्यायज्ञान--मन की पर्यायो को जानने वाले ज्ञान को 
मनपर्यायज्ञान कहते है । अथवा संज्ञीं जीवो की मन की पर्यायो-- 
चितनगत परिणामों को जानना मनपर्याय ज्ञान कहलाता हैं।* इस 
ज्ञान के होने मे इन्द्रिय और मन की सहायता की नही किन्तु आत्मा 
के विशिष्ट क्षयोपशम की अपेक्षा होती है । 

५. केवलज्ञान--ज्ञानावरण कर्म का नि.शेष रूप से क्षय हो जाने 
पर जिसके द्वारा भूत, वर्तमान और भावी त्रैकालिक सब वस्तुएँ 
जानी जाती हैं उसे केवलज्ञान कहते है ।? यह ज्ञान परिपूर्ण 
अव्याघाती, असाधारण, अनन्त, स्वतत्र और अनन्तकाल तक रहने 
वाला होता है। केवलज्ञान की उत्पत्ति क्षयोपशमजन्य मति, श्रुत, 
अवधि, मनपर्याय छादुमस्थिक ज्ञानों के क्षय होने पर होती है। 
इसीलिये इस ज्ञान को केवल, एक, असहायी ज्ञान कहते हैं ।* 





१ अवधानमवधि --च्दियाद्यनपेक्षमात्मन साक्षादर्यग्रहणम्‌ यद्धा अवधि. 
मर्यादा रूपिष्वेव द्रव्येप्‌ परिच्छेदकतया प्रवृत्तिष्पा तदुपलक्षित ज्ञानमप्य- 
वधि , अवधिश्च तद्‌ ज्ञानम्‌ च अवधिज्ञानम्‌ । 

--चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका पृ० १९६ 

२ परि--सर्वतोभावे अवनमव., अवन गमन वेदनमिति पर्याया. । मनसि मनसो 
वा पर्यवों मन पर्यव: सर्वेतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थ , मन पर्यवश्च तंद्‌ ज्ञान थे 
मन पर्यव ज्ञानम्‌ । यद्धा मन पर्यायज्ञानम्‌ ** तेया (सन्नि जीवानामु) मनसा 
पर्याया.--चिन्तनानुता परिणामा--मन पर्यायाः तेषु तेपा व सवन्धि ज्ञान 
मन पर्याय ज्ञानम्‌ । --चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, 9० १९६ 

३ शुद्ध वा केवल तदावरणमलकलकपकापगमात्‌'*”*** यथावस्थित समस्त 

भूतमवद्भाविमावावभासि ज्ञानमिति । 
--चतुर्य कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीकाः पृ० १२६ 

४ केवल--एक मत्यादिरहितत्वात्‌ “नट्ुम्मि उ छाउमत्यिए नाणे' 

ड --आवश्यक निर्युक्ति, गा० ५३६ 


चतुथ कमग्र थ ११६ 


६ मततिअज्ञान--मिथ्यादशन के उदय से होने वाले विपरीत मति 
उपयोग को मति-अज्ञान कहते हैं। जैसे घट आदि को एकात सद्रूप 
या जसद्‌ रूप ही मानना । 

७ श्रूतअज्ञान-मिथ्यात्व के उदय से सहचरित श्रृतज्ञान को 
श्रुत-अचान कहते हैं। चौरशास्त, हिसाशास्त्र जादि हिसादि पाप 
कर्मा के विधायक तथा असमभीचीन तत्त्व के प्रतिपादक ग्रथ कुश्रुत 
और उनका ज्ञान श्रुत-अज्ञान कहलाता है । 

८ अवधि-लज्ञान-इसकां विभगज्ञान भी कहते हैं। मिथ्यात्व के 
उदय से रूपी पदार्था के विपरीत जवधितान को अवधिअज्ञान 
(विभगज्ञान) कहते हैं ।* 

मति, श्रुत और अवधि इन तीन के मिथ्यारूप भी होने का कारण 
यह है कि जिस समय मिथ्यात्व मोहनीय कम का उदय होता है तब 
पदाथ के यथाथ स्वरूप का बोध नही हो पाता है तथा वस्तु स्वरूप का 
विपरीत या निरपेक्ष ज्ञान होता है और अवस्तु मे वस्तु तथा वस्तु मे 
अवस्तु रूप बुद्धि होती है । 

सम्यरहृष्टि के ज्ञान को ज्ञान कहते है, क्याकि बह प्रत्येक वस्तु 
को अनेकान्त दृष्टि से देखता है और उसका ज्ञान हेय-उपादेय की 
बुद्धि से युक्त होता है। लेकिन मिथ्याहष्टि का ज्ञान व्यवहार म 
समीचीन होने पर भी प्रत्येक वस्तु को एकात हृष्टि से जानने वाला 
होता है। उसके चान में हेय उपादेय का विवेक नही हांता है। 

मनपर्याय और केवल यह दी ज्ञान सम्यवत्व के सदुभाव म ही होते 
हैं। इसलिय यह दोना भज्ञान रूप नही है। 

मतिनान आदि आठ प्रकार के चान साकार इसलिये कहलाते 
हैं कि य वस्तु के प्रतिनियत आकार को ग्रहण करन वाले हैं। यानी 


१ वि-विशिष्टस्प अवधिपानस्थ मग विपयय इति विमग ॥ 


१२० पडशीति 


ज्ञेग पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक उभयरूप है। उसमे ज्ञान के द्वारा 
विशेपरूप (विशेष आकार) जाना जाता है । 

इस गाथा में वेद, कपाय और ज्ञान मार्गणा के भेदों का निरूपण 
करने के पश्चात आगे की गाथा में सयम और दर्शन मार्गणा के भेदो 
की सख्या वतलाते है । 
सयम् और दर्दशानत मागगंणा के भेद 


सामइय छेय परिहार सुहुम अहखाय देस जय अजया । 
चकखु अचवखु ओही केवलदंसण अणागारा ॥११॥ 
शददार्य--सामइय --सामायिक, छेघ--छेदोपस्थापनीय, परि- 
हार--परिहारविशुद्धि, सुहुम--सुक्ष्मसपराय,. भहखाय-यथा- 
ख्यात, देसनय--देशविरति, अजया--अविरति, चबखु---चक्षुदशेन, 
अचक्खू--अचक्षुदर्गंत, ओही--अवधिदशन, केवलद्सग---केवल- 
दर्शन, अणागारा--अनाकारोपयोग । 
गायार्य--सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारविशुद्धि, 
सुक्ष्मसपराय, यथाख्यात, देशविरति, और अविरति यह 
सयम के सात भेद है तथा चक्षुदर्शन, अचक्षुदशन, अवधि- 
दर्शन और केवलदर्शन ये चार अनाकार उपयोग है । 
विशेषार्थ--गाथा के पहले चरण मे सयम मार्गणा के सामाय्रिक 
आदि सात भेदो के नाम तथा दूसरे चरण मे चक्षुद्शत आदि दशन 
मार्गणा के चार भेदो के नाम वतलाये है । 
संयम सार्गणा के भेद 
सयम मार्गणा के सात भेद है। जिनके नाम इस प्रकार है-- 
(१) सामायिक, (२) छेदोपस्थापत्तीय, (३) परिहारविशुद्धि, 
(४) सूक्ष्म-सपराय, (५) यथाख्यात, (६) देशविरति, (७) अविरति | 
१ सामायिक--रागद्वेप के अभाव को समभाव कहते है और 
जिस सयम से समभाव की प्राप्ति हो वह सामायिक सयम कहलाता 


चतुथ क्मग्रथ १२१ 


है ।१ जथवा ज्ञान, दशन, चारिन को सम कहते है और उतकी आय-- 
लाभ प्राप्ति होने को समाय तथा समाय के भाव को अथवा समाय को 
सामायिक कहते हैं ।९ 

सामायिक के दो भेद हं--१ इत्वर, २ यावत्कथित | इत्वर 
सामामिक वह है जो अभ्यासार्थी शिष्या को स्थिरता प्राप्त करने के 
लिए पहले पहल दिया जाता है और जिसकी काल-मर्यादा उपस्थापन 
प्यन्त--बडी दीक्षा लेने तक--मानी जाती है। यह सयम भरत और 
ऐरावत क्षेत्र मे प्रथभ और अन्तिम तीर्थंकर के शासन के समय ग्रहण 
किया जाता है। इसके घारण करने यालो को प्रतिक्रमण सहित 
अहिंसा, सत्य आदि पाच महाब्रत अगीकार करने पडते है तथा इसके 
स्वामी स्थितकल्पी * होते हैं । 

यावत्कथित सामायिक सयम वह है जो ग्रहण करने के समय से 
जीवनपयन्त पाला जाता है। यह सयम भरत ओर ऐरावत क्षेत्र मे 
मध्यवर्ती दो से लेकर तेईस तीथकर पयन्त बाईस तीथकरो के शासन 
में ग्रहण किया जाता हैं। इस सयम को धारण करने वाला के महा- 
ह्त चार और कल्प स्थितास्थित होता है । 

२ छेदोपस्थापनीय सयम--पूव सयम पर्याय को छेदकर फिर स 


१ सम रागद्वपविप्रमुक्तो थे सवभूतान्यात्मवत्‌ पश्यत्ति, आयो जाम प्राप्ति 
रिति पर्याया समस्य आय समाय समाय एवं सामायिक । 

“+चतुय कमग्राय स्वोपज्ञ टोफा, पू० १३० 

२ समानां--वानदणनचारित्राणामाय --लासम समाय समाय एवं सामायिक। 

--घतुय क्मप्रय स्वोपज्ञ टोका, पूृ० १३० 

३ आचलबय जौदनिक, टाय्यातरपिण्ड राजपिण्ड उत्तिकम, ग्रत ज्यप्ठ, 

प्रतिक्रण, मास और पयुषणा-इन दर बल्पो म जो स्थित है व स्थित 

कल्पी और दास्यातरपिण्ड श्रत, ज्यप्ठ तथा कृतिकम इन चार मियमों 

से स्थित तथा शेष छह वल्पा म जा अस्थित होते है व स्थितास्यितकल्पी 

बहलाते हूँ । जाभावश्यक हरिभद्रो वृत्ति पृ० ७९० 


श्स्र पडशीति 


उपस्थापन (ब्रतारोपण) करना छेदोपस्थापनीय सयम कहलाता है ।* 
इसका आशय यह है कि पहले जितने समय तक संयम का पालन 
किया हो उतने समय को व्यवहार में न गिनकर दुवारा सयम ग्रहण 
करने के समय से दीक्षाकाल गिनना व छोटे-बड़े का व्यवहार करना 
छेदोपस्थापनीय सयम है। इसके (१) सातिचार और (२) निरतिचार 
यह दो भेद होते है । 
सातिचार छेदोपस्थापनीय सयम उसे कहते हैं जो किसी कारण 
से मूलगुणो--महात्रतों का भग हो जाने पर फिर से ग्रहण किया 
जाता है। 
निरतिचार छेदोपस्थापनीय सयम उसको कहते है जिसको 
इत्वर सामायिक सयम वाले बड़ी दीक्षा के रूप मे ग्रहण करते हैं । 
यह सयम भरत, ऐरावत क्षेत्र मे प्रथम और चरम तीर्थंकर के साधुओं 
को होता है और एक तीर्थ के साधु जब दूसरे तीर्थ मे सम्मिलित होते 
हैं तब ग्रहण करते है। जैसे कि पाइवेनाथ के केशी आदि श्रमण जब 
भगवान महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हुए थे तब पुनर्दीक्षा रूप मे 
इसी सयम को ग्रहण किया था । यह छेदोपस्थापनीय संयम भरत 
और ऐरावत क्षेत्र मे पहले और अन्तिम तीर्थंकर के समय में हीं 
होता है । 
३. परिहारविशुद्धि संघम--परिहार का अर्थ है तपोविशेष और 
उस तपोविजेप से जिस चारित्र मे विशुद्धि प्राप्त की जाती है उसे 
परिहारविश्युद्धि संयम कहते है ।* अर्थात्‌ जिसमे परिहारविशुद्धि 


१ तत् पूर्वपर्यायस्य छेंदेनोपस्थापना महाक्रतेप्वारोपण यत्र चारित्रे तत्‌ छेदी- 
पस्थापनम्‌ --चतुर्य कर्मंग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, पूं० १३० 
२ परिहरण परिहारस्तपोविश्येपस्तेन विशुद्धि्य्मिक्चारित्रे ततू परिहार- 
विशुद्धिकम्‌ । --चतुर्य कर्मग्रन्य स्वोषज्ञ टीका, पृ० १३१ 


चतुथ कमग्रथ १२३ 


नामक तपस्या की जाती है वह परिहारविशुद्धि सयम कहलाता है । 
इसके दो भेद है-- 
(१) निविश्यमान, (२) निविष्टकायिक । 

परिहारविशुद्धि समम को धारण करने वाले निर्विश्यमान 
और उस सयम के धारकों की सेवा करने वाले निविष्ठकायिक 
कहलाते है | 

परिहारविशुद्धि तपस्या का विधान सक्षेप में इस प्रकार है*-- 

नौ साधुओ का गण (समुदाय) होता है। जिसमे से चार इस तप 
का आचरण करने वाले तथा >ोप रहे पाच मे से चार उनके परिचारक 
और एक वाचनाचाय वनते है। तपस्या करने वाले ग्रीष्मकाल मे 
जघय एक, मध्यम दो और उत्कृष्ट तीन उपवास तथा शीतकाल मे 
जधन्य दो, मध्यम तीन और उत्कृष्ट चार उपवास तथा वर्षा झतु मे 
जघ-य तीन, मध्यम चार और उत्कृष्ट पाँच उपवास करते हैं। यह 
क्रम छह मास तक चलता है ओर पारणे के दिन अभिग्रह सहित 
'आयविल ब्रत्त।* करते है । परिचारक पद भ्रहण करने वाले सदा 
भायबिल ही करते है। 

दूसरे छह महीनो म तपस्या करने वाले तो परिचारक बनते है 
और परिचारक तपस्वी । ये भी पूव तपस्विया की तरह तपाचरण 
करते है। 


१ इस तपस्या की विधि प्रवचनसारोद्धार गाथा ६०२ से ६०६ मे चतलाई 
है। परिहारविशुद्धि सयम के धारक जादि का विशद वणन चतुथ कम 
ग्राथ की स्वापत् टीका थृ० १३२-१३७ मे किया गया है। सक्षिप्त 
विवरण परिशिष्ट म देखिए 

२ भायबिल एक प्रकार का ब्रत है जिसम विगय--घी दूध आदि रस छोड 
कर केवल दिन मे एक बार अन्न छाया जाता है तथा गरम किया हुआ 
(पआसुब) पानी दिया जाता है । --आवश्यक नियुक्ति, गा० १६०३ ४५ 


१२४ पडशोति 
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दूसरे छह माह के बाद तीसरे छह माह के लिये वाचनाचार्य 
ही तपस्वी बनते है और शेप आठ साधुओ में से सात परिचारक और 
एक वाचनाचार्य बनते है। इस प्रकार तीसरे छह माह पूर्ण होने के 
बाद अठारह माह की यह परिहारविशुद्धि तपस्या* पूर्ण होती है। 


१ इस सयम का अधिकारी बनने के लिये ग्रहस्थ पर्याय (उम्र) का जधन्य 
प्रमाण २६ वर्ष तथा साधु पर्याय (दीक्षाकाल) का जधन्य प्रमाण २० वर्ष 
और दोनो का उत्कृष्ट प्रमाण कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष माना है-- 

एयर्स एस नेओ गिहिपरियाओ जहन्नि गरुणतीसा । 
जइपरियाओ बीसा दोसु वि उवकोस देसूणा । 
--पंचवस्तुक, गा० १४६४ 
इस सयम के अधिकारी को साढ़े नौ पूर्व का ज्ञान होता है। श्री 
जयसोमसूरि ने अपने टबे मे लिखा है कि इसका ग्रहण तीर्थंकर या 
तीर्थंकर के अन्तेवासी के पास होता है । इस सयम के घारक मुनि दिन के 
तीसरे पहर मे भिक्षा व विहार कर सकते है और अन्य समय मे ध्यान, 
कायोत्सगग आदि । दि 
दिगम्वर साहित्य मे इसके बारे में थोडा-्सा मतभेद है। उसमे 
तीस वर्ष की उम्र वाले को इस सयम का अधिकारी माना है और नौ 
पूर्व का ज्ञान आवश्यक बताया है। तीर्थंकर के सिवाय और किसी के 
पास इस सयम को ग्रहण करने की मनाई की है तथा तीन सध्याओ को 
छोडकर दिन के किसी भाग में दो कोस जाने की सम्मति दी हैः 
तीस वासो जम्मे वासुपुधत्त खु तित्थयरमूले । 
पच्चक्खाण पढिदो सझूण दुगाउय विहारो ॥ 
--गो० जीवकाण्ड, गा० ४७२३ 
जन्म से लेकर तीस वर्ष तक सदा सुखी रहकर पुन दीक्षा ग्रहण 
करके श्री तीर्थंकर भगवान के पादमूल मे आठ वर्ष तक श्रत्याज्यान 
नामक नौचे पूर्व का अध्ययन करने वाले जीव को यह सयम होता है। इस 
सयम वाला तीन सध्याकालो को छोड कर प्रतिदिन दो कोस पर्यन्त गमन 
करता है । 
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इसके बाद वे जिनकल्प ग्रहण करते है, अथवा अपने पूव के गच्छ में 
लौट जाते हैं या पुन वसी ही तपस्या प्रारम्भ कर देते हैं । 

४ सूक्ष्मसम्पराय सयम--जिन क्रोधादि कपायो द्वारा ससार मे 
परिभ्रमण होता है, उनको सपराय कहते हैं । जिस सयम मे सपराय 
(कपाय) का उदय सूक्ष्म (अति स्वल्प) रहता है, वह सूक्ष्म सपराय 
संयम है ।५ इसमे लोभ क्पाय जरा उदयमान होता है और यह 
सूक्ष्मसपराय नामक दसवें गुणस्थान मे होता है।। (१) सविलिश्यमानक 
और (२) विशुद्धयमानक --सूक्ष्म सपराय सयम के दो भेद हैं ।९ उपशम- 
श्रेणि से गिरने वाला को दसवें गुणस्थान की प्राप्ति के समय होने 
वाला सयम 'सक्लिश्यमानक सूक्ष्मससपराय सयम है। क्योंकि पतन 
होन क॑ करण उस समय परिणाम सबलेश प्रधान ही होते जाते हैं । 
लेकिन 'विशुद्धयमानक सूक्ष्म्सपराय सयम उपशमश्रेणि या क्षपक्षेणी 
का आरोहण करन वाला वा दसवें गुणस्थान मे होता है। क्याकि 
श्रेणि आराहण के समय के परिणाम विशुद्धि प्रधान ही होते हैं । 

४ प्रथाए्यात सपम--जिस सयम मे कपाय का उदय लंशमात्र 
भी नही है । समस्त मोहनीय कम के उपशम या क्षय से जैसा जात्मा 
या स्वभाव है उस जवस्था रूप जो वीतराग सयम होता है उसे 
यथाख्यात सयम कहते हैं ।* इसवे उादमस्थिवा जौर अछादुमस्थिक 
१ सम्परति--प्रयदति समारमननति सपराय क्राघाटि कपाय सूक्ष्मो लोमारा 

माधाव"पतया सम्परायों यत्र ततु सूश्मसम्परायम्‌ । 

ऊझचतुय फ्मप्रय स्वोपन टोका, पृ० १३७ 
२ व्दमपि संविव्यमानकविशुद्ध यमान-नेट ह्विधा) तत्र श्रणिप्रच्यव 
माउस्य सव्िविश्यमानकस्‌ श्रणिमार हता विशुद्धि यमानकमिति । 
+- घतुय फमप्र-य स्वापन टोका पृ० १३७ 
३ उदसते परीण का अयुद्र क्म्मम्हि मोहणीयम्हि। 
छदुमत्थों व जिया वा जहेसाओं सजओ साहू ॥ --परचसप्रह १॥१३३ 


१५ पडशीति 


(केवली) यह दो भेद है । यथाख्यात सयम के इन दो भेदो का कारण 
मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय तथा चारो घाति कर्मो का क्षय होकर 
आत्मा के स्वरूप में अवस्थित होने रूप दवा की प्राप्ति होना है। 

छादमस्थिक यथाख्यात सयम उसे कहते है जो ग्यारहवें और 
वारहवे ग्रुणस्थान वालो को होता है। ग्यारहवे ग्रुणस्थानों मे तो 
मोहनीय कर्म (कपायो) का उपशम हो जाने से उदय नही रहता है, 
उसकी सत्ता मात्र रहती है, किन्तु बारहवें गुणस्थान मे मोहनीय कर्म 
का क्षय हो जाने से कपायो की सत्ता भी नही रहती है । ग्यारहवे, 
वबारहवे गुणस्थान में यद्यपि मोहनीय कर्म नही है किन्तु अन्य छद्यो 
(घातिकर्मो) के रहने से इन दोनो गुणस्थानवर्ती जीवो के चारित्र को 
छादुमस्थिक यथाख्यात सयम कहते हैं। 

अछादुमस्थिक यथाख्यात सयम केवलियों को होता है। क्योकि 
केवली को छद॒मों (चार घातिकर्मों) का सर्वथा क्षय हो जाने से 
अछादुमस्थिक दद्या की प्राप्ति हो जाती है। केवली के दो भेद हैं-- 
सयोगिकेवली और अयोगिकेवली । अत: इस अछादुमस्थिक यथाख्यातत 
सयम के भी सयोगिकेवली यथाख्यात और अयोगिकेवली यथाख्यात 
यह दो भेद हो जाते हैं। सयोगिकेवली के संयम को सयोगि-केवली 
यथाख्यात और अयोगि-केवली के सयम को अयोगि-कैवली यथाख्यात 
कहते हैं । 

६. देशविरति संयम--कर्मवधजनक आरभ-समारंभ से आशिक 
निवृत्त होना, निरपराघ त्रस जीवो की संकल्पपूर्वक हिंसा न करता 
देशविरति संयम कहलाता है।' इसके अधिकारी सम्यस्हष्टि श्रावक 
(गृहस्थ) हैं । 


२ 





देशे--सकल्पनिरपराध त्रसवब विपये यत--यमन सयमो यस्य स देशयत , 
सम्ययूदर्शनयुत एकाणुत्रतादिधारी अनुमतिमात्रश्ावक इत्यर्थ"। 


क- न 


--चतुर्य कर्मंग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका, पृ० १३७ 
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सावद्य योगो से पूणतया निवत्त होना अथवा पापरूप व्यापार-- 
आरभ-समारभ से आत्मा को नियत्रित करना, रोकना अथवा पच 
महात्रता जो यम कहलाते हैं, का पालन करना सयम कहलाता है। 
मुनि तो सावद्य योगो से पूणतया निवत्त और अहिसा आदि पाच 
महाब्रता का पालन करन वाले होने से सव प्रकार की हिंसा आदि से 
मुक्त हैं किन्तु श्रवावक मर्यादा सहित सयम का पालन करने वाले, 
अहिंसा अणुश्रत आदि श्रावक के वारह ब्रतो के थारऊ होने से 
आशिक त्यागी, देशविरति सयमी कहलाते हैं। 
संयम पालन की इस मर्यादा भिनता के कारण मुनि की हिंसा 
(जीवदया) परिपूण कही जाती है किन्तु श्रावक की नही। क्योकि 
समर्यादित प्रतो का पालन करने वाले होने से श्रावक की अहिसा का 
प्रमाण आशिक (बहुत कम) हांता है। यदि मुनियो की अहिंसा वीस 
विस्वा मानें तो श्रावक की सवा विस्वा होती है । 
इस वात को शास्त्रों मे स्पप्ट करते हुए कहां है--साधु सूक्ष्म 
और बादर दोनो प्रकार के जीवो की हिंसा नही करत हैं कितु श्रावको 
के सूक्ष्म जीवा की अहिसा--दया का पालन नहीं कर पान से मुनिया 
की बीस भिस्वा अहिंसा की जपक्षा आधा परिमाण रह जाता है 
यानी श्रावक की अहिसा दस थिस्वा रह जाती है । बादर जीवो की 
हिसा--विराधना भी सकल्प, आरभ इन दो प्रकारो स होती है। इनम 
से श्रावक सकलल्‍पी हिंसा का त्याग कर सकते हैं आरभजय हिंसा 
का नहीं। जतएवं उस आधे (दस विस्वा) में से भी आघा भाग निकल 
जान पर पाँच विस्वा दया यरात़ी रहती है । सबलल्‍प के भी दो प्रकार 
हैं--अपराथी सम्बधी और निरपराधी सम्बधी | इनम से श्रावक अप- 
राधी सम्बधी भसक्‍लपी हिंसा जा त्याग नहीं वर सकते हैँ। जिससे 
ढाई विस्वा दया रहती है। निरपराधी जीव भी दो प्रकार के हैं-- 
सापक्ष और निरपेक्ष । इसम से श्रावक निरपक्ष जीवा वी हिंसा का 
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त्याग कर सकते है सापेक्ष जीवो की नहीं, जिससे श्वावकों की दया 
सवा विस्वा रह जाती है । इस भाव को जानते के लिये एक प्राचान 
गाथा में कहा गया हे-- 
जीवा सुहमा थूला संक्प्पा::रंनओं य ते दुविहा। 
सावराह निरवराहा स्िक्ष्या चेव निरबिक्ा॥ा 
सूक्ष्म और स्थूुल जीवो की संकल्त और आरम्भ से, अपराधी 
और निरपराधी की, सापेक्ष और निःपेक्ष की हिंसा का त्याग हाने का 
अपेक्षा से (मुनि और श्वावक के त्याग में अन्तर हैं ।) 
अविरति--क्िसी प्रकार के संबम को स्वीकार न करना 
अविरनि है । अविरति के सात भेद हैं । यह अविरित अवस्था पहल 
से चौथ तक चार गुणस्थानों में पाई ह 
दर्शन मार्गणा के भेद 
गाथा में चकचु अचक्खू ओही केवलदंसण अणागारा पढ़ें से 
दर्शन मार्गणा के चार भेद वतलाये हैं 
(१) चल्षुदर्गन, (२) अचल्षुदर्गन, (3) अवविदर्शन (४) केवचलद्न। 


१ न विद्यते बत--विरत विरतिवंस्य सोध्यत सर्वेथा विरतिददीन- 

--चतुर्य कर्मग्रन्व स्वोपन्न लकी ० १३७ 
दर्गन के चक्षदर्शन भादि केवलद्शंन पर्यन्त चाद नेद अलिद्ध है| मैन: 
पर्यायदर्शंन नही होने के कारण बह हैं कि नन-परयायजान अवधिन्नान 
की तरह स्वमुच्र से विषयों को नहीं जानता है किन्तु परकाव मन प्रणालों 
से जानता है। अत. जिस प्रकार मन अतीत, अनाग्रत अर्थों का विचार 
चिनतन तो करता है किन्तु देखता नहीं है, उसी प्रकार मत पर्वायज्ञानी भी 
भरत, मविप्यत्‌ को जानता तो है, पर देखता नही है। वह वतमान का भी मन 
के विपय वि्येपातरिकार से जानता है । अत सामान्यावलोक्नपूर्वक अदृत्ति 
न होने से मन.पर्यायदर्शन नहीं माना जाता हैं। किन्तु किन्‍्ही-किन्ही आचाया 
से मन.पर्वाबदर्शन को भी क्वीकार किया है-केचित्तु मत्यच्त प्ज्ञापनावा 
मन-पर्वाबनाने दर्णेनना पठ्यते । __तच्त्चार्य भाप्य १॥२४ की टीका 


# 
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१ चल्षुदतान--चक्षुइन्द्रिय के रा जो पदाथ के सामाय अश का 
बोध होता है, उसे चक्षुदशन कहते हैं। इसका अतरग कारण चक्षु- 
दशनावरण कर्म का क्षयोपशम है । 

२ अचक्षुब॒श्बन--चक्षु को छोड़कर जय झीद्रया और मन के द्वारा 
होने वाले पदार्थ के सामाय अश के वोध को अचक्षुदशन कहते हैं ।* 

३ अवधिदशन--अवधिदशनावरण कम के क्षयोपशम से इद्विया को 
सहायता के बिना रूपी द्रव्य का जो सामान्य बोध होता है वह्‌ 
अवधिदशन कहलाता है। 

४ फेबलदशन--सम्पूर्ण द्रव्य पर्यायों को सामान्य रूप से विषय 
करने वाले वोध को वेवलदशन कहते हैं ।* समस्त आवरण के अत्यन्त 
क्षय से सिफ जात्मा हो मूत-जमूत द्रव्या का पूणतया सामायरूप से' 
अववोधष करती हे । 

दशन का अनाकार इसलिये कहा जाता है कि यद्यपि पदार्थों म 
सामाय, विशेष दोनां ही धम रहते है विन्तु दशन द्वारा केवल 
सामाय घम की अपक्षा से स्व-पर सत्ता का अभेद रूप निविकल्प अव- 
भासन होता है । इसीलिये वह निराकार है और दबद्दों द्वारा इसका 
प्रतिधादन नही किया जा सकता है ।* 

सयम और दर्शन मागणा के भेदा का कथन करन के याद जब 
आगे सी गाया म लेश्या, सव्यत्व सम्यंवत्व और सज्ची मागणा के भेदा 
वो बतलाते हैं । 

१ चवगूण ज॑ पयासर दीसइ ते चवसुट्सण विति। 

समिदियप्ययासों परायब्या तरा अचक्खु त्ति ॥ ++परचसप्रह १३६ 

२ बंवउन--सप्रूष वस्तुतत्त्वप्राहत वोषवियेषरूप ण यहू दशन--ैामायाग 


ग्रदूण ततू कबलदणनयु । -घतुय कमग्रय स्वोपज्ञ ठोवा पृ० १२७ 
३ भायाय सामण्पविपसयाण पर्म्यमत्त जो। 


वश्णपहीणस्पहण जादंथ ये रुसण द्वातिक॥ दम ो० पोवकोंड ४८३ 
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लेदया, भव्यत्व, सम्यवत्व ओर संज्ञी मार्यणा के भेद-- 


किण्हा नीला काऊ तेझ पम्हा य सुक्क भव्यियरा । 
वेयग खदगुवसम मिच्छ मीस सासाण सन्नियरे ॥१३॥ 
झब्दार्थ--किप्हा--कष्ण, नीला--तील, काऊ---कापोत, तेऊक 
>तैज', पम्हा--पद्मन, ब--और, सुक्क--शुक्ल, भव्वियरा--मव्य 
और इतर (अमव्य), वेबग--वेदक, खडगुवसम--क्षाथिक, औप- 
गमिक, मिच्छु--मिथ्यात्व,. मीस--मिश्र, सासाण--सासादन, 
सन्नियरे--सज्ञी तथा इतर असज्ञी । 
गाया्य--कप्ण, नील, कापोत, तेजः (पीत), पद्म और 
जुक्ल यह लेच्याये हे । भव्य और उसके उल्दे अभव्य यह दो 
भेद भव्यत्व मार्गणा के हैं । वेदक, क्षायिक और औपशमिक, 
मिथ्यात्व, मिश्र तथा सासादन यह भेद सम्यकत्व मार्गणा के 
होते है । सबित्व मार्गंणा के सज्ञी और असजन्ञी यह दो भेद हैं । 
विद्येपार्थ--गाथा मे लेब्या से लेकर संज्ञी मार्गणा पर्यन्त चार 
मार्गणाओं के भेद बतलाये है। “किण्हा' सुक्क' तक के पद द्वारा 
लेश्या मार्गणा के 'भव्वियरा' पद से भव्यत्व मार्गणा के, वेयगा 7 
सासाण' पद द्वारा सम्यकत्व मार्गगा के और 'सस्तियरे! पद सजी 
मार्गणा के भेदों को बतलाया है। उक्त भेदों के नाम क्रमनः इस 
प्रकार हैं--- हु 
लेश्या सार्गगा--(१) कृष्ण लेइ्या, (२) नील लेदबा, (३) कापीत 
लेदया, (४) तेजोलेच्या, (५) पद्म लेइ्या, (६) शुक्ल लैश्या । 
भव्यत्व मार्गगा--(१) भव्यत्व, (२) अभव्यत्व | 
सम्यकत्व सार्गणा--( १) वेदक सम्यक्‍त्व, (२) क्षायिक सम्यवत्व, 
(३) औपक्मिक सम्यकत्व, (४) मिथ्यात्व, (५) मिश्र (सम्यगू 
मिथ्यात्व), (६) सासादन सम्यक्‍त्व । 
संज्ञी मार्गंगा--( १) संज्ञित्व, (२) असं जित्व । 


चतुथ कमग्रथ १३१ 


उक्त भैदो के लक्षण क्रमझ नीचे लिये अनुसार है। 
लेश्या सागणा के भेद 

१ हृष्ण लेब्या--काजल के समान #८्ण वण के लेश्या जातीय 
पुदूगला के सम्बंध से जात्मा में ऐसे परिणामा का होना जिससे हिंसा 
आदि पाच आख्रवा मे प्रवृत्ति हो । मन, वचन, काय का सयम न रहना, 
गुण दोप की परीक्षा किये बिना ही काय करन की आदत बन जाना, 
क्र रता आ जाना आदि । यह परिणाम #ष्ण लेश्या है। 

३ नोल लेश्या--जशोक दृक्ष के समान नीले र॒ग के लेश्या पुदुगलो 
से आत्मा मे ऐसा परिणाम उत्पन होता है कि जिससे ईर्ष्या, असहि- 
उणुता, छल कपट आदि होने लगते हैं, निलज्जता आ जाती है विपयो 
के प्रति उत्कट लालसा होती है आदि | इन परिणामो को नील लेश्या 
कहते हैं । 

३. कापोत लेश्या--इस लेश्या वाले के परिणाम कयूतर के गले के 
समान रक्त तथा कृष्ण वण के पुद्गला जैसे होते है | ऐसे परिणामों वे' 
होने से मन, वचन, काय की प्रवृत्ति मे वक्रेता ही वक्रता रहती है, 
दूसरो को कष्ट पहुँचे ऐसे भाषण करने की भ्रवृत्ति होती है, किसी भी 
विपय मे सरलता नही होती है और नास्तिर्ता रहती है। 

४ तेजोल्ेश्या--तोते की चांच के समान रक्त वण के लेश्या पुदु 
गलो से आत्मा मे ऐसे परिणाम होते हैं जिससे कि नम्नता आ जाती 
है, शठता और चपलता नहीं रहती है घम रुचि हृढ होती है, दूसरो 
बा हि करन की इच्छा हांती है । यह परिणाम तेजोलेश्या है । 

४ पश्च लेश्या--हलल्‍दी वेः समान पीले रग के लेश्या पुदुगला से 
भात्मा मे एक तरह का परिणाम होता है जिससे कापायिक प्रदृत्ति 
काफी अशो मे ऊम हो जातो है। चित्त प्रशान्त रहता है। जात्मसयम 
और जितेदिद्रियता की उृत्ति जा जाती है। पह परिणाम पद्म लेश्या है। 

६ शुक्ल पेश्या--इस लैदया वाला परम घामिव होता है। कपाय 
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उपज्ञात रहती हैं। वीतराग भाव सम्पादन करने की अनुकुलता 
आ जाती है | मन, वचन, काय की वृत्ति अत्यन्त सरल होती है । इस 
लेश्या के परिणाम गख के समान इवेत वर्ण जेसे होते है ।* 

भव्यत्व मार्गणा के भेद 

१. भब्य--जों मोक्ष को प्राप्त करते हैं या पाने की योग्यता रखते 
है अथवा जिनमें सम्बगूदर्शन आदि भाव प्रगट होने की योग्यता हैं, वे 
भव्य है । 

भव्य जीवो में से कुछ ऐसे होते हैँ जो निकट काल में अति श्ीत्र 
ही मोक्ष प्राप्त करने वाले है, कुछ बहुत काल के बाद मोक्ष श्राप्त 
करने वाले हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष की योग्यता रखते 
हुए भी उसको प्राप्त नही कर पाते हैं। उन्हें ऐसी अनुकूल सामग्री 
नही मिल पाती है जिससे वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। जैसे कि किसी मिट्टी 
में सोने का अञ तो है परन्तु अनुकुल साधन मिलने का अभाव होने पर 
सोने का अञ्य प्रगट नहीं हो पाता है। भव्यों के उक्त तीनों प्रकारों 
को क्रमण. आसन्नभव्य, दूरभव्य और जातिभव्य* कहते है । 

२ क्षजव्य--जों अनादि तथाबिध पारिणामिक भाव के कारण 
किसी भी समय मोक्ष पाने की योग्यता ही नहीं रखते उत्हें अभव्य 
कहते हैं ।* 

१ लेब्याओं के विगद ज्ञान के लिये उत्तराव्ययन का लेइ्याव्ययन (रे४वां) 
देखिये | उसमे लेव्याओ का वर्ण, रस, गंब, स्पर्श आदि द्वारोसे विस्तृत 
विवेचन किया गया हे ! रु 

गो० जीवकाड गा० ४६५ मे लेब्याओ के वर्ण क्रमश- अमर के 
समान, नोलमणि के समान, कवूतर के समान, सुवर्ण के समात, कमल के 
समान और जंख के समान वतलाये हैं । 

दिगम्बर साहित्य में जातिमव्य को 'अमव्यसमभवब्य कहा हैं । 


रे भव्य- मुक्तिगमनाई., अभव्य कदाचनापि सिद्धिगमनानह- । 
--चत्ुर्य कर्मग्रन्थ, स्वोपज्ञ टीका, पृ० १३८ 


हि । 
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सम्यवत्व मागणा के भेद 

गाथागत क्रम के बजाय जौपश्ममिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, 
सासादन, मिश्र और मिय्यात्व के क्रम से सम्यवत्व मागणा के भेदो के 
लक्षण कहने के पूव सम्यक्त्व परिणाम सहेतुक है या निर्हेतुक, सम्यवत्व 
बा औपशमिक, क्षायोपश्मिक आदि भेदो के वनने के कारण के बारे 
मे विचार करते हैं । 

सम्यकत्व परिणाम सहेतुक है । क्याकि निर्वेत्ुक वस्तु या तो सर्देव 
एक जसी रहती है या उसका अभाव होता है। कितु सम्यक्‍त्व परि 
णाम न तो सब मे समान है औौर न उसका अभाव ही हे | इसीलिये' 
सम्यक्त्व परिणाम को सहेतुक माना जाता है। 

सम्यक्त्व परिणामों को सहेतुक मान लेने पर प्रइन होता है कि 
उसके नियत हेतु निमित्त कारण क्या हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
बाह्य और अतरगण के भेद से हेतु के दो प्रकार हैं। इनमे से सम्यवट्व 
परिणाम का नियत हेतु (आन्तरिक कारण) जांव का भव्यत्व नामक 
जनादि पारिणामिक स्वभाव विशेष है। जब इस अनादि पारिणामिक 
भाव--भव्यत्व का परिपाक होता है, तभी सम्यक्त्व का लाभ हो 
जाता है और उस समय प्रवचन-श्रवण आदि वाह्य हेतु भी उसके 
निमित्त कारण बन जाते हैं। इनसे भव्यत्व भाव के परिपाफ़ मे सहा 
यता मिलती है। लेकिन सिफ प्रवचन श्रयण, अध्ययन आदि बाह्य 
निमित्त सम्यकत्व के नियत हेतु नहीं हां सकते है। क्यांकि वाह्य 
निमित्तो के रहने पर भी अनक भव्यों को अभव्या की तरह सम्यक्‍्त्व 
की प्राप्ति नही होती है । 

इसका साराश यह है कि भव्यत्व भाव का विपाक ही सम्यकत्व- 
प्राप्ति का अव्यभिचारी निश्चित कारण है और प्रवचन श्रवण आदि 
वाह्म कारण हैं और ये प्रवचन-ध्रवण आदि वाह्म कारण सहकारी 
मात्र होते हैं। 
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सम्यक्त्व प्राप्ति का आतरिक कारण--भव्यत्व भाव होने पर भी 
अभिव्यक्ति के आम्यस्तर कारणों की विविधता से सम्यवत्व के 
औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपण्षमिक आदि भेद बनते है। जैसे अनन्ता- 
नुवधी चतुप्क और दर्शनमोह॒त्रिक इन सात प्रकृतियों का क्षयोपणम 
क्षायोपण्मभिक्र सम्यकत्त का, उपणम औपजशमिक सम्यक्‍त्व का और 
क्षय क्षायिक सम्यक्‍त्व का, सम्यवत्व से मिराकर मिथ्यात्व की ओर 
झुकाने वाला अनन्तानुवधी कपाय का उदय सासादत सम्यक्ल का, 
मिश्र मोहनीय का उदय मिश्न सम्यक्त्व का और सम्यक्‍त्व के प्रतिपक्षी 
मिथ्यात्व का उदय मिथ्यात्व का कारण है । 

अभिव्यक्ति के कारणों की उक्त विविवता से ही सम्यक्‍त्व मार्गणा 
के छह भेद होते है। जिनके लक्षण क्रमश: इस प्रकार हैं-- 

१. जीपश्मिक सम्पकत्व--अनन्तानुवधी कपायचतुप्क और दर्शन- 
मोहनीयब्रिक--कुल सात प्रकृतियों के उपशम से ध्राप्त होने वाले 
तत्त्वरचिरूप आत्मवरिणाम को औपणमिक सम्यवत्व कहते है ।* इसके 
दो भेद हैं--(१) ग्रथिभेदजन्य और उपशमश्रेणिभावी | ग्रथिभिदजन्य 
औपशमिक सम्यक्त्व अनादिमिथ्यात्वी भव्य जीवों को होता है और 
उपशमश्रेणिभावी औपज्ञमसिक सम्यक्‍्त्व की प्राप्ति चौथे, पॉचवें, छठे 
या सातवे इन चार गुणस्थानो में से किसी भी गुणस्थान में हो सकती 
है परन्तु आठवें गुणस्थान मे तो अवदय ही उसकी भ्रास्ति होती है।* 
१ दंसणमोहस्मुदए उवसते सच्चमावसहृहण । 22 

उवममसम्मत्तमिण पसण्णकलुस जहा तोय॑ ॥ --पंचसंग्रह १६* 
श.ग्रन्यिभिदजन्य और श्रेणिमावी उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति का विचार 

द्वितीय कर्मग्रन्य गाथा २ की व्याख्या में किया गया है । ग्रन्थिभिदजन्य 

उपश्यम सम्यक्त्व को प्रथमोपशम सम्यवत्व मी कहते हैं । हु 

ओऔपशमिक सम्यवत्व के समय आयुर्वंध, मरुण, अनतानुबंधी कंपाय 
का बंध व उदय--थे चार वातें नही होती है । किन्तु उससे च्युत होने के 
वाद सासादनभाव के समय ये चार बातें हो सकती हें । 
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२ क्षायोपश्षसिक सम्यवत्व--अननन्‍्तानुवबधी कपायचतुप्क मिथ्यात्व 
और सम्यग््‌मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियां के उदयभावी क्षय और इही 
के सदृवस्थारूप उपशम से तथा देशघाती स्पधकवाली सम्यक्त प्रकृति 
के उदय मे जो तत्त्वाथ श्रद्धान रूप परिणाम होता है वह क्षायोप- 
शमिक सम्यक्त्व है ।* इसको वेदक सम्यक्व भी कहते हैं । 
ओऔपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व से अत्तर 

उपशमजन्य पर्याय को औपशमिक और. क्षयोपशमज-य पर्याय 
को क्षायोपश्मिक कहते है । इनका विशद अथ इस प्रकार समझना 
चाहिये । 

क्षयापश्षम शब्द में दो पद हैं--क्षय जौर उपशम। क्षयोपश्षम 
शब्द का मतलब कम के क्षय जौर उपशम दोना से है। क्षय यानी 
आत्मा से कम का सम्बंध टूट जाना और उपशम यानी कम का अपने 
स्वरूप मे आत्मा के साथ सलग्त रहकर भी उस पर असर न डालना । 
इस श्ाब्दिक अथ की अपेक्षा क्षेयोपश्म के पारिभाषिक अथ मे यह 
विश्लेपता है कि वधावलि के पूण हो जाने पर जब किसी विवक्षित कम 
का क्षयोपशम प्रारम्भ होता है तव विवक्षित वतमान समय से आवब- 
लिका पयन्त के कमदलिकाः का तो प्रदेशादय व विपाकोदय द्वारा 


१ (के) जनन्तानुवधिकपायचतुष्टयस्यथ. मिथ्यात्वसम्यडमिथ्यात्वयोश्चादय 
क्षयात्सदुपदमाच्च सम्यक्त्वस्य देशाधातिस्पधकस्मोदय तत्त्वाथभ्रद्धान 
क्षायोपररमिक सम्यक्त्वम्‌ । --सर्वाधसिदि २११५७६ 

(ख) मिच्छत्त जमुइन्न त खीण अणुदिय च उवसत | 
मीसीमावपरिणय वेइज्जत सओवसम ॥ 
“-पविशपावश्यक, ५३२ 
(ग) तथोदीणस्य मिथ्यात्वस्य क्षयण अनुदीणस्य चोपदामंन विषप्कम्मितोदय 
स्वरूपेण यद्‌ निव्‌ त्त तत्त क्षायोपशमिकम्‌ । 
-घतुय क्रमग्रयय स्वोपन्न टोका, धुृ० १३८ 
२ झदयावलिकाप्राप्त या उदीमदलिय 


८ 
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क्षय होता रहता हे और जो दलिक विवक्षित वर्तमान समय से 
आवलिका पर्यन्त में उदय आने योग्य नही हैं' उन्तका उपशम 
(विपाकोदय की योग्यता का अभाव या तीज रत से मंद रस में परि 
णमन) हो जाता है। जिससे वे दलिक अपनी उदयावलि की प्राप्त 
होने पर प्रदेशोदय या मद विपाकोदय द्वारा क्षीण हो जाते है यानि 
आत्मा पर अपना फल प्रगट नहीं कर सकते या कम प्रगठ करते है। 

इस प्रकार आवलिका पर्यन्त के उदयप्राप्त कर्मदलिको का प्रदे- 
शोदय व विपाकरोदय द्वारा क्षय और, आवलिका के वाद उदय पाने 
योग्य कर्मदलिकों की विपाकोदय सम्बन्धिनी योग्यता का अभाव या 
तीज्र रस का मद रस में परिणमन होते रहने से कर्म का क्षयोपशम 
कहते है । 

लेकिन ओपशमिक के उपशम शब्द का अर्थ क्षयोपश्म के उपशम 
शब्द की व्याख्या से कुछ भिन्न है। अर्थात्‌ क्षयोपशम के उपशम शब्द 
का अर्थ सिर्फ विपाकोदय सम्बन्धी योग्यता का अभाव या तीत्र रस 
का मंद रस में परिणमन होना है किन्तु औपशमिक के उपशम शब्द 
का अर्थ प्रदेशोदय और विपाकोदय दोनो का अभाव है । क्षयोपशम में 
कर्म का क्षय भी चालू रहता है । यह क्षय प्रदेशोदय रूप होता है किंतु 
उपशम में यह बात नही है, क्योकि जब कर्म का उपशम होता है तभी 
से उसका क्षय रुक जाता है, अतएव इसके प्रदेशोदय होने की आवश्य- 
कता नही रहती है। इसीलिये उपशम अवस्था तभी मानी जाती है 
जवकि अन्तरकरण* होता है और अन्तरकरण मे वेद्य दलिको 
का अभाव होता है। 





१ डद्यावलिका वहिर्जूत या अनुदीर्ण दलिक । हर 

२ अन्तरकरण के अन्तर्मुहतें मे उदय पाने योग्य दलिको में से कुछ तो पहले 
ही भोग लिये जाते हे और कुछ दलिक वाद में उदय पाने योग्य वना दिये 
जाते है 
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। क्षय्ोपशम और उपशम की उक्त व्याख्या का साराश यह है कि 
क्षयोपशम के समय प्रदेशोदय या मद विपाकोदय होता है किन्तु उप 
शम के समय वह भी नही होता है। औपशमिक सम्यक्त्ब के समय 
दशनमोहनीय के किसी प्रकार का उदय नही होता किन्तु क्षयोपशम 
सम्पक्त्व के समय सम्यकत्व मोहनीय का विपाकोदय जौर मिथ्यात्व 
मीहनीय का प्रदेशोदय होता है । इसीलिये औपशमिक सम्यक्त्व को 
भाव सम्यवत्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को द्रव्य सम्यक्त्व भी 
कहते हैं । 

औपश्यमियव और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की उक्त व्यारयागत 
विशेषता के अतिरिक्त दोनो मे यह भी विशेषता है कि उपशम और 
क्षयोपशम होने योग्य घातियम* हैं, लेकिन औपशमिक सम्यवत्व म॑ तो 
घातिकर्मो में से सिफ मोहनीय कम का उपशाम होता है लेक्नि 
क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व मे क्षयोपशम सभी घातिकर्मों का होता है। 
घातिकम के देशधति* और सर्वेघाति? यह दो भेद हैं और इन दोनो 
के क्षयांपशम में होने वाली भिन्ता का रूप इस प्रकार ह-- 


१ जाठ मूल कर्मों मे स चातावरण दशाचावरण, माहनीय और अन्तराय धाती 
कम बहलाते हैं । 

२ १४ मति श्रूुत जवधि, मनपर्याय ज्ञानावरण, 4७ चक्षु, अचक्षु अवधि 
दशनायरण ८ ११ सज्वलन क्रोध माने, माया लोस १२ २० हाम्य 
रति, अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीव”, पुरुपवेट नपु सकवंद, २१ २५ 
दान लाम, मोग उपभोग वीय अतराय। यह २४ प्रकृतियाँ देशघाती हैं । 

३ ९१ केवलचानावरण, २ कंववदशनावरण ३७ निद्रा निद्वानिद्रा प्रचला, 
प्रचलाप्रचता स्थानद्धि ८-१६ अनस्तानुदधी कपाय चतुथ्क (क्रोप, मान, 
माया, लोस/ अप्रत्या्यानावरण कृपराय चतुष्क, प्रत्यास्यानावरण कपाय 
चतुप्क २० मिध्यात्व | यह २० प्रद्तियाँ सवधाती है । 


क 
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देशघाती कर्मो के क्षयोपशम के समय मद रत युक्त कुछ दलिको 
का विपाकोदय साथ ही रहता हे और ये विपाकोदय प्राप्त दलिक 
अल्प रस युक्त होने से अपने आवरण करने योग्य गुण का घात नही 
कर सकते है। देशघाति कर्म के क्षयोपशम के समय विपाकोदय विरुद्ध 
नही है, अर्थात्‌ वह क्षयोपशम के कार्य--आव रण करने योग्य अपने ग्रुण 
के विकास--को नही रोक सकता है। लेकिन यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि देशघाती कर्म के विपाफ्ोंदय मिश्रित क्षयोपणम के समय 
सर्वधाती रस युक्त कोई भी दलिक उदयमान नही होता हे। जब सववे- 
घाति रस शुद्ध अध्यवसाय से देशधाति रूप में परिणत हो जाता है 
तभी (देशघाति स्पर्थक के ही विपाकोदय काल मे) क्षयोपश्ञम प्रवृत्त 
होता है । 

घातिकर्म की सर्वधातिनी प्रकृतियाँ बीस है । उनमे से केवलज्ञाना- 
वरण और केवलदर्शनावरण इन दो का क्षयोपशम नही होता हे । 
क्योकि इनके दलिक कभी भी देशघाति रस युक्त बनते ही नही है और 
न इनका विपाकोदय रोका जा सकता है। शेप अठारह प्रकृतियाँ 
ऐसी है जिनका क्षयोपशम हो सकता है किन्तु देशघातिनी प्रकृतियो 
के क्षयोपशम के समय जैसे विपाकोदय होता है वैसे इन अठारह 
सर्वधातिनी प्रकृतियो के समय नही होता है। इन अठारह प्रकृतियो 
का क्षयोपशम तभी सम्भव है जब उनका प्रदेशोदय ही हो । इसीलिये 
यह सिद्धान्त माना है कि विपाकोदयवती प्रकृतियों का क्षयोपशम 

यदि होता है तो देशधातिनी का ही, सर्वधातिनी का नही । 





दिग्रम्वर ग्रन्यो मे उदय की अपेक्षा देशधाती और सर्वेधाती अकृ- 
तियो की सख्या बताई है अत* सर्वधाती २१ और देशघाती २६ प्रकृतियाँ 
है । सम्यगूमिथ्यात्व सर्वंधाती और सम्यक्त्व देशघाती | कर्मग्रन्थ मे वध 
की अपेक्षा देश व सर्वधाती का भेद किया है। अत २० सर्वधाती और 
२५ देशघाती भ्रकृतियाँ बताई है । 


चतुय वमपग्रन्य श्शे६ 


घातिकर्मा की पच्चीस प्रकृतियाँ देशधातिनी है । उन्तमे से मति व 
धरुवज्ञानावरण, जचक्षुदशवावरण और पाँच अतराय इंच आठ 
प्रकृतिया का क्षयोपशम तो सदा होता रहता हूँ। अवधिज्नानावरण, 
मनपर्यायज्ञानाव रण, चलक्षुदशनावरण और अवधिदशनावरण इन चार 
प्रकृतियां का क्षयोपशम कादाचित्क (अनियत) है। यानी जब इनके 
संवंधाति रस स्पधक देशघाति रूप मं परिणत हो जाते हैं तभी उनका 
क्षयापक्षम होता है। शेप तेरह प्रकृतिया (चार सज्वलन और नौ नो- 
कपाय) अश्ुवादयिती हैं। इसलिए जब उनका क्षयोपक्षम प्रदेशोदय 
मान से युक्त होता है तव वे अपन गुण का लेशमान्र भी घात 
नही करती है और न देशधातिनी मात्री जाती है, लेकिन जब उनका 
क्षयोपतम विषाकोदय से मिश्षित होता है तब वे अपने आवरण करन 
योग्य गुण का कुछ घात करन से टेशधातिनी कहलातो हैं। 


३. क्षापिक पम्पवत्य--अनन्तानुबन्धी कपाय चतुप्य और दक्षन 
मोहभिक इन सात प्रकृतियों के क्षय से आत्मा में जो तत्त्वरुचि रूप 
परिणाम प्रगट होता है, वह क्षायिक सम्पक्ल है। क्षायिक सम्यग 
हृष्ठि जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त वही करता है तथा मिथ्यात्वज ये 
अतिशया की देखकर विस्मित या शकित नहीं होता है। आयुवध करने 
के बाद क्षायिक सम्यवत्व को प्राप्त करने वाले जीव तो तीन चार 
भव म मोक्ष जाते है और अवद्धायुबष्क (जंगल भव की आप्ुवध से 
पहले क्षायिक सम्यम्त्व प्राप्त करते वाले) बतमान भव मे ही मुक्ति 
प्राप्त कर लैते हैं । 


४ सातादन--औपशमिक सम्यक्त्व का त्याग कर मिथ्यात्व के 
अभिमुख हान के समय जीव का जो परिणाम होता है उसे सासादन 
सम्यक्त कटत हैं। इसको स्थिति जधन्य एक समय और उत्कृष्ट 
छह जावलिका प्रमाण है। इसके समय में अनन्तानुबंधी क्पयाया का 


24७ पठशीति 
उदय होने से जीव के परिणाम निर्मल नही होते हूँ । जिससे सम्बनत्त 
की विरावना होती हे 

५. सिश्ष सम्यसत्थ--सम्यगमिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से 
तत्व और अतत्त्व इन दोनों की रचिह्प जो मिश्र सरिणाम होता हैं 
बह मिश्र सम्यक्व कहलाता ह। इसमे न तो मिथ्यात्व रूप और ने 
सम्यकत्व रूप ही आत्मपरिणाम होते है किन्तु दोनों से मिश्चित 
परिणाम होते है । 

६. मिव्यात्व--मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के उदय से होने वाला 
आत्म-परिणाम मिथ्यात्व हे । इस परिणाम वाला जीव तत्त्वार्थ का 
श्रद्धान करने वाला नहीं होता है। जड-चेतन के भेद को नहीं जानता 
है और न आत्मोन्मुख प्रवृत्ति वाला होता है । 

सासादन, मिश्र और मिथ्यात्व में यह अतर है कि सासादन में 
अतत्त्व झचि अव्यक्त होती हे और मिथ्यात्व में व्यक्त किन्तु मिश्र 
(सम्पगूमिथ्यात्व) अवस्था में तत्त्व और अतत्त्व के प्रति समान सचि 
रहती है । 
संज्ञी मार्गणा के भेद 

१. सन्नित्त--विधिष्ट मन.शक्ति, दीर्घेकालिकी सज्ञा का होना 
सज्नित्व है और संनायुक्त जीव सज्ञी कहलाते है । 

२. कषसज्ञित्त--उक्त संज्ञा का न होना अर्संज्ञित्त है और सन्चिख 
विहीन जीव असंज्ञी कहलते है ।* चर 

इस गाथा में लेब्या से लेकर संज्ञी मार्गगा तक चार मार्गणाओं 
के भेदों का कथन करने से अभी तक गति आदि तेरह मार्गेणाओं के 
अवान्तर भेदों की सख्या बतलाई जा चुकी है। आगे की गाथा में 





१ विशिष्टल्मरणादिब्पमनोविज्ञानमाक्‌ संज्ञी, इतरोउ्सन्ी सर्वोष्प्येकेन्द्रियादि, । 
--चतुर्य कर्मंग्रन्य, स्वोपज्ञ दीका, पु० १६२ 


चतुथ कमग्रथ १४८१ 


चौदहवी आहारक मागणा के भेद और मागणास्थान में वर्णन किये 
जाने वाले विपयो का निरूपण प्रारम करते हैं। ) । 
आहारक मार्गणा के भेद और सागणाओ से जीवस्थान 
आहारेयर भेषा सुरनरयविभगमइसुओोहिदुगे । 
सम्मत्ततिंगे पम्हा सुकका सन्नीसु सच्चिदुग ॥१४॥ 
शब्दा4 -- आहार--आहारक इयर--इतर (अनाहारक। 
भेया--भेद होते हैं सुर--देवगति, सरय--नरकगति, विभग-- 
विमग तान मइसुअ--मतितान श्रूततान, ओहिदुगे--अवधिद्विक में 
(अवधितान और अवधिदशन मे). सम्मत्ततिगे--सम्पवत्वनिक 
में, पम्हा-पद्म तेश्या सुवक्रा--शुक्ल जैश्या सम्निसु--स्ी मे, 
सन्तिदुग--सत्ीद्विक । 
मायाय-- जाहारक मागणा के आहारक और इतर-- 
अनाहारक--ये दो भेद हैँ। देवगति, नरकगति, विभगनान, 
मतिज्ञान, श्रुततान, अवधिदिक (जवधिज्ञान और अवधि- 
दान), सम्यक्त्वन्रितत (जौपशमिक, क्षायोपशमिक और 
क्षायिक), पद्म ओर शुक्ल लेश्या तथा सनित्व इन तेरह 
मागणाओं में जपर्याप्त सजी और पर्याप्त सज्ञी ये दो जीव- 
स्थान होते हैं । 
विशेषाय-- गाथा में चोदह॑बी आहारक मागणा के भेद को यतलाने 
के बाद मागणास्थान मे वणन किये जाने वाले विपया मे से जीवस्थान 
विपय का विचार प्रारम जिया है कि देवगति जादि तरह मागणाआ 
मे पर्याप्त और अपर्याप्त सती यह दो जीवस्थान होते ई | 
आहारक सागणा के नेद 
जाहारक मागणा के दो भेद हैँ--(१) जाहारर, (२) जनाहारक । 
३ जाहास्क--औज, लोस जौर क्यल इनम से किसी वी प्रवार 
के आहार को फरन पाले वीय को आहार उहते हैं। 


१४२ पडश्ीति 


२. अनाहारक--उक्त तीन प्रकार के आहारों में से किसी भी प्रकार 
के आहार को ग्रहण न करने वाला जीव अनाहारक कहलाता है ।* 

इस प्रकार मार्गणास्थान के मूल भेद चौदह और उनके चार, पाँच, 
छह, आदि अवान्तर भेदो की कुल संख्या वासठ है | वासठ भेदो की 
संख्या इस प्रकार है--गति ४, इद्रिय ५, काय ६, योग ३, वेद ३, 
कपाय ४, ज्ञान ८, (पाँच ज्ञान, तीन अज्ञान) संयम ७, (पॉच सयम, देश 
विरति, अविरति) दर्शन ४, लेश्या ६, भव्य २, सम्यक्त्व ६, (सम्यक्त्व- 
त्रय, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र) सज्ञी २, आहारक २। इन सव भेदो 
को मिलाने पर मार्गणाओ के उत्तरभेद वासठ होते हैं ।* 
मार्गणाओं में जीवस्थान 

गति आदि--मार्गणाओ के उत्तर भेदों को बतलाने के वाद 
मार्गणास्थान के व्यं-विपयों का विचार प्रारभ करते है। 

मार्गणास्थान में (१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, 
(४) उपयोग, (५) लेश्या और (६) अल्प-वहुत्व इन छह विपयो की 
विवेचना की गई है। अतः क्रमानुसार सर्वप्रथम वासठ मार्गणास्थानों 
में जीवस्थानो की संख्या वतलाते है। 

गाथा में 'सुरनरय**: * “ - सन्नीसु' पर्यत्त तेरह मार्गणाओं मे 
सन्निदु्गं” पद से दो जीवस्थान होने का सकेत दिया है कि (१) देव- 
गति, (२) नरकगति, (३) मतिज्ञान, (४) श्रुतज्ञान, (५) अवधिज्ञान, 
(६) विभगज्ञान (कु-अवधि), (७) अवधिदर्शन, (5) पद्म लेश्या, 
(६) शुक्ल लेइ्या, (१०) औपशमिक सम्यकत्व, (११) क्षायोपशमिक 
सम्यवत्व, (१२) क्षायिक सम्यकत्व, (१३) सज्ञी । इन तेरह मार्गणाओं 


कजज--++..तनत. 

हें ओजोलोमप्रक्षेपाहाराणामन्यतममाहारमाहा रयतीत्याहा रक । इतर अना- 
हारक । + चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ दीका, प्रु० १४२ 

९ चेछ पण छ त्तिय तिय चड अड सग चउ छच्च दु छग दो दुच्चि । 
गइयाइमरगणाण इय उत्तरभेय वबासट्ठी ॥ 


चतुथ कमग्र-थ रहे 


में सज्ञी पचेद्विय अपर्याप्त और सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त यह दो जीव- 
स्थान होते है । 

गतिमागणा के देवगति और नरकगति, इन दो भेदो मे सज्नीद्विक्‌ 
(पर्याप्त, पर्याप्त) जीवस्थान मानने का कारण यह है कि देव और 
नरक गति मे वतमान कोई भी जीव असन्ञी नही होते हैं। चाहे वह 
अपर्याप्त हो या पर्याप्त किन्तु सभी सज्ञी होते हैं। इसीलिये इन दो 
गतिया मे सज्ञीद्विक जीवस्थान माने हैं। 

विभगनान प्राप्ति की योग्यता असज्ञी जीवो मे नहीं होती है। 
अत उसमे भी जपर्याप्त-पर्याप्त सज्ञी ये दो जीवस्थान माने जाते हैं । 
यद्यपि परचस्रग्रह द्वार १ गाथा २७१ में अपेक्षाहप्टि से विभगज्ञान मे 
सी पर्याप्त यह एर जीवस्थान बताया है और इसका स्पष्टीकरण 
फरते हुए टीका म॑ कहा है कि विभगतान मे जो पर्याप्त सनी रूप 
एफ ही जीवस्थान माना है, वह तियँच, मनुष्य और असज्ञी तारक 
की अपेक्षा समझना चाहिये। कक्‍्योत़्रि सनी परचेदद्रिय तियंच और 
मनुष्य का जपर्याप्त अवस्था मे विभगाान उत्पन्न नही होता है तथा 
असली पचेरद्रिय तियचो मे से जो रत्न-प्रभा नरक मे उत्पन होते हैं 
उतका जसती नारक इस नाम स॑ व्यवहार हाता है और उनको भी 
अपर्याप्त अवस्था में विभगनज्नान उत्पन्न नहीं हाता है परतु सपूण 
पर्याप्तिया के पूण हान वे बाद पदा हांता है। इसीलिये विभगज्ञान 
मे मी पर्याप्त यह एवं जीवस्थान माना नाता है। 


लैयिन उक्त कथन के साथ यहाँ बताये गये 'विभगवान मे दो 
जीयस्थान होत हैं! का पिरोध नही है। क्याकि वह जपेक्षिक फयन 
है जौर अय जपेला सर वरिभगतान मे दो जीयस्थान भी पचसग्रह- 


श्दो हः मुइमुयजाहिदुव एक मणाघरवलपिमग । 
पर विम वे घडयु"्मथ चउदस टाणाति मेख लिये ॥ 


१४४ पडञ्ीति 


पे 


कार को इष्ट है। जो टीका के निम्नलिखित अर्थ से स्पष्ट हो 
जाता है-- 

सामान्य विचार करने पर विभंगज्ञान मार्गणा मे संज्ञी पर्याप्त 
और अपर्याप्त यह दोनो जीवस्थान होते हैं। क्योकि सज्ञी तिर्यच 
और मनुष्यों मे से उत्पन्न होने वाले नारक, देवो को अपर्याप्त अवस्था 
में भी विभगज्ञान उत्पन्न होता है ।' 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिद्विक इन चार मार्गणाओ मे सज्ञी- 
द्विक जीवस्थान मानने का कारण यह है कि-- 

किसी असज्ञी मे सम्यक्त्व सभव नही हे और सम्यक्त्व के सिवाय 
मति-श्रुत ज्ञान आदि का होना असभव है तथा कोई-कोई जीव जब 
मति आदि तीन ज्ञानो सहित जन्म ग्रहण करते है, उस समय उन 
जीवो के अपर्याप्त अवस्था मे भी मति, श्रुत, अवधिद्िक होते है । 


सज्ञी के सिवाय दूसरे जीवो मे पद्म और शुक्ल लेश्या के परिणाम 
न होने से इन दो लेइ्याओ मे अपर्याप्त और पर्याप्त सज्ञी यह दो जीव- 
स्थान माने है। 

औपद्मिक आदि सम्यक्‍त्वत्रिक में सज्ञी पर्याप्त और सन्नी 
अपर्याप्त यह दो जीवस्थान होते है । इसका कारण यह है कि जो 
जीव आयु बाँधने के वाद क्षायिक सम्यवक्‍्त्व प्राप्त करता है, वह वाँघी 
हुई आयु के अनुसार चारो गतियो में से किसी भी गति में, जन्म ले 
सकता है। इसी अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक सम्यक्त्व 
माना जाता है। इसी प्रकार अपर्याप्त अवस्था में क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व मानने का कारण यह है कि भावी तीर्थंकर आदि जब देव 
आदि गति से च्यवन कर मनुप्य-जन्म ग्रहण करते है तव वे क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व सहित होते है। औपशमिक सम्यकत्व के लिये यह जानना 
. कि आयु के पूर्ण हो जाने पर जब कोई औपणमिक सम्यकक्‍त्वी ग्यारहवे 


चतुथ कमग्रथ श्ड्र्‌ 


गुणस्थान से च्युत होकर अनुत्तर विमान मे पेदा होता है तब अपर्याप्त 
अवस्था में औपशमिक सम्यकक्‍त्व पाया जाता है ।* 
अन्य सव जीवस्थान असज्ञी होने से सज्ञी मागणा मे उक्त सन्ञी- 
द्विक जीवस्थानो के सिवाय अय कोई जीवस्थान सभव नही है। 
देवगति आदि उपर्युक्त तेरह मागणाजों में अपर्याप्त सज्ञी 
शब्द करण अपर्याप्त के लिये प्रयुक्त हुआ है न कि लब्धि-अपर्याप्त के 
लिये । क्योकि देवगति और वरकगति भें लब्धि-अपर्याप्त रूप से कोई 
भी जीव पैदा नही होता है और न लब्धि-अपर्याप्त को मतिज्ञान 
आदि ज्ञान और क्षायिक आदि सम्यक्त्व तथा पद्म आदि लेश्यायें 
होती है । 
तमसन्नि अपज्जजुय नरे सबायर अपज्ज तेऊए । 
थावर इगिंदि पढमा चउ वार असन्नि दु दु विगले ॥१५॥ 
शवदाय--तस--वे (पूर्वोक्त दो) असन्नि--लसची अपज्ज 
जुप--अपर्याप्त सहित, नरे--मनुध्यगति में सबायपर अपज्ज-- 
बादर एकेद्रिय अपर्याप्त सहित, लेऊकए--तेजलिश्या में धावर-- 
स्थावर इंगिवि--एकेदद्रिय, पढसा--प्रथम पहल, चउ--चार, 
थार--बारह लस्तप्रि--असती में, दु बु-दो दो विगले--विक 
ल्लेगिद्रियों में । 
गायाथ--मनुष्यगति में पूर्वोक्त सज्लीद्षिक (अपर्याप्त 
और पर्याप्त सनी) जौर अपर्याप्त असज्ञी ये तीन जीवस्थान 
है। तेजोलेइ्या मे बादर अपर्याप्त सहित सज्ञीढिक यह तीन 
जीवस्थान होते हैं। पाच स्थावरो और एकेद्धिय मे पहले 


१ शपपर्याप्त सती अवस्था में मी औपणमिय' सम्यवत्व पाये जाने का मउब्य 
सप्ततिका (छठे क्‍मग्र थ) बोर पचसग्रह के” मतानुसार समयना 
चाहिए । सर्म्दा कत बियेष विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। 


पा पडश्ीति 


चार तथा असज्नी जीवों मे संज्ञीद्धिक के सिवाय आदि के 

वारह और विकलेन्द्रियत्रिक मे दो-दो जीवस्थान हैं । 

विज्येपायं--गाथा में मनुप्यगति, तेजोलेश्या, प्रृथ्वीकाय आदि 
पाँच स्थावरो और एकेन्द्रिय, असज्ञी और विकलेन्द्रियत्रिक (द्वीन्द्रिय, 
त्रीनिंद्रय, चतुरिन्द्रिय) कुल वारह मार्गणाओं में जीवस्थानों की संख्या 
बतलाई है । 

मनुप्यगति मे अपर्याप्त सज्ञी, पर्याप्त सज्ञी, अपर्याप्त असन्ञी यह 
तीन जीवस्थान वतलाये है। मनुप्यगति में अपर्याप्त असज्ञी जीव- 
स्थान मानने का कारण यह है कि मनुष्य दो प्रकार के है--गर्भज और 
सम्पूच्छिम । इनमे से गर्भज मनुष्य तो संज्ी ही होते है और वे अप- 
याप्त और पर्याप्त दोनों प्रकार के पाये जाते है, लेकिन समृच्छिम 
मनुष्य भी होते हैं, जो ढाई द्वीप समुद्र में गर्भज मनुप्यों के मल-समृत्र, 
गुक्र-शोणित आदि में पैदा होते है और जिनकी आयु अन्‍्तर्मुहु्त 
प्रमाण की ही होती है। वे स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण किये बिना ही 
मर जाते है। इसीलिये समूच्छिम मनुप्यो" को ग्रहण करने से 
मनुष्यगति में अपर्याप्त-पर्याप्त सन्ञीद्षिक और अपर्याप्त असज्ञी यह 
तीन जीवस्थान पाये जाते है । 


१ समृच्छिम मनुप्यो की उत्पत्ति आदि के वारे मे भन्ञापना सूत्र में वर्णन 
है कि---कहि ण भते ! सम्मुच्छिममणुस्सा सम्मुच्छति ? गोयमा ' अतों 
मणुस्सखेत्तस्स पणयालीसाएं जोयणसयसहस्सेसु अड्ढाइज्जेसु दीवसमृद्दस 
पन्चनरससु कम्मभूमीसु तीसाएं अकम्मभुमीसु छप्पन्नाए अतरदीवेसु गव्म- 
वक्‍कतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा पासवर्णेसु वा खेलेसु वा मिंधार्णेसु वा 
वतेसु वा पित्तेसु वा पूएलु वा सोणिएसु वा सुक्केसु वा सुककपुरगलपरिसा्डसु 
वा विगयजीवकलेवरेसु वा थीपुरिससंजोगेसु वा नगरनिद्धमणेंसु वा सब्वसु 
चेव असुदद्वाणेसु इत्य ण सम्मुच्छिममणुस्सा समुच्छति अगुलस्स अससैज्जमाग 
मिच्ताएं ओगाहणाए। असन्नी-मिच्छादिद्ठी अन्नाणी सब्वाहिं पज्जत्तीहिं 
अपज्जत्ता अन्तमुहुत्ताउया चेव काल करति त्ति । 


चतुथ कमग्राय श्ड७ 


तेजोलेश्या पर्याप्त और जपर्याप्त दोनो प्रकार के सज्ञी जीवों 
तथा वादर एकेन्द्रिय जीवा के अपर्याप्त अचस्था म होती है | इस दृष्टि 
से तेजोलेश्या मे पर्याप्त, अपर्याप्त सज्ञी तथा बादर एकेगद्रिय अपर्याप्त 
यह तीन जीवस्थान मानते हैं। 


बादर एकाद्रिय जीवो के अपर्याप्त अवस्था म तेजोलेश्या इस 
अपेक्षा से मानी जाती है कि भवनपति, व्यतर* जादि देव जिनमे 
तेजोलेश्या सम्भव है, तेजोलेश्या सहित मरफ्तर पृथ्वी, जल या 
चनस्पत्ति मे जम ग्रहण फरते हैं,' तव उनको नअपर्याप्त अवस्था 
(करण-अपर्याप्त) मे कुछ काल तक तेजोलेश्या रहती है। 

आदि के चार जीवस्थानों मे--(१) सूक्ष्म एकेशद्िय अपर्याप्त, 


--श्मुच्छिम मनुष्या के बारे मे भौतम गणधर द्वारा पूछने पर मगवान 
महावीर कहते हैं कि पतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र वे भीतर 
ढाई द्वीप समुद्र म॑ पद्रह कमश्रूमि तीस जकमभूमि और छप्पन्न अन्त 
द्वीपो म॑ गमण मनुप्यो * मल-्मूत कफ, शोगित, शुक्र रज भादि सभी 
अशुचि पदार्थों मे समुच्छिम परदा होते है। जिनका देह प्रमाण अगरुल के 
असख्यातवें भाग होता है तथा वे मिथ्यात्वी, अचानी और अपर्याप्त हाते 
हैं और अन्तमुहत मात्र म मर जात हैं। 

१ विण्द्धा नीला प्रा तऊतसा य मवणयतरिया । 
जोइममोहम्मीसाणि त्ेउतसा. मुणय-वा ॥। 
+वेहत्सग्रहणी पत्र ८१ 
>7सबनपत्ति और व्यतर देवा मे हृण्य जादि चार ज्याये होती हैं 
पिन्‍्तु “मोतिप जौर सौपम ईशान टवाऊ मे तजोदरश्या द्वी होता है ! 
३ प्रुमयीआउवशस्पर गब्न पजत्तससजोबासु । 
प्रणगुवाथ वासों संत्रा पश्सिहिया ठागां ॥ 
+खहस्सग्रहणी पत्र ७७ 
+पृष्यी पल वनस्पति और पम्यान वप जायु वात यनज पयाप्त 
इन स्थाना मे ही स्वय-म्युत लव पटा हात हैं जय स्थानों मे नहीं । 


१४८ पडशीनि 


(२) सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, (३) बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, (४) वादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त के सिवाय अन्य किसी जीवस्थान में एकेन्द्रिय तथा 
स्थावरकायिक जीव नही है। इसीलिये एकेन्द्रिय तथा प्रृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और वनस्पति इन छह मार्गणाओं में पहले चार जीवस्थान 
माने जाते है । 

सज्ित्व और असज्नित्व का भेद पचेन्द्रिय जीवो में ही पाया जाता 
है, लेकिन शेष वारह जीवस्थान असज्ञी जीवो के हैं। इसीलिये असजन्ञी 
मार्गणाओ में वारह जीवस्थान समझना चाहिये । 

विकलेन्द्रियत्रिक मे दो-दो जीवस्थान है। यानी द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय 
और चतुरिन्द्रिय--यह विकलेन्द्रिय कहलाते है और ये पर्याप्त और 
अपर्याप्त के भेद से दो-दो प्रकार के है । इसलिये इन प्रत्येक में दो-दो 
जीवस्थान हैं। अर्थात्‌ द्वीन्द्रिय मे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त और पर्याप्त, 
त्रीनिद्रिय में त्रीन्द्रिय अपर्याप्त और पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय में चतुरिन्द्रिय 
अपर्याप्त और पर्याप्त, इस प्रकार से दो-दो जीवस्थान समझना चाहिये। 


दस चरम तसे अजयाहारग तिरि तणु कसाय दु अनाणे। 
पढसतिलेसा भवियर अचव्खु नपु मिच्छि सब्बे वि ॥१६॥ 


शब्दार्य--दस--दस, चरम--अत के, तसे--त्रसकाय में, 
अजयाहारग--अविरति और आहारक मार्गणा में, तिरि-तिर्य॑च 
गति, तणु--काय योग, कसाय--कपाय, ढु--दो, अनाणें---अज्ञान 
में, पढम--पहली, तिलेसा--तीन लेइयाओ में, भवियर--भव्य और 
अभव्य, अचक्खु---अचक्षुददन, नपु--नपुसक वेद, मिच्छि--मिथ्यात्व 
में, सब्वेवि--सभी जीवस्थान हूँ । 

गायायें--त्रसकाय मे अतिम दस, अविरति, आहारक, 
तिर्यंच गति, काययोग, चार कपाय, मति-श्रुत-अज्ञान, कुंष्ण 
आदि तीन लेश्या, भव्यत्व, अभव्यत्व, अचक्षुदर्शत, नपुंसक 
वेद और मिथ्यात्व इन मार्गणाओं मे सभी जीवस्थान होते है। 


डर 
इतुथ कमग्रय हि 


दिलेघाय--गाया में जसकाय भे दस जीवस्थान तथा अजयाहारम 
प्िच्छि' तक के पद में बतलाई गईं अठारह मागणाजों में 
सभी (चौदह) जीवस्थान होता बतलाया है। जिनका विवेचन नीचे 
लिखे अनुत्तार है। 
शतसे चरम दस” यानी उस जीवो म॑ अतिम दस जीवस्थान है। 
श्रूस नामकम के उदय वले जीवो को नस कहते हैँ । तस वामकम 
का उदय द्वी द्िय आदि पर्चे द्रव पयन्त के जीवो फो होता है । 
इसीलिये जपर्याप्त-पर्याप्त सूक्ष एके द्रय और अपर्याप्त-पर्याप्त बादर- 


एके द्रय इन चार जीवस्थानों को छोडकर दोष दस जीवस्थान नस 
काय म॑ अपर्याप्त पर्याप्त दीड्िय, तीरद्रिण, चतुरशिद्रय, जसज्ञी 
पचे(द्िय, सत्ती पर्चा द्वय मान जाते है। 


(१) अविरति, (२) आहारक, (३) विर्यचगति, (४) काययोग, 
(५ ४) कपाय (क्रोष, मान, माया, लोभ चारो मे) (६) मतिजज्ञान, 
(१०) श्रुत-अज्ञान, (११) इष्ण लेदया, (१२) नील लेइया, (१३) कापोत 
लेश्या, (१८) भव्य, (१५) भभव्यू, (१६) जअचक्षुदशन, (१७) नपुसक 
बंद, और (१८) मिथ्यात्व इन अठारह्‌ मागणाआ में सभी (चौदह) 
जीवस्थान होत हूँ। इन अठारह मागणाओआ मे सभी जीवस्थान 
इसलिय मान जाते हैं कि सव प्रकार के जीवो म यह मागणायें सभव 
हैं और समय जीवस्थाना भें सामायत इन जठारह मागणाओां गत 
बाह्य शरार जांदि और आतरिक भाव जादि पाये जाते हू । 
अचलुदशन से सब जीवस्थान मानने का कारण 


उक्त जठारह मागणाना मे अचक्षुदशन को भी ग्रहण करके 
उसमे सत्र जीवस्थान मानन पर जितासा होती है कि जचक्षुदशन 
में जो सात जर्पर्याप्त जीवस्थान मान जाते हैं सो इन्द्रिय पयाणिि 
पूष द्वोन के पश्चात्त्‌ ओर स्वयोग्य पर्याप्तियाँ अभी पूण न हुई हा वैर्स 
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अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा रखकर हे या इन्द्रिय पर्याप्लि पूर्ण होते 
के पहले भी अचल्षुदर्गन होता है, बह मानकर ? हि 
यदि प्रथम पक्ष माना जाये कि इन्द्रिय पर्याप्लि के पूर्ण होने के 
परचात्‌ स्वयोग्य पर्याष्तियाँ पूर्ण न हुई हो तो उस स्थिति में सभी जरविं- 
स्थान अचल्षदर्गन मे माने जा सकते है। लेकिन दूसरा पक्ष मींती 
जाये कि इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले भी अचक्षुदशन हांता ह। 
जिसका श्री जयसोमसूरि ने अपने टवे मे उल्लेख करते हुए सिद्धात के 
आधार से बताया हे कि विग्रहगति और कार्मण योग में अवधिदशत 
रहित जीवो को अचक्ष॒दर्गन होता है, तो इस पक्ष में यह अररेत 
होता है कि इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होते के पहले द्व्येन्द्रिय नहीं होते 
से उस अवस्था में अचक्षुदर्शन कैसे माना जा सकता है * 
इसके समाधान के निम्नलिखित दो प्रकार है 
१. द्रव्येन्द्रिय होने पर भी द्रव्य और भाव, उभय इच्द्ियजत्य 
उपयोग अथवा द्रब्येन्द्रिय के अभाव में केवल भावेन्द्रियजन्य उपयोग, 
यह उपयोग के दो प्रकार होते है। इनमे से विग्रहमति में और 
इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व पहले प्रकार का उपयोग तो नहीं है 
सकता है किन्तु दूसरे प्रकार का दर्शनात्मक सामान्य उपयोग मीना 
जा सकता है | 
अचक्षुदर्शतावरणीय कर्म के क्षयोपशम रूप जो अचक्षुदर्दीत 
इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले होता शक्ति रूप (लब्धि रूप) 
होता है किन्तु उपयोग रूप नही । क्योकि प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रत्थ कीं 
<दवी गाथा की टीका मे कहा है 
ऋयाणामप्पच क्षुदर्य ने 
पगसात 
इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले शक्ति रूप में अचक्षुदशन 
मानले पर पुत्र प्रइन होता है. कि अचक्षदर्शन की तरह चक्षुदर्शन 


तस्थानाहारकावस्थायामपि.. लब्पिसाशित्यार "9० 
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भी शक्ति छृप म मानना चाहिये। तो इसका समाधान यह है कि 
चक्षुदशन नन रूप विशेष झीीद्रयजय दशान को कहते हैं। ऐसा दशान 
तभी माना जा सकता है जब द्वव्य नेत हां। इसलिये चक्षुदशन को 
इन्द्रिय पर्याप्ति पूण हाने के बाद ही माना है। लेकिन अचक्षुदशन 
कोई एक इीप्नियजन्य दशन नही है, नह नेत इीद्रिय के सिवाय किसी भी 
ज्द्रियजय दशन है। जिससे वह थक्ति रूप अथवा द्रव्य इन्द्रिय 
और भाव-इीद्रय दोनो रूपो म॑ अथवा भावेद्रिय रूप में होता है। 
इसी से अचक्षुदशन को झद्रिय पयाप्ति पूण होन के पहले और पीछे 
दोना जवस्थाआ मे माना है । 

मिथ्यात्व म जो सव जीवस्थान कहे हैं यानी सब जीवस्थाना में 
सामायत मिथ्यात्व वहा है, सो पहले बारह जीवस्थानों में जनाभोग 
जय (अज्ञानजाय जतत्वरुचि) मिथ्यात्य समझना चाहिये । 


पजसती. फैवलदुग सजवमणनाणदेसमणमोसे । 
पण चरम पज्ज वयणे तिय छ व पज्जियर चबबुम्सि ॥१७॥ 
शब्दाय--पजसप्नी--पयाप्त सत्ती म॑ कंबेलदुग--कंवजद्धिक 
(बबलचान और दचने) सजय--सयम, मणनाघ--मत्रपर्याय पान, 
देस--दरापिरति मण--मनोयोग भोस--मिश्र (सम्यप्रूमिध्यात्व), 
पश--पौँच घरम--अत भ पम्म+-पर्याप्त ययणे---वचन यांत्र मे, 
तिप--ताने, छ--छद; च--अथवा, पण्जियर--पर्याप्त अपयाध्त, 
घश्युस्मि--बतुटान मं । 
गापाय--केवलद्विक, सयम, सनपर्याव चान, दशविरति, 
मनोयोग सौर मिश्र सम्यय्त्य मायणा में सिफ पर्याप्त सभी 
जीवस्थान होता है। दचनयाय मे अत के पाँच पर्याप्व जीव- 
स्थात ई। उन्षुदर्शन में अन्त के तोन पर्याप्त अयवा पर्याप्त- 
जपर्याप्त वी भेद सर अत्त ऊे तीन यानो कुल छठ जोवस्थान 
शांत हैं। 
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विशेषार्य--गाथा में (१) केवलज्ञान, (२) केवलदर्शन, (३) सामा- 
यिक, (४) छेदोपस्थापना, (५) परिहारविशुद्धि, ( ६) सूद्मसयराय, 
(७) यथाख्यात-सयम, (उ)>मतपर्याय ज्ञान, (६) देशविरति, 
(१०) मनोयोग, (११) मिश्रह्॒प्टि, इत ग्यारह मार्गणाओं में संज्ञी 
पचेन्द्रिय पर्याप्त यह एक जीवस्थान बताया हूँ तथा (१२) वचन योग 
में अतिम पाँच पर्याप्त जीवस्थान (पर्याप्त द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
असंज्ञी प्चेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रि)ं और (१३) चक्षुदर्गन में तीन और 
मतान्तर से छह जीवस्थान कहे हैं । 
क्रेवलज्ञान आदि मिश्रह॒प्टि तक ग्यारह मार्गणाओ में सिर्फ एक 
संत्ी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान माने जाने का कारण यह है कि 
पर्याप्त सज्ञी के सिवाय अस्य प्रकार के जीवों में सर्वविरति और देश- 
विरति सयम संभव नही है। जिससे विरति से सम्बन्ध रखने वाले 
केवलदर्शन, सामायिक आदि पाँच संयम, देशविरति और मनपयात 
ज्ञान नही होते है । इसी तरह पर्याप्त सजी के सिवाय अन्य जीवों मे 
मन का सद्भाव त होने से मनोबोग नहीं होता हैं तथा सन्नी पंचेत्द्रिय 
पर्याप्त जीबी के सिवाय अन्य जीवो में तथाविध परिणाम र्का 
योग्यता न होने से मिश्वह॒प्टि (सम्यग्मिथ्यात्व) भी नहीं होती हैँ ।!' 
वचनयोग मे पाँच पर्याप्त जीवस्थान--पर्वाप्ति द्वीर्िय, पयाष्त 


त्रीन्द्रिय, पर्याप्त चतुरिन्द्रिय, पर्याप्त असज्ञी पचेन्द्रिय, पर्याप्त सं 


पच्चेन्द्रय--मानने का कारण यह है कि पर्याप्त अवस्था में स्वर या 
१ तन्न केवलड़िके सबतेषु मन-पर्याबज्ञाने देशविरते चें सन्निपर्याप्तलक्षण 
जीवस्थानक बिना नानन्‍्यद्‌ जीवस्थानक सम्भवति ते सर्वविरतिदेश- 
विरत्योरमावात्‌ । मनोयोगेष्प्येतदन्तरेणाअन्यद्‌ जीवस्थानक न घटने, तन 
मन.सद्नावायोगात्‌ । मिश्रों पुनः पर्याव्तसन्निव्यतिरेकेण शैप जीवस्थानक 
तवाबिध परिणामाभावादेव न सम्मवतीति । 

--चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपन्ञ टीका, पू० १४५ 
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शब्दोच्चारण होता है, उससे पूव नहीं तथा वचन का सम्ब ध भाषा- 
पर्याप्ति से है । 

एके[द्रिय जीवो मे आदि की चार पर्याप्तिया--आहार, शरीर, 
इद्रिय और श्वासोझबास होती ह॑ भाषा पर्याप्ति नहीं। किन्चु 
द्वीदड्िय जादि जीवो मे भाषा पर्याप्ति सभव है। जब वे स्वयोग्य 
पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेते है तब उनमे भाषापर्याप्ति के पूण हो जाने 
से वचनयोग हो सकता है। इसीलिये वचनयोग म॑ पर्याप्त द्वीस्‍द्रिय 
आदि पाच जीवस्थान माने है। 

“तिय छ व पज्जियर चक्सुम्मि” यानी चक्षुदशन में तीन अथवा 
पर्याप्त और पर्याप्त के भेदों को भो मिलायें तो छह जीवस्थान होते 
हैं। इस प्रकार से चकुदशन मे तीन जभथवा छह जीवस्थान होने का 
बारण यह है कि चक्षुदशन आँखा वालो के हो होता है और आँखें 
चतुरिद्विय, असती पचेरद्रिय, सती पचेतद्रिय इन तीन प्रकार के जीवो 
के पर्याप्त अवस्था भें होती हैँ। इनके सिवाय अन्य प्रकार के जीवा 
मे चक्षुदशन का अभाव है । अतएय चक्षुदशन में तोन जीवस्थान माने 
जते हैं। 

लैकिन दूसरे मत के जनुसार स्वयोग्य पर्याप्तिया पूण होने के 
पहले भी--नपर्याप्त अवस्था मे भी--चश्ुदशन माना जाता है। किन्तु 
इसके लिए इन्द्रिय पर्याप्ति का पृण वन जाना आवश्यक है। क्योकि 
झीद्रिय पयाप्ति न वन जाये तर तक थाख के पूण न यनने से चक्षुदशन 
हो ही नही सकता है। इसलिए इस दूसरे मत के अनुसार चक्षुदशन 
मे छह जीवस्थान जोर पहले मत के अनुसार तीन जीवस्थान है। 
घक्षुदणन में जोवस्थानों को मतभिननता फा कारण 

चलुदशन में तीन ओर छह जीउस्यान मानने सम्प'घी मत्िनता 
का पारण शीद्रय पयाप्ति की निम्नलिसित दो व्यास्यायें हैं-- 

१ शॉड्िय पर्याप्ति जीव वी यह सक्ति है जिसके द्वारा घातु रुप 
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में परिणत आहार पुदुगलों मे से योग्य पुद्गल इन्द्रिय रूप से परिणत 
किये जाते है । 

२ इन्द्रिय पर्याप्ति जीव की वह शक्ति हे जिसके द्वारा योग्य 
आहार पुद्गलों को इन्द्रिय रूप मे परिणत करके इन्द्रियजन्य बोध 
का सामर्थ्य प्राप्त किया जाता हे । 

इन्द्रियपर्याप्ति की प्रथम व्याख्या प्रज्ञापना वृत्ति मे है। इस व्याख्या 
के अनुसार स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के वाद ही इन्द्रिय- 
जन्य उपयोग प्रवृत्त होता है । अपर्याप्त अवस्था में चतुरिन्द्रिय आदि 
को चक्षु होने पर भी उसका उपयोग नहीं होता है। इस अपेक्षा से 
चक्षुदर्शन में तीन जीवस्थान होते है । 

दूसरी व्याख्या वृहत्सग्रहणी तथा भगवती दृत्ति में है । इस व्याख्या 
के अनुसार इन्द्रिय पर्याप्त पूर्ण होने के पशचात्‌ इन्द्रियजन्य उपयोग 
प्रवृत्त होता है, यानी उस अपेक्षा से स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण न की हों 
और इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण कर ली हो ऐसे जीव को चक्षुदशैन होता है 
और उस अपेक्षा से छह जींवस्थान चल्षुवर्शन में माने जाते हैं। इस 
मत की पुष्टि पचसग्रह मलयगिरि वृत्ति के इस मंतव्य से होती है-- 

करणापर्याप्तेषपु. चतुरिर्द्रियादिष्विन्द्रियपर्याप्ती. सत्या. चक्षुदंशनमपि 
ग्राप्यते । 9 

--करण-अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय आदि में इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण हं 
पर चल्षुदरशन होता है । 

उक्त दोनो मतो का सक्षेप में साराश यह है कि प्रथम मत के 
अनुसार इन्द्रिय पर्याप्त का मतलब इन्द्रियजनक शक्ति से है और 
स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण वन जाने के बाद (पर्याप्त अवस्था में) सबको 
इन्द्रियजन्य उपयोग होता है, अपर्याप्त अवस्था मे नहीं। इसलिए 

इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण वन चुकने के बाद नेत्र होने पर भी अपर्याष्त 
अवस्था मे चतुरिर्द्रिय आदि को चक्षुदर्शन नही माना जाता है। लेकिन 


चतुथ कमग्रथ १५५ 


दूसरे मत के अनुसार द्वीद्रय पर्याप्ति का मतलब इद्वियरचना से 
लेकर इिद्रयजय उपयोग तक की सव क्रियाजो को करने की शक्ति 
से है। इसके अनुसार इन्द्रिय पर्याप्ति पूण बन जाने से अपर्याप्त 
अवस्था मे भी सबको इन्द्रियजन्य उपयोग होता है। इसलिए इन्द्रिय 
पर्याप्ति वन जाने के बाद नेतज-य उपयोग होने के कारण अपर्याप्त 
अवस्था में भी चतुरिन्द्रिय आदि को चक्षुदशन मानना चाहिए। 
थीनरपाणिदि चरमा चउ अणहारे दु सन्नि छ अपज्जा । 
ते सुहुमभपज्ज विणा सासणि इत्तो गुणे बुच्छ ॥१८॥ 
शादाय--थीनरप्पणिदि--स्नीवेद, पुर्पवद जौर पत्ेद्रिय, 
चरभा--अत के, चउ--चार, अणहारे--अनाहारक मागणा मे, 
बु सप्ति--दो सभी, छू अपज्जा--छह जपयाप्त ते-वे, सुहुम 
अपज्ज-- सूक्ष्म अपर्याप्त, विणा“--विना सिवाय सास्णि--स्ासादन 
भ, इत्तो--इसके पश्चात्‌ गुण--ग्रुणस्थान, वुदठ--कहूगा । 
गायाय--स्त्री बेद, पुरुष वेद, पचेदद्रिय मागणा मे अन्त 
के चार तथा अनाहारक मागणा में दो सन्नी और छह 
अपर्याप्त कुल आठ जीयस्थान हैं तथा सासादन सम्यक्त्व मे 
उक्त आठ मे से सू्षम अपर्याप्त को छोडकर शेप सात जीच- 
स्थान हाते हूँ। अब जाग ग्रुणस्थान का कथन किया जा 
रहा है । 
विशेषाय--गाया भ स्त्रीवेद, पुरुषवेद, परवेतद्धिय जाति, अना- 
हास्क तथा सासादन सम्यक्‍त्व म जीवस्थाना की वतल़ाकर आगे की 
गाथा से मागणास्थानां मं गुणस्थानो की सख्या वतलाने का सकेत 
किया है। 
स्प्रोवंद, पुरुषवद जोर पचे[द्रिय इन तीन मायणाजा मे अपर्याप्त 
परयाप्त असी पर्चाद्धय तथा अपयोप्त-पर्याप्त सक्ती प्चेटद्रिय पह चार 
जीवस्थान उहू यय हैं। यहाँ जपयाप्त का मतलब करण-अपर्याप्त है, 


न्‍् ः 
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लब्वि-अपर्याप्त नही, क्योकि लब्धि-अपर्याप्त को तो नपुसक वेद 
होता है । 

यद्यपि कार्मग्रन्थिको ने असज्ञी पचेन्द्रिय को स्त्री और पुरुष ये दो 
वेद माने है और सिद्धान्त में नपुसक वेद*, लेकिन इसमे किसी प्रकार 
का विरोध नही है क्योकि सिद्धान्त का कथन भाववेद की अपेक्षा से 
और कार्मग्रन्थिको कथन द्रव्यवेद की अपेक्षा से हे ।* 

अनाहारक मार्गणा में निम्नलिखित आठ जीवस्थान होते है-- 

अपर्याप्त--पर्याप्त सज्ञी तथा अपर्याप्त, सुध्म-बादर एकेन्द्रिय, 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असज्ञी पचेन्द्रिय | इन आठ में से 
सात अपर्याप्त और एक पर्याप्त जीवस्थान है । सब प्रकार के अपर्याप्त 
जीव अनाहारक उस समय होते है जिस समय वे विग्रहगति मे 
(वक्रगति में) एक, दो या तीन समय तक आहार ग्रहण नही करते ।* 





? ते ण मते ! असन्निपचेन्दियतिरिक्सजोणिया कि इत्विवेयगा, पुरिस- 
वेयगा, नपुसकवेयगा? गोयमा ! नो इत्विवेयगा नो प्रुरिसवेयगा 
नपु सगवेयगा ' “भगवती 

२ तथापीह स्त्रीपुसलिगाकारमात्रमगीकृत्य स्त्रीवेदे नरवेदे चासज्ञी निर्दिष्ट 

इत्यदोप. । उक्त च पचसग्रह मूल टीकायामु-- 

यद्यपि चासज्ञिपर्याप्तापर्याप्ती नपसकौ तथापि स्त्रीपुसलिगाकार- 
मात्रमगीऊृत्य स्त्रीप्सावक्ताविति । 

-> चतुर्थ कर्मंग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका, पु० १४६ 

विग्गहगइमावन्ना केवलिणो समुहया अजोगी य । 

सिद्धा य अगाहारा सेसा आहारगा जीवा॥ 
---श्रावकप्रदीप, गा० ६८5 
जन्मान्तर ग्रहण करने के लिये छुद्मस्थ जीव को पूर्व स्थान छोडकर 
दूसरे स्थान पर जाना पडता है । यदि दूसरा स्थान पहले स्थान से विश्रेणि 
पतित (वकरेखा) में हो तव उसे वक्रगति करनी पडती है। उस स्थिति 
में कोई उत्पत्ति स्थान ऐसा होता है जिसको जीव एक विग्रह (घुमाव) 


पं 
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सासादन सम्यक्त्व में सात जीवस्थान कहें हे । इन सात जीव- 
स्थानों में छह अपर्याप्त और एक पर्याप्त जीवस्थान हे। सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
को छोडकर अन्य छह प्रकार के जीवस्थानो में सासादन सम्यक्त्व 
इसलिये माना जाता है कि जब कोई औपशमिक सम्यर्हप्टि जीव 
उस सम्यक्त्व को छोडता हुआ बादर एकेन्द्रिय, ह्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, असज्ञी पचेन्द्रिय था संजी पचेन्द्रिय मे जन्म ग्रहण करता 
है तव उसके अपर्याप्त अवस्था में सासादन सम्यक्त्व पाया जाता है । 
परन्तु कोई भी जीव औपशमिक सम्यक्त्व का वमन करते हुए सूक्षम- 
एकेन्द्रिय में पैदा नही होता है, इसलिए सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त 
अवस्था में सासादन सम्यकक्‍्त्व नही माना जाता है। इसके अतिरिक्त 
यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि सासादन सम्यक्त्व कुछ शुभ 
परिणाम रूप है और सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवो मे महा सक्लिप्ट परिणाम 
वाला ही उत्पन्न होता है । 

संज्ञी पचेन्द्रिय के सिवाय कोई भी जीव पर्याप्त अवस्था मे 
सासादन सम्यक्त्व वाला नहीं होता है क्योक्ति औपशमिक सम्यक्त्व 
पाने वाले जीव सजी ही होते है दूसरे नही । 

मार्गणाओं के ६२ भेदों मे जीवस्थानों की सख्या का सक्षिप्त 
विवरण निम्न प्रकार समझना चाहिए ।* 





१ जीवस्थान वोधक सकेत चिह्न--स प प--सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त । स प 
अप --सज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्तत अस प अप --असन्ञी पचेन्द्रिय 
अपर्याप्त । असल प प--असज्ञी पच्ेनिद्रिय पर्याप्त। सू ए अप-ूसुक्षम 
एकेन्द्रिय अपर्याप्त | सू ए प--सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त । वा. ए पर: 
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त । बा. ए. अप ---वादर एकेन्द्रिय अपरयाप्ति | हि 
अप ->द्वीडििय अपर्याप्त। द्वी प--द्वीन्द्रिय पर्याप्त । न्री अप---त्रीरिद्रिय 
अपर्याप्त । त्री प--त्रीन्द्रिय पर्याप्त । चतु अप --चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त । 
चतु प--चतुरिन्द्रिय पर्याप्त | 
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गति मागणा 
१ १ नरक गति 
२ २ तियच गति 
३ ३ मनुष्य गति 
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इडद्िए मागणा 
भू १ एफ्रीरद्रिय 
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जोवस्थान सबया जोवस्थान नाम 

र्‌ स॑ंपप,सप अप 

१४. सभी जीवस्थान 

३ मप १, स प्‌ अप, 
अस प अप 

२ स॒प पे, स प्‌ जप 

४ मूए अप, सू एप, 
वा ए जप, श ए प 

२ द्वि लप,द्वि १ 

२ व्रि उप,त्रिप 

२ चतु अप,चतु प 

डे अम प अप, अजस पर पं, 
संपअप, स पपर 

है. मूंए जप, सू ए प, 
याएजप,बाएप 

४ मूए जप, यू ए प, 
प्राए अप, वा ए प 

ई मूए अप, पू एप, 
गए जप, गा एप 

हब पूछ अप पृ एप, 
याए जप,या एप 

डे 


श्र ए अप, स्ू ए्‌ प्‌ 
वबाएजअप,वा ए प 
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सम्यकक्‍त्व माग णा 
थ्३ १ औपशमिक २ स-पं फ., सं. प अप. 
५४ २ क्षायोपशमिक २ ग क 
५५. ३ क्षायिक २ हु हर 
४६ ४ मिश्र १ सं.प.प 
५७ ५ सासादन ७ सं पं. अप स. पं. प अप - 
वा ए.द्वि,त्रि, चतु , अस ५ 
प्र्ष ६ मिथ्यात्व १४ सभी जीवस्थान 
सज्ञी म्गंणा 
प्‌ १ सज्ञी २ स प प., स प्‌ अप. 
६० २ असज्ञी १२ भादि के १२ जीवस्थान 
(सज्ञीद्विक को छोड़) 
आहारक मार्गणा 
६१ १ आहारक १४ सभी जीवस्थान 
दर २ अनाहारक ८. स.पं अप, स प॑ प, अप - 
सृ.ए, बा ए, द्वि, त्रि, 
चतु , अस. प. 


इस प्रकार से मार्गणाओं में जीवस्थानो के भेदों की संख्या वतला- 
कर अब आगे मार्गणाओ मे गुणस्थानों की संख्या वतलाते हैं । 
सार्गणाओ में गुणस्थान 
पण तिरि चउ सुरनरए नर सन्नि परणिदि भव्व तसि सब्बे। 
इंग विगल भू दग वणे दु दु एगं गइतस अभव्वे ॥१६॥ 


शब्दा्थ --पण--पाँच, तिरि--तिय॑चगति में, चउ--चार, 
उरनरए--देव और नरक गति में, नर--मनुष्य गति, सन्नि---सज्ञी, 
परणिदि--पचेन्द्रिय, भव्व--भव्य, तसि---त्रसकाय में, सब्बे--सभी, 


चतुय कमग्रथ श१्द३ 


इग--एकेसद्रिय, विगल--विकर्लेद्रय, पु--पथ्वीकाय दग--जल 

काय वण--वनस्पतिकाय वु-ढु--दोनदो एम--एक गइतस-- 

गतित्रस, अभ बे--अमव्य में । 

गाथाय--तियच गति म पाच, देव जौर नरक गति में 

चार, मनुष्य, सज्ञी, पचेतद्रय भव्य, और नस मागणाजों मे 

सभी गुणस्थान होते हैं । एकेरद्रिय, विकर्लेा द्वय, पृथ्वी, जल 

और वनस्पति काय में दो-दो गुणस्थान है। गतिनस (तेज- 

स्काय और वायु काय) और जभव्य जीवों मे एक ही गुण 

स्थान होता है । 

विशेषाय--वर्णन-क्रम के जनुसतार मागणाओं में जीवस्थानों का 
कथन फरने के वाद इस गाथा से गुणस्थानो वी* सरप्रा यतलाई है। 

'पण तिरि' तिर्यचगति म आदि के पाच गुणस्वान--मिथ्यात्व, 
सासादन, मिश्र, जविरति, देशविरति--होते है । क्योकि उसम जाति- 
स्वभाव से सवबिरति होना सम्भव नही है, और छठे जादि आगे के 
गुणस्थान सवबिरति के हो होते हैं। सवविरति का घारण-पालन 
सिफ मनुष्यगति मे हो सकता है । 

संयम धारण करन की शक्ति की अभिव्यक्ति न होने से देव और 
नारक स्वभाव से ही विरति रहित होते हैं। जिससे उनमे आदि के 
चार गुणस्थान मान जाते हैं--चउ सुरनरए । 

मनुष्यगति, सज्ञी, पचेरद्रिय, भव्य और नसकाय इन पाँच माय- 
णाआ म सभी प्रकार के परिणाम संभव होने से सत्र भ्रुणस्थान 
पाये जाते हैं । एकेरद्रय, विकले(द्रियत्रिक-न्वीद्िय, जी द्रय, 
चतुरित्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलवाय जौर वनस्पतिकाय, इन सात 
मागणाजों मे मिथ्यात्व जौर सासादन यह दा गुणस्थान पाय जाते 


१ गुणस्थाना व नाम और उनही ब्याय्या टितीय क्मग्राथ था २ में 
देसिय । 


१६४ पडशीति 


है । अज्ञान के कारण तत्त्वथ्द्धाहीन होने से मिथ्यात्व ग्रुणस्थान तो 
सामान्यतः: इन सभी जीवो में पाया जाता है और सासादन ग्रुणस्थान 
इनकी अपर्याप्त अवस्था में ही होता है। क्योकि एकेन्द्रिय आदि की 
आयु का बंध हो जाने के वाद जब किसी को औपश्ममिक सम्यकक्‍्त्व 
होता है, तव वह॒ उसे त्याग करता हुआ सासादन सम्यवत्व सहित 
एकेन्द्रिय आदि मे जन्म ग्रहण करता है तब अपर्याप्त अवस्था में कुछ 
काल के लिये दूसरा ग्रुणस्थान पाया जाता है । 

अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जो सासादन सम्यकत्व के अधिकारी कहे 
गये है वे करण-अपर्याप्त समझना चाहिए, लब्धि-अपर्याप्त नहीं। 
क्योकि लब्धि-अपर्याप्त जीव तो मिथ्यात्वी ही होते हैं । 

एग गइतस अभव्वे” गतित्रस--तेजस्काय और वायुकाय तथा 
अभव्य जीवो मे पहला मिथ्यात्व ग्रुणस्थान होता है । तेजस्कायथ और 
वायुकाय इन दोनों में सिर्फ पहला मिथ्यात्व ग्रुणस्थान मानते का 
कारण यह है कि न तो इनमे औपद्ञमिक सम्यकत्व प्राप्त होता है 
और न औपदामिक सम्यक्त्व का वमन करने वाला जीव ही इनमें 
पंदा होता है । 

अभव्यों मे पहला गुणस्थान इसलिये माना जाता है कि वे स्वभाव 
से ही सम्यवत्व लाभप्राप्ति की योग्यता नही रखते है और सम्यक्त 
प्राप्ति के बिना दूसरे आंदि गुणस्थान होना सम्भव नहीं हैं। 
चेय ति कसाय नव दस लोभे चड अजडइ दु ति अनाणतिगे। 

बारस अचव्खुचवखुसु पढहसा अहखाइ चरस चड ॥२०॥७ 
शब्दार्थ--वेय तिकसाय--वेद और तीन कपाय, नव--तों, 
दस--दस, लोभे--लोभ मे, चउ--चार, अजइ--अविरति में, 
दु ति--दो अथवा तीन, अनाणतिगे--अज्ञानत्रिक में, बारस- वारह, 


अचक्खु-चबखुसु-- अचक्ु और चक्षु दर्शन मे, पढसा--पहले, आदि 
के, अहुखाइ--य वास्यात मे, चरस--अत के, चउ--चार । 


' 


चतुथ कमग्रथ १६५ 


गध्याथ--सीत वेद कौर तीन कपायो म आदि के नी 
गुणस्यान तथा लोमकपाय में पहले दस ग्रुणस्थान पाये जाते 
हैं। अविरति भे चार तथा अज्ञानत्रिक्त में दो या तीन 
भुणस्थान होते हैं। अचक्षुदशन और चक्षुदर्शन में पहले बारह 
गुणस्थान और यथास्यातव चारितर म अत के चार 
ग्रुणस्थान हैं । 
विगेणय--गाया में वेद, कपाय, ज्ञान, सयम जादि दद्दयन मागणा 
के नवातर भेदा में ग्रुणस्थाना की सख्या बतलाई है । 
वेद ति कसाय पद में 'ति शब्द मध्यदीपक न्याय से वेद 
सागणा के तथा कपाय मागणा ने तीन-तीन भेदा का बोध कराता 
है कि पुरुष, स्त्री और सपुसक इन तीन वेदा तथा कपाय मार्गणा के 
क्रोध, मान, माया इन तोन भेदो भें आदि के नो गरुणस्थान--मिश्यात्व 
से लेकर अनिवत्तियादर पर्यन्त--होते हैँ। पुरुष आदि माया पयन्त 
छहू मायणानों मे नो गुणस्थाल उनके उदय वी जपेक्षा समझना 
चाहिये । वयाकि नौवें गुणस्थान के अतिम समय मे तीन वेद और 
क्रोष आदि तोन सज्वलन बषाय या ठो क्षीण हवा जाते हैं या उपथात, 
इस कारण कांगे के गुणस्थाना मे उनका उदय नही रहता हू । लेकिन 
सत्ता की हृष्टि स इन छह मागणाओ में गृणस्थाना वा विचार किया 
जाये तो इनके ग्यारहवें उपशात मोह ग्रुणस्‍्यान तक पाय जाने से 
श्यारह पुणस्वान होगे । 
इसी प्रकार से लोभ (सज्वलन लाभ] का उदय भो दसवें गुण 
त्यात ढक रहता है) अवएवं इसमें दस गुणस्थान समझना चाहिये 
जौर सत्ता तो ग्यारहवें गुणस्थान तक पाई जा सकती है । 
सयम मार्गणा के भेद अविरति से आदि के चार गुणस्थान- 
मिख्यात््व, सासादन, मिथ्र और जविरति सम्य्हप्टि होत हैँ । क्यापि 
पाँचवों और उससे आगे के मद गुणस्थान विरति दप हैं। 


पडचीति 


0] 
न्फी 


दु ति अनाणतिगे! क््षान-त्रिक--मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और 
अवधिभ्ज्ञान (विभगजान) में आदि के दो--मिथ्यात्व और सासादन 
यह दो ग्रुणस्थान अथवा मतान्तर मे आदि के तीन ग्रुणस्थान-- 
मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र गुणस्थान--माने जाते हैं। अज्ञानत्रिक 
में दो या तीन गुणस्थान मानने सम्बन्धी मतभिन्नता कार्मग्रविक है । 
सिद्धात में तो सासादन को ज्ञान रूप माना हें । अत. अज्ञानत्रिक र 
पहला मिथ्यात्व॒ गुणस्थान बताया है। लेकिन कुछ एक कामंग्रथिक 
आचार्यों ने अज्ञानत्रिक में आदि के दो ग्रुणस्थान और कुछ एक ते 
तीन गुणस्थान माने है। इस प्रकार से अज्ञानत्रिक में दो या तीन 
गुणस्थान मानने सम्बन्धी दो मत है ।* इन दोनों मतो का हृष्टिकोण 
नीचे लिखे अनुसार है-- 
अज्ञानत्रिक में मिथ्यात्व और सासादन यह दो ग्रुणस्थान 
मानने वाले आचार्यों का अभिप्राय यह है कि तीसरे मिश्र ग्रुणस्थान 
के समय भले ही चुद्ध सम्यकक्‍त्व-यथार्थ रूप से वस्तु तत्त्व का 
निर्णय--न हो किन्तु उस गरुणस्थान में मिश्रहप्टि होने से यर्थाथ जात 
की थोड़ी-बहुत मात्रा रहती है। क्योंकि मिश्रहप्टि के समय जब 
मिथ्यात्व का उदय अधिक प्रमाण में रहता है तब तो अज्ञान का 
अद्य अधिक और ज्ञान का अशय अल्प होता है। लेकिन जब मिथ्यास्व 
का उदय मद और सम्यक्त्व पुदुगलों का उदय तीब्र रहता हैं पते 
ज्ञान की मात्रा अधिक और अज्ञान की मात्रा अल्प होती हैं।' इस 


१ दिभम्वर साहित्य में अज्ञानत्रिक में पहले दो गुणस्थान माने ह-ए 

थावरकायणहुदी मदिसुदअण्णाणय विभगों ढु । 

सण्णीपुण्णप्पहदी सामणसम्मोत्ति णायव्वो ॥ “गो? जीवकीड ६८७ 

मिथ्यात्वाधिकस्य मिश्रहप्टेरज्ञानवाहुल्य सम्यकत्वाबिकस्य पुने- सम्यस्तान- 

वाहल्यमिति । ---जिनवल्‍लभीय पडशीति दीका 
-मिय्यात्व अधिक होने पर मिश्रहृष्टि में अज्ञान की वहुलता कौर 

सम्बक़्त्व अधिक होने पर ज्ञान की बहुलता होती है । 


प्ले 
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प्रकार से मिश्रदष्टि की चाहे कसी भी अवस्था हो, कितु उसमे 
यून-नधिक प्रमाण में ज्ञान सम्भव होने के कारण उस समय के ज्ञान 
को अज्ञान न मानकर ज्ञान मध्तना उचित है। इसीलिये अज्ञाननिक 
मे दो गुणस्थान मानना चाहिये ।* 
अज्ञाननिक से तीन गुणस्थात मानन वाले आचायों का आशय 
यह है कि तीसरे ग्रुणस्थाव के समय यद्यवि अज्ञान को ज्ञान मिख्ित 
हा है ।* तथावि मिश्रज्ञान को ज्ञान मानना उचित नही है, जवान 
ही मानना चाहिये । क्यांकि शुद्ध सम्यक्त्व के बिया कंसा भी ज्ञात ही, 
वह अज्ञात ही है। यदि सम्यक्‍त्व के जश के कारण तीसरे गुणस्थान मे 
ज्ञान को अज्ञान न मानकर ज्ञान मान लिया जाये तो दूसरे गरणस्थान 
मे भी सम्यवत्व का जवा होने से ज्ञाव को अज्ञान न मानकर ज्ञान 
मातना पड़ेगा लेकिन यह इप्ट नही है और इसका कारण यही है कि 
जशानप्िक मे दो गुणस्थान मानस वाज़े भी दुसरे गरणस्थान में मति 
आदि की अज्ञान मानते हैं। इस कारण सासादन वी तरह मिश्र ग्रुण- 
स्थान में भी मति आदि को अज्ञाव मानकर अचानत्रिक में त्तीन गुण- 
स्थान मानना उचित है ।3 


१ अपानमिके. अयमद्वे मुणस्वालक मसंवत मे मिश्रमपि। यों 
ग्रद्मपि मिश्रगुणस्थानके मधावस्थितवस्तुततत्वनिणयों नास्ति तथापि न 
तायपानायव सम्पस्पाललेशब्यामिश्र॒ाद जत्तए॥व ने मिश्र मुणस्थान 
कप्मिधोयदे -+उतुय फमप्र'य स्वोपज्ञ दोका पू० १४७ 

२ भमिल्समों था मिस्सा | >- पच्रप्नप्रह १४२० 
मिश्रवान से मिश्रित जज्ञान हो हांता है धृद्ध भान नहों होता है 

है. आय पुनराहु “आगानत्रिक श्री५ण्रि गुणस्यानानि. चाहव्यासिधाण्य 
भाजानि प्राप्य्द न वुद्धातावादि तथापि तामनवानान्यन 'ुद्धमम्यकत्व 
मूतक्लनावचानस्य अ्भिद्धत्वात्‌ अन्यवाहि मद्यप॒द्धसम्पकत्वस्थापि चान 
मम्युपयम्पत छदा झ्ास्वादनस्थापि आ्ानाम्युपपम स्थात्‌ ने चतदस्ति 


श्ध्८ पडणीति 


अचक्षुद्शन और चक्षुदर्शन में पहले मिथ्यात्व से लेकर वारहवें 
क्षीणमोह पर्यन्त वारह गरुणस्थान माने हैं। वे इस अभिप्राय से माने 
जाते हैँ कि उक्त दोनों दर्शन क्षायोपशमिक हैं और क्षायोपश्मिक भाव 
क्षायिक भाव के पूर्व तक पाये जाते ;हैं। क्षायिक भाव तेरह॒वें और 
चौदहवे ग्रुणस्थान में तथा क्षायोपशमिक भाव वारहवे ग्रुणस्थान तक 
पाये जाते हैं और क्षायिक भाव होने पर क्षायोपशमिक भाव का 
अभाव हो जाता है । उन दोनों का साहचर्य नही रहता है । 

यथाख्यात संयम में अन्तिम चार ग्रुणस्थान हैं---अहखाइ चरम 
चउ । मोहनीय कर्म का उदयभाव स्यारहवे उपशान्त मोह ग्रुणस्थान 
से लेकर चौदहवे अयोगि केवली ग्रुणस्थान तक चार गरुणस्थानों मे रहने 
के कारण यथाख्यात सयम मे अन्त के चार ग्रुणस्थान माने जाते हैं। 


सणनाणि सग जयाई समइय छेय चउ दुन्नि परिहारे । 
केवलदुगि दो चरमाइजयाइ नव सइसु ओहिदुगे ॥२१॥ 


शब्दार्य--मणनाणि--मनपर्याय ज्ञान में, सग--सात, 
जयाई--प्रमत्ततयत आदि,  समइय--सामायिक, छेय--लैदोप- 
स्थापना, चउ--चार, दुन्ति-दो, परिहारें--परिहारविशुद्धिसयम 
मे, केवलदुगि-- केवल द्विक मे, दो--दो, चरमा--अँंत के, अजयाइ-- 
अविरति आदि, नव--नौ, मइसुओहिदुमे->मति श्रु.त्॒ ज्ञान और 
अवधिद्विक में । 

गायार्थ-मनपर्याय ज्ञान में प्रमत्तसंयत आदि सात, 
सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय संयम मे प्रमत्तसंयत आदि 
चार, परिहारविजशुद्धिसयम मे प्रमत्तसयत आदि दो तथा केवल- 





तस्थाज्ञानित्वेनानन्तरभेवेह प्रतिपादितत्वात्‌ तस्माद्‌ अनज्ञानत्रिके श्रथम 
सुणस्थानकत्रयमवाप्यत इति | 
--चतुर्य कर्म प्रन्य स्वोपज्ञ ठीका, पु० १४८ 


चतुथ कमग्रथ १६६ 


द्विक मे जत के दो ग्रुणस्थान होते हैं। मतिज्ञात, श्रुतज्ञान 

और अवरविद्विक्‍--अवधिज्ञान, जवधिदशन--इन चार माय 

णाओ मे अविरति आदि नो गुणस्थान हैं । 

विशेषाय--गाथायत 'जयाई” पद का 'प्रमत्तसयत” नामक छठा 
गुणस्थान जथ है जौर इस छेठे गुणस्थान को आदि मानकर मनपर्याय 
ज्ञान मे सात, सामायिक, छेदोपस्थापना सयम में चार, परिहार- 
विशुद्धिसययम में दो ग्रुणस्थान बतलाये है! केवलज्ञानावरण और 
केवलद्शनावरण का जात्यन्तिक क्षय अन्तिम दो गुणस्थानो में होने 
से केवलह्विक मे अन्त के दो तथा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा जवधिद्विक 
इन चार के क्षायोपशमिक भाव होने स चौथे अविरति आदि नो गुण 
स्थान कहे हैं । 

मनपर्याय ज्ञान की प्राप्ति तो सातवें गुणस्थाव मे होती है और 
मनपर्याय ज्ञानी प्रमत्तसयत से लेकर क्षीणमोह गुणस्थान तक पाये 
जाते है। इसीलिये छठे से लेकर वारहवे गुणस्थान तक सात गुणस्थान 
माने है। 

मनपर्याय ज्ञान की प्राप्ति प्रमादरहित सवविरति-सयम सापेक्ष 
है और परिपृूण सयम पालन के अधिकारी मनुप्य है । क्यांकि देव और 
मारक अपनी स्वभावगत विशेषता से सयम पालन करने मे सक्षम नही 
हैँ औौर तियच भी एकदेश चारित पालन कर सकते है। मनुप्यो में 
भी सभी प्रकार के मनुष्या को नही लेकिन उनमे पाया जाता है जो 
कमभूमिज सज्ञी परचेदद्रिय पर्याप्त, गज, सम्यग्हष्टि, सबविरति है 
और प्रवधमान चारिन वाले है । 

सामायिक से लेकर यथास्यात पयन्त पाँचों सयमा के लिये यह 
सामान्य नियम है कि इनका पालन सयत मुनि करते हू और उनकी 
प्राप्ति भी सवसयम सापक्ष हैं। लकिन भेदो की अपेक्षा उनमे पाये 
जाने वाले गुणस्थाना की संख्या नीचे लिखे अनुसार समझनी चाहिये। 


१७२ पडनणीति 


पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में विभंगज्ञान संभव है, दूसरे आदि में नहीं। 
इसी लिये दूसरे आदि ग्यारह गुणस्थानों मे अवधिज्ञान के साथ और 
पहले गुणस्थान में विभगज्ञान के साथ अवधिदर्शन का साहचर्य 
मानकर एक से वारह तक गणस्थान माने जाते है। अवधिज्ञानी 
और विभगज्ञानी के दर्शन में निराकारता अश समान ही है। इसी 
लिए विभगज्ञानी के दर्शन का विभंगदर्शत ऐसा अलग नाम ने 
रखकर अवधिदर्शन ही नाम रखा है। 


6३. 


कार्मग्रन्थिक विद्वानों के अवधिदर्शन में चौथे से वारह तक नौ 
गुणस्थान तथा तीसरे से वारह तक दस गुणस्थान” मानने सम्बन्धी 
दोनों पक्षो के कथन का सारांश इस प्रकार है कि-- 


१. पहला पक्ष चौथे से लेकर वारह॒वे तक नौ गुणस्थानों में 
अवधिदर्शन मानता है। यह पक्ष प्राचीन चतुर्थ कमग्रन्थ गाथा २६ 
मे भी निर्दिष्ट है। जिसके आधार से इस ग्रथ मे श्रीमदु देवेख्सूरि ने 
मूल और टीका मे चौथे से लेकर वारह तक नौ गुणस्थान माने हैं जो 
पहले तीन गुणस्थानो में अज्ञान मानने वाले कार्मग्रथिकों को मान्य 
है। इस पक्ष का सकेत सर्वार्थसिद्धि टीका (तत्त्वार्थसूत्र १७) में भी 
किया गया है-- 


अवधिदर्गशने असयत सम्परहप्ट्यादीनि क्षीणकपायान्तानिं । 


१ मो० जीवकाड में भी दोनों पक्षो का सकेत गा० ६६१ और ७०४ में 
किया गया हे-- 


चउरक्सथावराविरद सम्माइट्री दु खीणमोहो त्ति । 
चय्खु अचक्खु ओही जिण सिद्धे केवल होदि ॥६६१ 
दोण्हूं पंच य छच्चेव दोस मिस्सम्मि होति वाभिस्सा । 


सत्तव जोगा मत्तसु दो चेव जिणे य सिद्धे व ॥७०५ 


चतुय वमग्रय १७३ 


२ दूसरा पक्ष तीसरे जादि दस गुणस्थानां में अवधिदशन 
मानता है। यह पक्ष इसी ग्रथ की ४८यी गाथा तथा प्राचीन चतुर्थ 
कमग्रथ की गाया ७० ७१ म निदिप्ट है। यह पक्ष पहले दो गुणस्थान 
तक जनान तथा मिश्रित दृष्टि को ज्ञान मानन वाले कामग्रथिक 
विद्वाना फो माय है । 


! इन दोनो पक्षा का तातय इस प्रवार हे कि पहले तीन गुण- 
स्थाना मे जचान मानने वाले ओर पहले दो गुणस्थानों म अज्ञान 
मानने वाले दाता प्रतार के ज्ामग्रीथक विद्वान अवधिज्ञान से 
जवधिदशन को अलग मानते हैं पर विभगतान से अवधिदशन का 
उपयोग अलग नही मानते हैं। इसका कारण यह है कि जसे विभग- 
लाने से विपय या यवाथ ज्ञान नही होता है बसे हो मिथ्यात्व युक्त 
जवधिदशन से भी विषय का यथाथ नान नही होता है। इस अभेद- 
विवला ये फारण पहले मत पे जनुसार चोथे से बारह तव' जौर 
दुसरे मत के अनुसार तोसर से बारह गुणस्थात तक अवधिदशन 
माना जाता है । 


देगी बात यो और जधिऊ स्पष्ट बरते है कि उिशेष अवधि उप- 
योग से सामाय उपयोग भिन्न है इससिय जिस प्रगार अवधि उपयोग 
चाजे पम्यरहष्ठि मे जवंधितान और अयधिदधय दोतगा अनग-मलग 
हैँ एसा प्रशार अपधि उपयाथ बाजे जाती में नी उिभगताल और 
जअयधिदेशात ये दाता वस्तुत भिन्न हूँ, तो नी विभगवान और अवधि 
पता दंत दाना ह परारस्थरित भेद क्री जवियक्षा मात्र है। भेद बिय 
हित ने रटत यो वार दाना का साहश्यमात्र है। उवात्‌ जस 
विमयज्ञात विधय रो यथाय निश्चय नदी पर सता बप हो जि 
देशन थी सामाय रूप होत के कारण विपय को विश्यय नहीं कर 
सत्र है। देगे अनेद विशक्षा व यारथ पहले झा बे जुगर घोष 
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आदि नौ गृुणस्थानों में और दूसरे मत के अनुसार तीसरे आदि दस 
गृणस्थानों मे अवधिदर्शन समझना चाहिए । 
कार्मग्रथिक पक्ष विभगज्ञान और अवधिदर्शन इन दोनों के भेद 
की विवक्षा नही करता है किन्तु सैद्धातिक पक्ष करता है । 
अड उवसमि चउ वेधगि खडगे इक्कार भिच्छतिगि देसे। 
सुहुमे ये सठाणं तेर जोग आहार सुक्काए ॥२२॥ 
वद्दार्थ---अड---आठ, उवसमि---औपदशभमिक में, चउ--चार, 
वेयगि--वेदक, क्षायोपशमिक में, खदगे---क्षायिक मे, इकका र--तया रहें, 
मिच्छुतिगि--मिथ्यात्वन्रिक में, देसे--देशविरति में, सुहुसे--सूक्ष्म- 
सपराय मे, य--और, सठाणं--अपने-अपने नाम वाला ग्रुणस्थान, 
ततेर--तेरह, जोग--योगमार्गणा मे, आहार--आहारक मार्गणा मे, 
सुवकाए---शुक्ल लेश्या में । 
गायार्थ--औपशमिक सम्यक्त्व मे आठ, वेदक (क्षायो- 
पशमिक) सम्यकत्व में चार, क्षायिक सम्यक्‍्त्व में ग्यारह 
तथा मिथ्यात्वत्रिक--मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र एवं देश 
विरति, सूक्ष्मसपराय में अपने-अपने नाम वाले तथा योग, 
आहारक और शुक्ल लेश्या में तेरह गरुणस्थान होते हैं । 
विद्ेषार्थ-गाथा मे सम्यक्त्व मार्गणा के भेदों के साथ-साथ सयम, 
योग, आहारक व लेदइ्या मार्गंणा के भेदों मे गुणस्थानों की सख्या 
बतलाई है। सम्यक्‍त्व मार्गणा के औषपद्ञमिक आदि छह भेदो के नाम 
पहले वबतलाये जा चुके हैं । उनमे गुणस्थानो की सख्या नीचे लिखे 
अनुसार है । 
सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रारंभिक भूमिका अविरति सम्यग्हप्टि नामक 
चौथा गुणस्थान है, अत, औपज्मिक सम्यक्त्व आदि मे गुणस्थानों 


की सख्या की गणना चौथे अविरति सम्यर्हृष्टि गुणस्थान से प्रारम्भ 
करनी चाहिये। 
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औपशमिक सम्यक्त्व म॑ आठ ग्रुणस्थान 'अड उवसमि' हैं। 
अर्थात्‌ औपशमिक सम्यक्‍्त्व में चौथे से लेकर ग्यारहवें तक आठ 
गुणस्थान होते हैं। इनमे से चोथा आदि चार ग्रुणस्थान ग्रथिभेद- 
जय प्रथम सम्यक्‍त्व की प्राप्ति के समय और आठवें से लेकर 
ग्यारहवे तक चार गुणस्थान उपशम श्रेणि के समय होते हैँ। इन 
दोनां प्रकार के जीपशमिक सम्यकक्‍त्व के कुल मिलाफऊर आठ गुणस्थान 
होते हैं जो औपशमिक सम्यवत्व में मान जाते हैं । 


चेदफ सम्यक्त्व यानी क्षायोपशमिक सम्यवत्व । यह सम्यवत्व 
श्रेण आगेहण के पूव तन हो रहता है जौर तभी होता है जब 
सम्यवत्व मोहनीय का उदय हो। श्रेणि न्‍ा जारम्भ आठवें ग्रुणस्थान 
से होता है तथा सम्यवत्व माहनीय प्रा उदय उससे पूव गुणस्थान 
जर्थात्‌ सातवें तक रहता है। इसीसलिये वेदया सम्यवत्व में चौथे से 
लेतर सातवें तक चार गुणस्थात समझना याहिये। 


क्षायिक्र सम्पतत्व चौये-पाँचच आटि युणस्थान म प्राप्त हांता है 
और प्राप्ति के याद सदा ये लिय रहता है। इसीलिये इसमे 'खदगे- 
डापरार' चौथे जादि ग्यारह गुणस्थान बहे गय हैं । 


मच्दतिपि देस सुहुमे . सठाण/--यानी सम्यवत्व मायणा ये 
मिव्यात्यप्रिय--मिख्यात्त, खामादन और मिश्र इन तीन भेदा में 
क्रमण अपने जपन नाम थाजा पहला, दूपरा, तोसरा तथा संयम 
मापभा क॑ भेद ईग्रविरति - सूदमप्पराय सयम मे पयवा, दसयाँ 
एए, एए गुणस्थान हांता है। उयाक्ति पहला मुणस्थान मिव्यात्व 
रूप, दूसरा सासमादन भाव रूप, तीसरा मिशप्टि रूप, पौँचयों 
ही टगरिरति रूप जोर दया ही यूधमसपराय रूप है। इसीविए 
मिध्यादा जा़ि मे ए7-एऱ पुघस्थाय पड़ा गया है। 


पाय परागणा ने जेइ->इीगोबोग यवययात और सॉय्मोग इन 
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तीन योगो* तथा आहारक* तथा शुक्ललेद्या में मिथ्यात्व से 
लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त तेरह ग्रुणस्थान होते है | क्योकि चौदहवे 
अयोगिकेवलिग्रुणस्थान मे न तो किसी प्रकार का योग रहता है, त 
किसी प्रकार का आहार ग्रहण किया जाता है और न लेश्या ही 
रहती है | इसीलिये इन मार्गणाओ में तेरह गुणस्थान माने है। 


१ योगमार्गणा में गुणस्थानों का कथन मनोयोग आदि सामान्य योगों की 
अपेक्षा से किया गया हे । उनके अवान्तर भेदों की अपेक्षा गुणस्थान 
इस प्रकार हँ--- 


१ सत्यमन, अमत्याम्रपामन, संत्यवचन, असत्यामृपावचन और औदारिक 
काययोग इन पाँच योगों में तेरह ग्रुणस्थान होते है । 
२ असत्यमन, मिश्रमन, असत्यवचन, मिश्रवचन, इन चार योगो में 
पहले वारह गुणस्थान होते है । 
३ ओदारिकमिश्रयोग तथा कार्मण काययोग में पहला, दूसरा, चौथा 
और तेरहवाँ ये चार ग्रुणस्थान है । 
४ वैक्रिय काययोग में पहले सात और वैक्रियमिश्रन काययोग में 
पहला, दूसरा, चौथा, पॉचवाँ और छठा ये पाँच गुणस्थान हैं । 
५ आहारक काययोग में छठा और सातवाँ ये दो गरुणस्थान और 
आहारकमिश्र काययोगर में सिर्फ छठा गुणस्थान होता हे । 
२ तेरहवें गुणस्थान मे आहारकत्व को दिगम्वर साहित्य में भी माना है: 
आहारानुवादेन आहारकेपु मिथ्याहप्ट्यादीनि मयोगकेवल्यन्तानिं । 
--सर्वार्थ सिद्धि टीका, १८ 
तेरहवें गुणस्थान में असातावेदनीय का उदय भी दोनो सप्रदाय 
के साहित्य मे माना है तथा आहारसज्ञा न होने पर भी कार्मणशरीर 
नाम-कर्म के उदय से कर्म पुदुगलो की तरह ओऔदारिक शरीर नामकर्म के 
उदय से ओऔदारिक पुदुगलो का ग्रहण दिगम्वर्र ग्रन्थों में माना है । इस तरह 
केवलज्ञानी मे आहारकत्व उसका कारण असातावेदनीय का उदय और 
ओऔदारिक पुदुगलो का ग्रहण दोनो सम्प्रदायों में समाने रूप से मान्य है । 


चतुथ कमग्रन्य १७७ 


अस्सन्निसु पढसदुग पढमतिलेसासु छच्च दुसु सत्त। 
पढमतिमदुगअजया, अणहारे सग्गणासु गुणा ॥२३॥ 
शब्दाय--अस्स प्रिसु--असत्ती मागणा मे पढमदुग--आदि 
के दो, पढण तिलेसासु-पहली तीन लेइ्याआ में, छब्च--छह 
दुसु--बाद की दो म॑ सत्त--सात, पदमतिम दुग क्षया--पहले और 
अतिम दोनदों तथा अविरति अणहारें--अनाहारक मागणा मं, 
मग्गणासु--मागणाओआ मे, गुणा--गुणस्थान । 


गायाय--असज्ञियो मे पहले दो गुणस्थान होते हैं। 

कृष्ण आदि तीन लेश्याओं में पहले छह तथा वाद की दो 

लेश्याआ मे सात, अनाहारक मागणा मे पहले दो, अतिम 

दो और अविरति गुणस्थान होते हैं। इस प्रकार मे मागणाओं 

में गुणस्थाना का कथन किया गया है! 

विगेषाय--इस गाथा में पूर्वोक्त मागणाआ के जवान्तर भेदो से 
शेप रहे भेदा मे गुणस्थाना की सख्या वतलाकर मागणाओं में गुण- 
स्थान वे कथन की समाप्ति का सकेत फ़िया है। शेप रहे मागणाओं 
के जवान्तर भेदा के नाम यह हँ--असज्ञी, इृप्ण, नील, कापोत, तेज 
और पद्म लेश्या, अताहरा तत्व । 

असनी में पहले दो य्रुणस्थान होत हैं। पहला गुणस्थान तो 
सामान्यत सभी असज्ची जीवा को होता है, दूसरा गुणस्थान लब्चि- 
पर्याप्कको वो करण-नपर्याप्त अवस्था में होता है ।" क्यात्रि' लब्धि- 
पर्याप्त एवेए द्रिय आदि में कोई जीप सासादन भाव सहित आकर 
ज म प्रहण नही करता है। 


१ मिय्यात्वमविशेष॑ण सव्र द्रप्ट-पम् सासादन तु लीयपयाप्ततानाम 
करणाएयाप्तावस्थायामिति । 


“चतुयय कमप्रगय स्वोपन टोका, पृ० १४६ 


ग्ष्द प्रडशीति 


कृष्ण, नील और कापोत उन तीन नलेब्याओं में छह गुणस्थान माने 
जाते हे । उनमें से पहले चार गुणस्थान तो ऐसे है जिनकी प्राप्ति के 
समय और प्राप्ति के बाद भी उक्त तीन लेख्याये होती हूँ, परन्तु पाचवाँ 
ओर छठा ग्रुणस्थान सम्यकत्वमूलक विरति रूप हे आर उनकी प्राप्ति 
तेज: आदि थुभ लेब्बाओ के समय होती है, कृष्ण आदि अश्युन लेइयाओं 
के समव नहीं, तो भी प्राप्ति हो जाने के बाद परिणाम-चुद्धि कुछ घढ 
जाने पर इन दो गुणरवानों में अशुभ लेश्यायें भी आ जाती हैं ।६ इसी- 
लिये कृष्ण आदि तीन लेब्याओ में पाँचवाँ और छठा यह दो मुणस्थान 
माने जाते हैं । 
तेजोलेब्या और पहमलेद्या में पहले मिथ्यात्व से लेकर सातवें 
अप्रमत्तसयत तक यह सात गुणस्थान हैं। इसका कारण यह है कि 
हू दोनो लेब्याये सातो गुणस्थानों को प्राप्त करने के समय (प्रति- 
पद्ममान स्थिति में) और प्राप्ति के वाद (पुर्वप्रतिपन्न) भी रहती है। 
१ (क) सम्मलसुब सब्बासु लहद सुद्स्‍ासु सीसु य चरित्त 
पुव्वपडिवन्ननों पुण अन्नयरीए उः लेसाएं॥ 
++आवब० नियुक्ति ८८र 
-सम्यक्त्व ही प्राप्ति सब लेब्याओ में होती है किन्तु चारित्र की 
प्राप्ति पिछली तीन जुद्ध लेब्याओं में होती है और चारित्रि प्राप्त द्वात 
के बाद छह में से कोई मी लेब्या हो सकती है । 
(ले, सामाइयसंजए ण मते ! कट लेसासु हज्जा ? गोबसा ! छमु लेसासू 
होज्जा, एवं छेओवट्ठावणियसजण वि । “भगवती २५॥७ 
_ कही-कही कृष्णादि तीन अश्ुुम लेश्याजो में पहले चार गुणस्थान दी 
माने जाते हैं, सो गुजस्थानों की प्राप्ति की अपेक्षा से यानी उक्त तीन 
लेडबाओं के समय पहले चार गुणस्थानों के सिवाय अन्य कोई गुणस्थान 
प्राप्त नही किया जा सकता हट । 
सम्बन्बित विश्ेप जानकारी के लिये देखें पंचसंग्रह १२९, ३० ।--तृत्तीय 
कम्रग्रन्य गा० २४ और गो० जोवकांद गा० ४३२ ॥ 


चतुथ कमग्रथ १७६ 


अनाहारक मागणा मे 'पठमतिम दुमअजया अणहारे' पद से आदि 
के दो--पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन तथा अतिम दो--तेरहवाँ 
सयोगिकेवली, चोदहवाँ अयोगिकेवली और चोथा अविरति यह 
पाँच गुणस्थान वतलाये ह । अर्थात्‌ पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवाँ 
और चौदह॒वाँ ग्रुणस्थान अनाहारक मागंणा में होते हैं। इनमे से 
पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान तो विग्रहगति की अनाहारक- 
कालीन अवस्था की अपेक्षा से, तेरहवाँ गुणस्थान केवली समुद्घात के 
तीसरे, चोथे और पाँचव समय म होने वाली अनाहारकत्व अवस्था 
की अपेक्षा से और चौदहवाँ गुणस्थान योगनिरोधजय अनाहारकत्व 
की अपेक्षा से यानी घोग का अभाव हो जाने से औदारिक, चैक्रिय, 
आहारफ शरीरपोपक पुदूगला को ग्रहण न करने की एवं उन- 
उन पुदुगलो का आगमन रुफ़ जाने की अपेक्षा से समयना चाहिये। 

तेरह॒वें सयोगिकेवली गुणस्थान म॑ केयली समुद्घात के तीसरे, 
चौथे और पाँचवें समय म अनाहा रज्त्व माना है। जत यहाँ उेवली 
समुद्रघात* सवधोी प्रक्रिया जादि पर विचार करते हैं। 
फेबलीसमुदघात का स्वरूप 

केवली समुद्घात सयोगिकेवली फरत हैं। यह समुदधात अन्त- 
मुंहत प्रमाण जायु रोष रहन पर वेदनीय आदि अघाति फर्मो की 
स्थिति व दलिफ जायु फम को स्थिति जौर दलिक से अधिक होने पर 
उदहें जायु फर्म को स्थिति आदि के बरायर करने ४ तिगरे किया 
जाता है । 
है जप बजनदान ने बदयीय जाटि कर्मों तो चीक्ष भोगन ये लिये समुद्धाय 

दिया मानी जाता है बस द्वो पातजन बसोग दयन में बहुआय निर्माद 

क्रिया मानी है। जिएों तत्तमाक्षाल्वर्ता योगी स्ोपक्रम रम चीछ 

भागने में लिए बरया है । 

-ईनिये पात॑० सूध ३३२२ का भाष्य य पत्ति, डे।४ का नाप्य ये युत्ति ॥ 


१८० पद्णीति 


केवली समुद्वात रचने के पूर्व केबली द्वारा आयोजिकाकरण' 
रूप एक विज्येप क्रिया की जाती है जो शुभवोग रूप है, स्थिति अन्त- 
मुहूर्त प्रमाण है और उसका कार्य उदयावलिकरा में कर्मदलिकों का 
निक्षेप करना है । 

केवली समुद्धात का कालमान आठ समय का हे । इन आठ 
समय के कालमान के प्रथम समय में आत्मा के प्रदेशों को गरीर ते 
बाहर निकाल कर दडाकार रूप में फैला दिया जाता हे। इस दंड 
की ऊँचाई लोक-प्रमाण होती है, अर्थात्‌ लोक के ऊपर से लेकर नीचें 
तक चोदह राजू प्रमाण होती हे, लेकिन मोटाई सिर्फ शरीर के वरावर। 
दूसरे समय में उस दइ को पू्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण फैलाकर 
कपाट (किवाड) जैसा आकार वनाया जाता है । 

तीसरे समय में कपाटाकार आत्म-प्रदेशो को पूर्व-पश्चिम, 
उत्तर-दक्षिण दोनो तरफ फैलाया जाता है जिससे उनका आकार 
मथनी जैसा वन जाता है। चौथे समय मे विदिशाओ के खाली भाग 
को आत्मप्रदेशो से पूर्ण करके सम्पूर्ण लोक को व्याप्त किया जाता है । 

उक्त चार समयो मे की गई प्रक्रिया के वाद पाँचवे समय में लोक- 
व्यापी आत्मप्रदेशों को सहरण करके पुनः मथनी के आकार का बताया 
जाता है। छठे समय मे मथनी आकार के आत्मप्रदेशों को कपाठाकार, 
सातवें समय में कपाटाकार प्रदेशों को दडाकार बनाया जाता 


१ मोक्ष की ओर आवर्जित (झुकी हुई) आत्मा के द्वारा किये जाने से इसको 
आवर्जितकरण भी कहते है । सभी केवलज्ञानियों द्वारा किये जाने के कारण 
आवश्यककरण भी कहते हे । ब्वेताम्वर साहित्य में आयोजिकाकरण आदि 
तीन संज्ञाये प्रसिद्ध हें, लेकिन दिग्रम्वर साहित्य में सिफे आवर्जितकरण 
प्रसिद्ध है। इन सज्ञाओं की विशद व्याख्या आदि के लिए देखिये--विशेष 
आवश्यक भाष्य गा० ३०५०-५१ व पचसग्रह ११६ की टीका । 


चतुथ कमग्रय हद 


है और आठवे समय में इन दडाकार आत्मप्रदेशो को उनकी यथाथ 
स्थिति--शरी रस्थ--मे किया जाता है । 


केवली समुद्घात के उक्त आठ समया मे से तीसरे (मथनी), चौथे 
(लोकपूण) और पाचवे (मथनी) समय मे नोकर्माहार ग्रहण नही होने 
से अनाहारक दश्शा मानी जाती है" जौर इसीलिये तेरहवा गुणस्थान 
अनाहारक मागणा मे ग्रहण किया है । 


ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि तीसरे, वारह॒वे और तेरहवे इन 
तीन गुणस्थानो मे मरण नहीं होता है शेप ग्यारह गुणस्थानो म 
मरण सम्भव है। इस पर प्रइन होता है कि जब उक्त ग्यारह 
ग्रुणस्थानों मे मरण सम्भव है तब विग्रहृगति मे पहला, दूसरा, 
चौथा ये तीन ग्रुणस्थान कसे माने जा सकते हैं ? इसका समाधान 
यह है कि पाचवाँ देशविरति आदि आगे के गुणस्थान विरति रूप हैं 
और विरति का सम्बंध वतमाव भव के अतिम समय तक ही रहता 
है, लेकिन विग्रहगति मे किसी प्रकार का सयम्॒ सम्भव नही होने से 
पहला, दूसरा और चौथा यह तीन गुणस्थान मान जाते हैं । 


इस प्रकार से मागणाआं म गुणस्थान बतलाये गये हैं, जिनका 
विवरण नीचे लिसे अनुसार जानना चाहिये-- 
क्रम 


सश्या सागरणा नाम ग्रुणस्थान सस्या व नाम 
गतिमागणा 
१ १ नरक गति ४ मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरति 
२ २ तियेच गति < मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरति, 


देशविरत्ति 


१ णददि समुग्धघादगदें पदर तह लांगपूरण पदर ॥ 
जत्यि तिसमय थियमा णोउम्माहारय तत्य॥ --क्षपणासार ६१६ 
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१ मनोयोग 

२ वचनयोग 

३ काययोग 
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१ पुरुष वेद 

२ स्त्री वेद 

३ नपुसक वेद 
कषायमार्गणा 

१ क्रोध 
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१४ मिथ्यात्व से अयोगिकेवलि पर्येन्त 
४ मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरति 


२ मिथ्यात्व, सासादन 
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२ मिथ्यात्व, सासादन 
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१३ मिथ्यात्व आदि सयोगिकेवली पयंन्‍्त 
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अवधिदर्शन 

४ केवलदर्भन 

लेश्यामार्गणा 

कृष्णलेश्या 

नीललेश्या 

कापोतलेश्या 

तेजोलेश्या 

पद्मलेश्या 

शुक्ललेश्या 

भव्यमागंणा 

१ भव्यत्व 

२ अभव्यत्व 
सम्पक्त्वमार्गणा 

१ औपदशमिक 

२ क्षायोपशमिक 

३ क्षायिक 

४ मिश्र 

५ सासादन 

६ सिथ्यात्व 
सज्ञोमार्गणा 

१ सज्नित्व 

२ असज्ञित्व 
आहारमागंणा 

१ आहारक 

२ अनाहारक 
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अविरति आदि क्षीणमोह पर्यन्त 
२ सयोगि केवली, अयोगि केवली 
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१३ मिथ्यात्व आदि सयोगिकेवली पर्यन्त 


2४ मिथ्यात्व आदि अयोगिकेवली पर्यन्त 
१ भिथ्यात्व 


८ अविरति आदि उपश्ातमोह पर्यन्त 
४ अविरति आदि अप्रमत्तविरत पर्यन्त 
११ अविरति आदि अयोगिकेवली पर्य॑न्त 

१ मिश्न ग्रुणस्थान 
१ सासादन गुणस्थान 
१ मिथ्यात्व गुणस्थान 


१४ मिथ्यात्व आदि अयोगिकेवली पर्यन्त 
२ मिथ्यात्व, सासादन 
१३ मिथ्यात्व आदि सयोगिकेवली पयन्‍्त 


५ मिथ्यात्व,, सासादन, अविरति, 
सयोगि केवली, अयोगि केवली 


चतुथ कमग्रय ट्प्य 


अब आगे की गाथाओ से मागणाजा मे योगो की सय्या बतलाते 


मागणाओ मे योग 
सच्चेयर मीस असच्चभोस सण वइ विउवब्वियाहारा । 
उरल मीसा कस्सण इय जोगा कम्समसणहारे ॥२४॥ 
शब्दाय--सच्च--सत्य, इयर--इतर-असत्य भौस--मिश्र 
(सत्याभत्य), असच्चमोस--लअस्त्यामृपा, मण--मनोयोग, बइ-- 
वचनयोग विउव्वियाहारा--वक्रिय, आहारक, उरल--औदारिक, 
म्ीौसा--मिश्र, कम्भण--कामण, इय--इस तरह जोग्रा-योग, 
कुम्म--कामण योग, अणहुस्रे--अनाहारक मागणा मे 
गायाय--सत्य, असत्य, मिश्र (सत्यासत्य) और जसत्या 
मृषपा ये चार चार भेद मनोयोग और वचनयोग के है। 
वैक्रिय, आहारक, औदारिक तथा इन तीनो के मिश्र और 
कार्मण यहू काययोग के भेद हैं। अनाहारक मागणा मे 
कामण योग होता है। 
विशेषाय--मागणाआ मे योगा को बतलाने के पूव गाथा मे योग 
के मूलभेद मनायांग, वचनयांग और काययोग के अवान्तर भेदां के 
नाम बताये है। योगों के उत्तर-भेदा को बतलाने का कारण यह है 
कि सामायत योग तो सभी ससारी जीवो में पाये जाते हैं, लेकिन 
गति, झ्वीद्रय, काय आदि की अपक्षा उनके योगा मे भिनता होती है 
और इस भिनता का वांध योगा के भेद द्वारा ही स्पष्ट किया जा 
सकता है। मनोयोग के ४, वचनयोग के ४ और काययोग के ७ भेद 
हांते हूँ । जिनके नाम इस प्रकार है-- 
सनोयोग--( १) सत्य मनोयोग, (२) असत्य मनोयोग, (३) मिश्र 
सनोयोग (उमय), (४) जसत्यामृपरा मनायोग (अनुभव) । 
वचनयोग--( १) सत्य वचनयाग, (२) असत्य वचनयोग, (३) 
सत्यासंत्य (मिश्र, उमय) वचनयोग, (४) जसत्यामृपा वचनयाग । 


श्घद्‌ पडक्बीति 


काययोग--(१) ओदारिक, (२) आदारिकमिश्र, (३) वेक्रिय, 
(४) वेक्रियमिश्र, (५) आहारक, (६) आहारकमिश्व, (७) कार्मण। 

उक्त भेदों के लक्षण क्र नीचे लिखे अनुसार जानना 
चाहिये-- 
मनोयोग के भेदो का स्वरूप 

सत्य मनोयोग--जिस मनोयोग के द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का 
विचार किया जाता हे । जैसे जीव द्रव्याथिक नय से नित्य हैं और 
पर्यायाथिक नय से अनित्य । 

असत्य मनोयोग--जिस मनोयोग के द्वारा वस्तु के स्वरूप की 
विपरीत चिन्तन हो, बह असत्य मनोयोग है । जैसे जीव नित्य ही है, 
एक ही है, इत्यादि । ॥ 

मिश्र मनोयोग--किसी अश में यथार्थ और किसी अश में अयथार्थ 
ऐसा चितन जिस मनोयोग के द्वारा हो उसे मिश्र मनोयोग कहते है। 
जैसे किसी में गुण-दोप दोनो होने पर भी उसे सिर्फ दोपी या युर्णी 
समझना । अथवा वन में आम, नीम, जामुन आदि सभी प्रकार के 
वृक्षों के होने पर भी उसे आम, नीम या जामुत का वतन मातना। 
मिश्र मनोयोग को सत्यासत्य मनोयोग भी कहते हैं । 

असत्यामृपा मनोयोग--जिस मनोयोग का चिंतन विवि-निषेध शुत्त 
हो, जो वितन न तो किसी वस्तु की स्थापना करता हो और न निषेध 
उसे असत्यामृपा मनोयोग कहते है। इस मनोयोग में ने सत्य के 
निर्णय होता है और न असत्य का, इसीलिये ऐसे मनोयोग का नाम 
असत्यामृपा मनोयोग है* । 





१ न विद्यते सत्य यत्र सोअ्सत्य. न विद्यते मृपा यत्र सोइठृष , असत्यश्वासाव- 


मृपइ्च इति असत्यामृप., असत्यामृपश्चासा मनोगोगश्च असत्यादूपर- 
मनोयोग: | 


--चतुर्य कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, पृ० १५१ 


चतुथ कमग्रथ श्घ७ 


मनोयोग के उक्त चार भेद व्यवहारनय सापेक्ष हैं, क्योकि 
मिश्चयनय की अपेक्षा सभी प्रकार के चिन्तन का समावेश सत्य और 
जंसत्य इन दो विकल्पो मे हो जाता है। अर्थात जिस मनोयोग में 
किचिमान भी उल-कपट आदि है, वह असत्य ही है और इसके 
विपरीत चितन यानी किसी भी प्रकार का छल-कपट आदि नहीं है 
यह सत्य है। छल-कपट मिश्रित मनोयोग जसत्य मनोयोग और छल- 
कपठ विहीन मनोयोग सत्य मनोयोग ही है । 
वचनयोग के भेदो का स्वरूप 

सत्य वचनयोग--जिस वचनयोग के' द्वारा वस्तु के ययार्थे स्वरूप 
का कथन किया जाता है वह सत्य वचनयोग है । जसे जीव सद्रूप 
भी है और असदुरूप भी। निरवयनय वी अपेक्षा सदुरूप और" 
व्यवहारनय की अपेक्षा असदृरूप । 

असत्य वचनयोग--किसी वस्तु को अयथाथ सिद्ध करने वाले वचन- 
योग को असत्य वचनयोग कहते हैं। जसे आत्मा का अस्तित्व नहीं 
है, लोक-परलोक नही है, इत्यादि । 

मिश्र चचनपोग--अनेक रूप वाली वस्तु को एक रूप मे प्रतिपादन 
करन वाला वचनयोग, मिश्र वचनयोग है । 

असत्यामृषा बचनयोग--जो वचनयोग किसी वस्तु के स्थापन- 
उत्थापन के लिये प्रवृत्त नहीं होता वह असत्यामृपा वचनयोग 
कहलाता है । 

मनोयोग की तरह तात्त्विक दृष्टि से वचचनयोग के भी सत्य और 
असंत्य यह दो भेद हे। वचनयोग के चार भेद व्यवहारनय की 
अपेक्षा से माने जाते है । 
काययोग के भेदो का स्वरूप 


ओदारिक काययोग--जिस शरोर को तीथकर आदि महापुरुप 
घारण करते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जो जोदारिक 


श्द८ पडचीति 


वर्गगाओ से निष्पन्न मास-हड्डी आदि अवयवों से बना होता है, स्थृूल 
है, आदि वह औदारिक गरीर' कहलाता है। औदारिक शरीर के 
वीर्य--भक्ति के व्यापार को औदारिक काययोग कहते है। यह योग 
ओऔदारिक शरीरधारी जीवो को पर्याप्त अवस्था में होता हैं 

ओदारिकमिश्न काययोग--औदारिक और कार्मण इन दोनो बरीरो 
की सहायता से होने वाले वीय--शक्ति के व्यापार को औदारिकर्मिश् 
काययोग* कहते है| यह योग उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अप- 
याप्त दणा में अथवा केवलि समुद्घात में दूसरे, छठे और सातवें समय 
में होता है? । 

वेक्रिय काययोग--अनेक प्रकार की विविध क्रियायें करने में समर्थ 
तथा वैक्रिय गरीर वर्गणाओ से निप्पन्न शरीर को वैक्रिय शरीर कहते 
हैं। इस शरीर के द्वारा कभी एक रूप, कभी अनेक रूप, कभी छोटा, 
कभी बडा, कनी आकाजगामी, कभी भुमिगामी, कभी हृश्य और कमी 
अदृश्य आदि अनेक प्रकार की विक्रियाएँ होती हैं । ऐसा गरीर देव 


२ तत्वोदारमुराल आरोलमहव  महल्लगत्तेण । 

ओरालिय ति पटम पडुच्च तित्येसरमरीर ॥। 

भण्णइ ये तहोराल वित्वरवत वणस्सरति पष्प । 

पयईह नत्यि अन्न इद्हमित्त विसालं ति॥। 

उरल बेवपएसोवचिय पि महल्लगं जहा मिंड । 

मंसटद्टिण्हाव्वद्ध ओराल. समयपरिमासा ॥ 
_.अनुयोगद्वार, हारि० टीका 

ओआदारिक॑ मिश्र यत्र कार्मण्ेनेति गम्थते स औदारिकमिश्र: | 
--चतुर्य कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, 9० र*र 
कार्मग्रन्यिक मतानुसार अपर्याप्त अवस्था में तथा केवली समुददवात 
अवस्था में औदारिकमिश्न काययोग होता है। लेकिन सिद्धात में उक्त 
दोनो अवस्थाओ के सिवाय उत्तर वैक्रिय के आरम्म काल में मनुष्य और 

तिर्बचों को तथा आहारक के प्रारम्म काल में मनुप्यो को होता हैं । 


रा 


शा 


चतुप वमग्रन्ध १८६ 


और नारको वो जम समय से ही प्राप्त होता है, जिसे औपपातिक 
फहते हैं । मनुष्या और तियचा द्वारा जिस वैक्रिय शरीर द्वारा विविध 
विक्रियायें को जाती हैं, उसे लब्धिप्रत्यय कहते हैं। यह लब्धिप्रत्य- 
यिऊ वैक्रिय शरीर मनुष्य और तिर्यंचा को ही होता है । 

वकिय शरीर के द्वारा वोब--शक्ति का जो व्यापार होता है, वह 
वैकिय पाययोग है । 

वकफ़िपमिण काययोग--वक्रिय जौर फमण तथा वैक्रिय और 
औदारिय इन दो-दो झरीरो जे मिथ्त्त ऊे द्वारा होने वाला वीय-- 
चक्ति शा व्यापार बक्रियमिश्र पराययोग है। वक्तरिय और फामण ने 
मिश्रत्य से उतन वाला वक्रिय शरीर देवा जौर नारफा को उत्पत्ति रे 
दूपरे समय स लेकर अपर्याप्त अयस्था तय रहता है तथा वक्रिय व 
औटारिय इन दोनों के मिश्रत्य से हाने वाला टारीर बादर पर्याप्त 
यापुताय, उभज तिर्यंच जोर मनुप्या शो लब्धिजन्य वेक्रिय शरोर 
ने प्रारभ और परित्याग के समय होता है* । 

माहाररू झाययोग--उतुदश पुयधर मुनि प्िशिप्ट कार्य हंतु--जसे 
किमी विषय मे सस्लह उत्पन्न हो जाये अबया तोयारादि वी ऋद्धि 
वचन की इच्छा हो जाये, जाह्मरत वाणा द्वारा जा रागैर यनाते है, 
डोप आरारर शरीर और थाद्वारक्त हरीर डी सहायता से होने याले 
पीब--'शक्ति जे व्यापार 4 आरारा यायबाग पहत हूं । 

भाहाररमिप काययोग--लाहारश और जाडारिज दा दो शरीरा 
नी दाग होते रात बाय--!झ्ित + ख्यापार शो जाहारामिशथ याय 
गोष पहत हैं। आाहारय शरार धारण करा थे तपा उस वर्त्मिय 
ये समप जादारइनिश्र शापयाग हाता है। दिद्धान्स थे सलानुमार 
सिर सारण (परित्याम] ॥ मय दो होता है । 


है परम अभियाद ड्रामप्रीपक है मिदान्द डो 57 गा सिप्र सदेरत के सर 
हो इऔआिमिद हार है । 


हि ता 


28६० पडश्चीति 


कार्मण काययोग--कार्मण गरीर की सहायता से होने वाली आत्म- 
शक्ति की प्रवृत्ति को कार्मण काययोग कहते हैँ । यह योग विग्रहगति 
में और उत्पत्ति के प्रथम समय सभी जीवों को होता है और केवली- 
समुद्घात अवस्था में तीसरे, चौथे और पॉचवे समय में होता है। यह 
शरीर सभी शरीरो का कारण हे तथा कार्मण वर्गणाओ से बना हुआ 
होता है। अत्यन्त सूक्ष्म होने से जीव के एक गति से दूसरी गति में 
जन्म लेने हेतु जाते समय भी देखा नही जा सकता है ।* 


प्रशश-तजस नाम का भी एक शरीर हे जो ग्रहण किए हुए आहार 
को पचाता हे और विशज्ञिप्ट लब्धि वाले उससे तेजोलेश्या का प्रयोग 
कर सकते हूँ तो कार्मण काययोग की तरह तैजस काययोग क्‍यों नही 
माना गया है ”? 

उत्तर--तैजस और कार्मण शरीर सदा साथ ही रहते है। औदा- 
रिक आदि दूसरे गरीर तो कार्मण शरीर को छोड देते है किन्तु तेजस 
शरीर किसी भी समय उससे अलग नही होता है। इसलिये आत्म- 
शक्ति का जो व्यापार कार्मण घरीर के द्वारा होता है वही नियम से 


१ कम्मविगरारों कम्मणमद्द॒ुविहविचित्तकम्मनिष्फन्न । 
सब्वेति सरीराण कारणभूय मुणेयव्व ॥। 
--अनुयोगद्वार, हारि० दौका 
अन्य दार्शनिक ग्रत्थो मे कार्मणशरीर को 'ुक्ष्म झरीर या लिंग 
गरीश कहा हे--- 
अन्तरा भवदेहोंषपि सृक्ष्मत्वानोपलक्ष्यते । 
निष्क्रामन्‌ प्रविजनन्‌ वाईपि नामावोड्नीक्षणादपि ॥ 
--प्रभाकर गुप्त 
'डक्तस्य सूक्ष्मणरीररस्य स्वरूपमाह---सप्तदशक लिगम्‌ ।! 
--सांख्यदर्शन ३॥३ 


चतुध कमग्रय श्ध््‌ 


तैजस शरीर द्वारा भी होता है। इसीलिये क्रामण काययांग में ही 
तैजस काययाग का समावश कर लेन से तैजस फाययोग अलग से 
नहीं माना जाता है ।* 


योग की उक्त व्याख्या शरण में काय का उपचार करके की है, 
योग जर्थात्‌ जात्मा वा योय--शक्ति व्यापार । दस प्रकार से योग के 
पद्नहट भेदा या स्वरूप फथन ऊरो ये बाद अब मागणाआ में योग का 
वियार प रते हैं । 


मागणाजा में योग 


मागणाला मे यागा वा पिचार जनाहारफत्व से प्रारम्भ झिया है। 
ऊपर जो पद्रह योग बतलाये हैं उनम से फामण काययोग ही ऐसा है 
जी अनाद्ारर जयस्पा मे पाया जाता है। शेप चोदह योग जाद्ञारक 
जयस्वा म री द्वात हैं। लेगिन यह भा ध्यान सपना चाहिए कि यह 
पाई नियम उही है वि अनाहारक अवस्था मे पामणगोग होता हो है । 
मयोहि यौददूवें गुणम्थात मे जगाहरत जयाथा होने पर भी किसी 
प्रावर का योग यहां रहता है और यह भी नियम नहीं है हि 
जामणयाय ये यम जनाहारय जवस्था जयद्य होती है वयाती उत्पत्ति 
क्षण मे पिग्रहाति पे खमप्र उामगयाग होने पर थी जीव जनाहारक 
जी होता है, यहू वामणयाय व द्वाग ही जाहार लेता है। लेविन 
गहे वियम है हि जय जो यो जनाहारफ उयस्थां होती है तव वास 


मनु जप शगर दिया ब्र| नुजाहारपसिनिमनदतुयर्वता 4 शिरिस्ट 

उप शिएसमुस्पपरिएतिधदस्थ. पुस्पस्थ. तेजालन्याशि यम, छ 
इपमुध्यद ए एए दबाया साय रे वि नप दाप , सर बामणन सहाख्म्य्ि 

भ रिया वैरपस्प त झरघोद दुद्दा एराज्वि । 


>घगुघर इमप्रय स्वोपड टाड ६० है४४ 


१६२ पडश्ीति 


काययोग के सिवाय अन्य कोई योग नही होता है ।! इसी लिये अना- 
हार मार्गणा में सिफे कार्मण काययोग माना जाता हे । 

नरगइ पणिदि तस तणु अचवखु नर नपु कसाय सम्मढ़ुगे । 
सन्नि छलेसाहारग भव्व मइ सुओहिदुगि सब्बे ॥२५॥ 


दाददार्थ --नरगइ--मनुप्य गति, परणिदि--पचेन्द्रिय, तस--- 
त्रसकाय, तणु--काययोग, अचक्पु--जचल्षुदर्शन, नर--पुरुप वेद, 
नपु---तपुसक वेद, कसाय--कपाय, सम्मदुगे--सम्यवत्वद्विक, 
सन्नि--सजी, छलेसा--छह लेबबा, आहारग--आहारक, भव्य --भव्य, 
मइ--मतिज्ान, सुअ--श्रुतज्ञान, ओहिदुगि--अवधिद्विक मे, 
सब्वे--समी योग (होते है) । 

गायार्य--मनुप्य गति, पचेन्द्रिय, त्रसकाय, काययोग, 
अचक्षदशन, पुरुष वेद, नपुसक वेद, कपाय, सम्यक्त्वद्विक 
(क्षायिक और क्षायोपणममिक सम्यकत्व), संजी, छह लेब्याओ, 
भव्य, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिद्विक (अवधिज्ञान, अवधि- 
दर्शन) इन छब्वीस मार्गणाओं में सभी (पद्धह) योग 
होते है । 
विशेषार्य - गाथा में मनुप्यगति आदि छव्बीस मार्गणाओं में सभी 


योग कहें गये है। इन छब्वीस मार्गणाओ का सम्बन्ध मनुध्य के 
साथ है और मनुप्य में सभी योग सम्भव है इसीलिये मनुप्यगति 





हा 


न्जि 


हे 


कार्मणमेवेकमनाहारके न बेषयोगा असम्भवादिति । न पुनरेवमु-- कार्मण- 
भनाहारकेप्वेवेति, आह्ारकेप्वपि उत्पत्तिश्रवमसमये कार्मणयोगसम्मवातु, 
जोएग कम्मएण आहारेई अणतर जीवों! इति परममुनिवचन- 
सामाण्यात्‌। नाषि 'कार्मणमनाहारकेप भवत्येव इत्यवधारणमावयम, 
अयोगिकेवल्यवस्थायामनाहारकस्थापि कार्मणकाययोगामावातु 'गग्मजोगी उ 
अजोगी' इति वचनातु । --चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ ठीका, पृ० १४४९ 


विग्रह गति के ?, २, ३ समय में तवा केवली समुदघात के ४, ४, देते 
समय मे जीव अनाहारी होता है । 


चतुथ ऊर्मेग्रन्ध न 


आदि अवधिद्विंक पयन्‍त छवबीस मार्मेणाओ मे सभी योग माने 
जाते है। 

यद्यपि कही कही यह कथन मिलता है कि आहारक मागणा म 
कामणयोग नही होता ।/* यानी आह्यारक माग्रणा म॑ काम्रणयोग के 
सिवाय अन्य सभी (१४ योग) योग होते है। इस सम्बंध में यह युक्ति 
है कि उत्तत्ति के प्रथम समय मे जीव जो आहार करता है, उससे 
मुह्यमाण पुदूगला के फारण होने से कामणयोग मानने की जरूरत 
नही है । 

उक्त कथन का यह समाधान है क्रि प्रथम समय में कार्मेणयोग 
सेही आहार का ग्रहण होता है और ग्रहण फ़िये गये पुदगल दूसरे 
समय से लेबर शरीर पूर्ण होने तक आहार ग्रहण में कारण रूप 
बनते हैं।* फ्रितु स्वय अपने प्रथम समय मं कारण रूप नही वन 
सकते हैं, क्याकि उस समय तो वे स्वयं ही काय रूप है । इसलिये 
पहले समय में ता कामण काययोग द्वारा ही आहार प्रहण होता है 
जिससे आहारक मागणा मे कामण काययोग भी माना जाता है। 
साराश यह है कि जम के प्रथम समय में कामणयोग के सिवाय 
अय कोई योग सम्भव नहीं है । जतएवं उस समय कामण कासयोग 
के द्वारा ही आहारकत्व माना जाता है । 
तिरि इत्यि अजय सासण अनाण उवसम अभव्य मिच्छेसु । 
तेराहरबुगुणा ते उरलदुगूण. सुरनरए ॥२६॥ 

हादाय--तिरि--ठियच ग्रति इत्वि-्त्री बेंद, अभय-- 

गेबिरति, सासण--सासादन, अनाण--अवान उवसम --जौपशमिव' 

सम्पवत्व, अम्ब्व--अभ्रव्य मिच्देसु--मिथ्यात्थ म॑ तेर--तेरह, 
१ जागा जकम्मगाहारयसु । 


जोण्य कम्मएप जाहारई जणतर जीयो। 


तथ पर मांसेण जाद सरीोररुत निप्फततो ॥ -- *छदबाहु स्वामो 


१६४ पडब्गीति 


आहारदुगुणा--आहारकद्विक के बिना, ते--वे, उरल डुंगुण-- 
औदारिकद्विक रहित, सुरनरए--देव और नारक में । 
गाथार्थ--तियंच गति, स्त्रीवेद, अविरति, सासाद॑न, 

अज्ञानत्रिक (मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान, विभगज्ञान) उपशम- 

सम्यक्त्व, अभव्य और मिथ्यात्व मार्गणा में आहारकद्ठिक 

(आहारक काययोग, आहारकमिश्र काययोग) के सिवाय 

शेप तेरह योग होते हैं। इन तेरह योगो मे से भी औदारिक- 

द्विक (औदारिक काययोग और औदारिकमिश्र काययोग) के 

सिवाय शेप ग्यारह योग होते है । 

विशेषार्थ--गाथा में तिर्यंचगति आदि मिथ्यात्व मार्गणा पर्यन्त दस 
मार्गणाओ में तेरह और देवगति, नरकगति में ग्यारह योग होने का 
सकेत किया है । 

तिर्यचगति, स्त्री वेद, अविरति, सासादन सम्यवत्व, मति-अज्ञान, 
श्रुत-अज्ञान, विभगज्ञान, उपशम सम्यक्त्व, अभव्य और मिथ्यात्व 
इन दस मार्गणाओं मे आहारकद्ठिक के सिवाय तेरह योग होते हैं । 
अर्थात्‌ इन दस मार्गणाओं में मनोयोग चतुष्क, वचनयोग चंढुएर। 
औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रिय, वैक्रियमिश्र और कार्मण योग यह 
तेरह योग होते है। इनमे से कार्मणयोग तो अतराल गति और उत्पत्ति 
के प्रथम समय मे, औदारिकमिश्र अपर्याप्त अवस्था में वध 
औदारिक, मनोयोग चतुष्क, वचनयोग चतुष्क पर्याप्त अवस्था मे 
तथा किन्‍्ही-किन्ही तिर्यचो को वैक्रिय लब्धि के तिर्मित्त से वैक्रिय 
और वैक्रियमिश्र योग होने से तेरह योग माने जाते है । 

आहारकद्विक योग सर्वविरत चतुर्देश पूर्वंधर को होते है लेकिन 
तिर्यचगति से सर्वविरत चारित्र सम्भव नही होने से उसमे आहारक- 
द्विक--आहा रक और आहा रकमिश्र काययोग नही माने जाते है । 

अविरति, सम्यग्हष्टि, सासादन सम्यकत्व, अज्ञानत्रिक--मर्वि- 


घतुथ फमग्र'व १६५ 


आगान, श्रुततज्ञान, विभयशान, अभव्य और मिथ्यात्व इन सात 
मागणाजा मं जाहारफ़द्विक के विना जो तेरह योग माने जाते हैं, 
उनमे से मनोयोग चतुप्व, वचनयोग चतुः्छ्ठ, ओदारिक और बैक्रिय 
यह दस योग तो पर्याप्त जवस्था मे होते है, कामणयोग घिग्रहगति में 
तथा उलत्ति के प्रथम समय भें और ओऔदारिकमिश्र व वक्रियमिश्र 
यह दा योग अपर्याप्त जवस्था में होते हू 

ओऔपशमिक सम्यवत्व जौर स्‍त्री वेद में जाहारफद्विक के सिवाय 
शेप तरह यांग मानने शो कारण सहित स्पष्ट करते हैं । 
ओऔपदाधिक सम्यपत्य से तेरह योग मानने का फारण 

जौपटामिक सम्पवत्य में मनोयोग चतुप्फ, वचनयोग चतुप्का, 
जऔौदारिय जौर वक्रिय यह दस योग यर्याप्त जवस्था में जौर औदारिक- 
मिश्ठ, बक्रियभिश्व जौर त्रामण अपर्याप्त अवस्था भें पाये जाते हैं । 
बड़िय और वकियमि 4 योग देवा यो जपक्षा से समझना याहिये। 

जौषणभिय सम्यकत्य मे आद्ाराद्धिक्र के सिवाय प्तेरह ग्रोग 
माना ये सम्बंध मे युछ उिचारणीप वाता की जोर सेत करते हैं। 

उपलम सम्पक्व ने दा प्रार हुैं--ग्रथिभिदज ये, उपश्मश्रेणि 
बाजा | प्रथिभिदेननय उपशम सम्यरत्य प्रथम सम्यात्व प्राप्ति के 
समय दाता है जोर पद चौदह पूव का जम्यास होता दी उही, जिससे 
उस प्मप्र जाहाराडता होते ने पद्धी है। उपश्म वेणि आरूद 
जीप श्रेष्ि मे श्रमाद था उमाब हो। से जाहाराग गरीर करता ही नहीं 
3 पसकि आद्ारप रोर पा ध्रारभत करा याला जब्यि प्रयोग के 
सात उतपु हलारर ब्रताद युब होता है । रास्त्र मे रहा है वि-- 

भाटारश तु एमठो उच्पाएंड गे जप्पमत्तो । 

जजजाटारर प्रपद एरप है, जप्रमत्त उठी जोर जाहारय हापयोत 
से वियमार उतार 3 चे द्यावव श्रणि या मोौरा नरी 

सहित बिहा पत हद हि उपर अ्षि से जायु दाम हान 


१६६ पडञीति 


प्र सर्वार्थसिद्धि विमान में उतन्न होता हे, वहाँ अपर्याप्त अवस्था में 
उपद्म सम्यवत्व होता है, उस अपेक्षा से कार्मण और वैेक्रियमिश्र 
माना जा सकता हे, लेकिन औदारिकमिश्र नहीं। इस सम्बन्ध में 
विचार करते हैं कि मनुप्य, तिर्यं्न को अपर्याप्त अवस्था में और 
केवली समुद्घात इन तीन स्थितियों में कर्मग्रथकारों के मतानुसार 
ओऔदारिकमिश्र होता है। केवली को उपणम सम्यक्त्व हांता नहीं हैं 
और मनुष्य, तिरय॑च अपर्याप्त अवस्था में नवीन सम्यक्त्व प्राप्त नहा 
करते है और श्रेणि-प्राप्त जीव मर कर देव के सिवाय अन्य गति में 
जाते नहीं। अतएव यह विचारणीय है किंतु ग्रंथकार ने स्वयं इसको 
मतातर के रूप मे वताया है* अर्थात्‌ यह सैदधातिक और कार्मग्रंथिक 
मतभिन्नता है और स्रिद्धात के मतानुसार उत्तर वैक्रिय करते समय 
मनुष्य और तिर्यचो को प्रारम्भ काल में औदारिकमिश्र योग होता 
है और उस समय यदि जीव नवीन सम्यक्‍त्व प्राप्त करे तो उस 
अपेक्षा से औपशमिक सम्यक्त्व में औदारिकमिश्व काययोग मानो 
जा सकता है । 
स्‍त्रीवेद में आहारकद्विक न मानने का कारण 

स्त्रीवेद में आहारकद्विक के सिवाय तेरह योग इस अकार 
सभव है - 

मनोयोग चतुप्क, वचनयोग चतुप्क, वैक्रियद्धिक और ओऔदोर्सिकि 
ये ग्यारह योग मनुष्य, निर्य॑च स्त्री को पर्याप्त अवस्था में, वैक्रियमिश्र 
काययोग ग देव स्त्री को अपर्याप्त अवस्था मे, औदारिकमिश्र काययोग 
मनुष्य, तिर्य॑च स्त्री को अपर्याप्त अवस्था में और कार्मण काययांग 
पर्याप्त मनुप्य स्त्री को केवली समुद्घात अवस्था में होता है । 


2 इस मतान्तर के लिए चतुर्थ कमंग्रस्य गा० ४६९ देखिये । जिसमे मतान्वर--7 
“विउव्वगाहारगे उरलमिस्स' अद से निर्दिष्ट किया गया 


चतुथ कमग्रथ १६७ 


लेकिन स्नीवेद मे आहारकद्धिक योग न मानने का कारण यह 
हे कि स्त्रीवेद मे सवविरति सम्भव होने पर भी आहारकयोग न 
होने का कारण ल्त्री जाति को हृष्टिवाद--जिसमे चौदह पूव हँ-- 
पढने का निषेध है। सम्बाघित स्पष्टीकरण नीचे लिखे अनुसार है-- 
स्त्रीवेद को जो हृष्टिवाद के अध्ययन का निषेघ किया गया है, 
उसमे भावरूप नही कितु द्रव्यरूप स्त्रीवेद जानना चाहिये । क्योकि 
यहा इसी प्रकार की विवक्षा है। पहले गुणस्थानो में जो वेद बतलाये 
गये हैं वे भाव रूप स्त्रीवेद मे बतलाये है, वहा इसी प्रकार की विवक्षा 
है। द्रव्य वेद का मतलब वाह्य आकार मान समझना चाहिये। 
आहारकद्विक चौदह पूवधारी मुनि के ही होते है और स्नियो को 
हृष्टिवाद सूत पढने का निषेध होन से चौदह्‌ पूव का अभ्यास उनको 
होता नही है और जब स्नियो को चौदह्‌ पूव का अम्यास नहीं है तो 
जाहारकट्ठविक नही हो सकता है । इसका कारण विश्येपावश्यक भाष्य 
गा० ५५२ मे स्पष्ट किया है-- 
तुच्छा ग्रारबहुला चलिदिया बदुब्बलाधिईएए य। 
इप अइसेसज्ञयणा भुयवादों थे नो याण॥ा 
--तुच्छ स्वभाववाली, वहु गारव वाली, चपल इंद्रियवाली और 
बुद्धि से हीन होने से अतिशय वाले अध्ययन और भूतवाद (हष्टिवाद) 
पढने का अधिकार सनी को नही है ।* 


१ हरिमद्रमूरि आदि ने अशुद्धि रुप शारीरिक दोप दिस्लाकर स्तियां को 
हृष्टिवाद के अध्ययन का निपध किया है-- 
कथ द्वादशाग्प्रतिषेष ? तथाविधविग्नहे ततो दोपात्‌ । 
-+ललितविस्तरा 
कुन्दकु-दाचाय सरीख अध्यात्म प्रतिपात्क दिगम्बर आचाय ने स्त्री 
जाति को शारोरिक और मानप्तिक दोप के कारण दीक्षा तक क॑ लिये 
अयोग्य ठहराया है-- 


हे हि है 
ड़ 


6८ पटना 
छः हे है 


यहाँ पर ऊतिपय व्यक्ति बकरा करते हू कि रत्री का नोक्ष सोना 
ओर इृप्डिवाद सत्र पढने का अधिकार नहीं भाना जो दाद भ 
प्रक्षेपित अंग हे। क्योकि मोक्ष जाने वाला श्रेणि [है तब शुवत- 
व्यान होता है' | अतएवं यह परस्पर विरुद्ध कथन है आर और जैसे स्त्रियों 
को मोक्ष का अधिकार माना है वैने ही हष्टिवाद के अव्ययन को नीं 
अधिकारी मानना चाहिये । 


उक्त कथन के लिए यह समझना चाहिए कि रित्रयां मोक्ष जाती है 
गुकलब्यात नी ध्याती हू किन्तु पूर्वोक्त कारणों से उन्हें हॉप्टवाद 
अध्ययन का अधिकार नही है। प्रत्येक मुणस्थान के असंख्यात लोका- 
काञ प्रमाण अव्यवसायस्थान होते हैँ लेकित यह नियम नहीं हे कि 
उस गुणस्थान का स्पर्श करने वाला जीव उन सभी अव्यवसाय 
स्थानों का स्पर्ग करे। अतएवं मध्यम अध्यवसाय स्थानों का स्पश् 
करके भी आगे के गुणस्थान में जाता है और उस अपेक्षा से काई भी 
वेद वाला जीव श्रेणि माइ़कर मोक्ष जा सकता हैं| जबकि पूर्वज्ञान 
लब्बि से प्राप्त होता है और ये लब्बि अमक अंश के अध्यवस्तीय 
स्थानों का स्पर्ण करे तभी प्राप्त होती है) स्त्री जिन स्थानों को पुत्र 
में संकेत किये गये कारणो से स्पर्ण नहीं कर पाती अतः उनका 
पूर्वंचर लब्धि प्राप्त नहीं होती है और पूर्व का अभ्यास भी उन्हीं 
कारणों से स्त्रियो को होता नही है । 


लिगम्मि व इत्वीण वर्णतरे णाहिकय्लदेसम्मि। 

नाणिजा सुहमा काओ तास कह होइ पव्चज्जा ॥ 
--पघवपाहुड, सुत्रपाहुड, या० २४-२९ 

वैदिक दर्जन में बारीरिक जुद्धि को स्थान देकर स्त्री व शूद्र को 

वैदाब्यबन का अधिकार नहीं दिया है-- स्त्रीज्षुद्रों नाबीयातां । 

द् पूर्वेविद: ।--तत्त्वार्थयुत्र ६३६ 


ि 
| 


दर 
ष | 
| 
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उक्त कथन पर यह प्रइन उपस्थित होता है कि जब पूव का 
जम्यास न हो तो शुक्लध्यान स्नियो मे कसे सम्भव है ? और जब 
शुक्लध्यान न होवे तो क्षपक श्रेणि कैसे हो सकती है ? इसके समावान 
के लिए यह समझना चाहिये कि श्रेणि माडने वाले प्रत्येक जीव को 
शब्द से पूव का ज्ञान होना चाहिये, ऐसा फोई नियम नही है। अथ से 
होता चाहिये और इस अपेक्षा सिफ नवकार मन के जानने वाले को 
भी अथ से चौदह पूव का ज्ञान होता है। क्योकि शास्त्र में नवकार 
मन्र को चौदह पूव का सार कहा है तथा तीर्थंकर भगवान जथ की 
ही देशना करते है, जिसके सार रूप मे गणघर चौदह पूर्वों की रचना 
करते हैं और उसके पश्चात्‌ दुसरे अगो की । अर्थात्‌ इस देशना को 
सुनने वाले और समथने वाले प्रत्येक जीव को अथ से चौदह पूव का 
ज्ञान होता है। इसके सिवाय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ग्यारह 
अगर भी चौदह पूव के ही एक अग ह। 

शास्त्र मे ऐसा भी उल्लेख है कि एक सामायिक पद की भावना 
करने मान से अनन्त जीवा न मोक्ष प्राप्त किया है। अतएवं यह कोई 
कारण नही कि शुबक्‍लध्यान तभी हो सकता है जब शब्द से पूव का 
ज्ञान हो । इसी प्रकार स्तिया भी जथ से चोदह पूव के सार को 
जानती हैं, जिससे यह स्वाभाविक है कि उनके भी युक्लघ्यान के 
समय पूव का चान अथ से होता है और क्षपक श्रेणि माडकर स्निया 
भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं । 

शास्त्र में स्निया में दिखाये दोपोका आशय उहे अपमानित 
करन का नही है किन्तु उनके स्वभाव में रही हुई वस्तुस्थिति का 
निष्पक्ष भाव से वणन किया है।अतएवं दृष्टिकोण के हाद को 
समझकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिये। 

देवगति और नरकग्ति में उक्त मनोयोग चतुष्फ आदि तेरह 
योगा मे से औदारिकद्धिक को भी कम करने से ग्यारह योग माने 


२०० प्रदग्नीति 


हैं। ग्यारह योगों के नाम इस प्रकार है--मनोयोग चतुप्क, वचनबोग 
चतुप्क, वैक्रियद्धिक, कार्ममयोग | इनमे से कार्मगयोग अंतराल 
गति और उत्तत्ति के प्रथम समय मे, वेक्रियमिश्र अपर्याप्त अवस्था 
में तथा मनोबोग चतनुप्क, वचतयोग चतुप्क और वैक्रिय कायबोग 
पर्याप्त दवा में पाये जाते हूँ । है 
देव और नरकगति भें आहारकद्विक, औदारिकद्धिक ले मातत 
का कारण यह है क्रि देव और नारकों के भवस्वनाव से विरति न 
होने तथा विरति के अभाव में चतुर्देग पूर्व का ज्ञान न होने से 
आह्ासकद्विक योग होते ही नहीं ह तथा देव और नारकों का भव- 
प्रत्यथिक वेक्रिय घरीर होता है अतएवं औदारिकिद्विक सम्भव नहीं हैं | 
इसीलिये देव नारकों के आह्यारक्ठिक और ओदारिकद्विक इन चार 
थोगो के सिवाय जेप ग्यारह योग नसाने जाते है ।* 
कम्मुरलदु्ग थावरि ते सविउव्विदुग पंच इंगि पव्णे। 
छ असन्नि चरमवइजुय ते विउविदुगुण चड॒ विगले ॥२७॥ 
इबदार्य--कम्मु रलदुग--करार्मण तथा औदारिकद्ठिक, थावरि८ः 
स्थावर काय में, ते--वे, सबिउव्विदुग--वैक्रियद्धिक सहित, पंचे-ए 
पांच, इग्रि-एक्रेन्द्रिय में, परवर्णे--वायुकाब मे, छ-*ढं 
वसन्ति---असजी में, चरमवइज्जुय--अन्तिम वचनयोग सहित, तैंए 
उसमें से, विउविदुगुण--वैक्रियद्धिक के सिवाय, चंा-ार्चोि 
वियले---विकलेब्दियों में । 
गायार्व--स्थावर काय में कार्मण और ओऔदारिकद्विक 
यह तीन योग होते हैं । उक्त तीन योग तथा वैक्रियद्धिक कुल 


को 


यत्‌ पुनशौदारिकद्विक॑ तद्‌ भवप्रत्यवादेव देवनारकाणाम्‌ ने सम्मवत्ति | 
आह्वारकद्विक तु सुरतासकाणां मवस्वम्रावतवा विरत्यमावेन सर्वेविरति- 
प्रत्ययचतुदशपूवाधिगमासम्मवादेव दरायास्तमिति । 


-+चलुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ ठीका, पू० १*६ 


चुतुध क्मग्रथ २०१ 


पाच योग एकेन्द्रिय जीर वायुकाय में होत हैं। असज्ञी म 
उक्त पाच और चरम वचन योग कुल छह योग तथा इन छह 
में से वैक्रियद्विक को कम करने से चार योग विकले द्रया 
मे होते है । 


विवेषाय-गाथा म॑ जिन मागणाओ में योगा का कथन किया गया 
है उनका विवेचन नीचे लिखे अनुसार जानना चाहिये । 

स्थावर काय पद मे पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर वनस्पति इन 
पाना प्रकार के स्थावर जीवो का समावेश होता है और उनम 'कम्मु 
रलदुग” कामण और जादारिकद्विक यह तीन योग समझना चाहिये। 
लेकिन इसी गाथा में आगे वायुज्लाय. में पाये जान वाले योगा की 
सम्या अनग से यतलाई है। अतएवं इसका जाशय यह हुआ कि पृथ्वी, 
जल, तेज जार वनस्पति इन चार स्थावर जीवा में फामण और 
जौदारिकद्ठिक--कुल तीन योग होते हैं। इन तीन योगा में से कामण 
काययोग, पिग्रहगति तथा उत्पत्ति वे प्रथम समय में, भौदारिकमिश्र 
फाययोग उत्पत्ति क॑ प्रथम क्षण को छोडकर देप अपर्याप्त अवस्था मं 
तथा औदा रिक्त काययोग पर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। 


परायुग़ायित जीवा तथा एवदद्रिय जीवो मे उक्त कामण, जीदारिक- 
द्वितर ये बक्रियद्विक सहित उुल पाँच योग मान हैं। वायुगाग्रितः जीव 
एर्पा द्रय ही द्वाति हैं, अत एकीड्रिय जाति म॑ वायुगाबिक जीव भी 
भा जात हैं इसलिय उसमे पांच योग (क्रामण, मौदारिफ, जौदारिए- 
मिश्र, वक्रिय, घक्रियमिश्व) उह हैं 

वापुपाय मे जन्प स्थावरा थी तरह तामणयोग आदि तोन याग 
वोपाय हो जात हूँ लेफित वायुताय # जुछ पर्याप्त बादर जीव 
पक्रिपत्ब्पि उम्पन्न नी दोते हैँ. जिससे थे वक्रियद्धि! ह अधियारी 
मान जाते हैं। वक्रिय धरीर बात समय बक्रियमिश क्राययास 
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और बनाने के वाद धारण करते समय वैक्रिय काययोग वादर वायुकाय 
के जीवो में होता हे । 

पर्याप्त बादर वायुकायिक जीवों में से कुछ एक को वैक्रियलब्वि 
मानने को लेकर जिज्ञासु तर्क॑ करता हे कि यह कैसे माना जाये कि 
किन्‍्ही-किन्ही को वैक्रियतब्यि सभव है ? सभी वादर पर्याप्त वायु- 
काथयिक जीव वैक्रियलव्धि सपन्न है और सर्वैक्रिय वायुकाय के जीव 
वहते है किन्तु अवैक्रिय जीवो मे वैसी प्रवृत्ति नहीं होती है ।* लेकित 
यह तर्क अयुक्त है कि सभी वादर पर्याप्त वायुकायिक जीव वैक्रिय- 
लब्ि सम्पन्न होते है । क्योकि वायुक्राय के अपर्याप्त-पर्याप्त, सूक्ष्म-चादर 
इन चार भेदो मे से सूक्ष्म पर्याप्त, अपर्याप्त तथा वादर अपर्याप्त इन 
तीन प्रकार के वायुकायिक जीवों मे वैक्रियलब्बि होती ही नहीं है। 
किन्तु पर्याप्त वादर वायुकाय के जीवों के संख्यातवे भाग में होती 
है,* लोक के सभी भागो मे--ऊध्बं, मध्य, अधो भागों में यें जीव 
विद्यमान है और वर्तमान में विक्रिया नही करने पर भी स्वभावत- 
उनमे वेक्रियलब्धि विद्यमान हे । 

असज्नी में छह योग कहें गये है । इनमे से पाँच योग तो वायुकाय 
व एकेन्द्रिय जीवो की अपेक्षा से, क्योकि वे असज्ञी ही होते हैं और 
छठा “चरमवइजुय” अतिम वचनयोग--असत्यामृपा द्वीख्धिय आदि 
असन्ी, संमूच्छिम पचेन्द्रिय जीवो की अपेक्षा से | क्योकि दीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और सर्मच्छिम पचेन्द्रिय ये सभी जीव असज्ञी ही 


थप 


१ केइ भणति-सब्बे वेउव्विया वाया वायति, अवेउव्वियाण चिंद्ठा चेंव रे 
पवत्तइ । --अनुयोग द्वार हारिभद्री 503, 
तिण्ह ताव रासीण वेउव्विजअलद्धी चेव नत्यि | 
वादर पज्जत्ताण सखेज्जइभागस्सत्ति ॥ 

-“पंचसंग्रह द्वार १ की टीका से प्रमाण रूप से उद्धृत 
यही वात अनुयोगद्वार टीका व प्रज्ञापना चूथणि मे कही गई है । 


हु 
5 
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होते हैं। हीडद्रिय जादि वचनयोग के साधन भाषालब्धि से युक्त होते 
हैं, इसीलिये उनम असत्यामृपा वचनयोग होता है । 
विवलेड्रियतिक--हीदिय जीन्द्रिय, चतुर्रि द्रय म कामण, 
जौदारिकद्ठिक और असत्यामृपा वचनयोग यह चार याग कहे हैं। 
इनके वेक्रियलब्धि न होन से वक्रिय छारीर नहीं बना सकते हैं। 
इसलिये इनम असज्ञी सम्वधी कहे गये ठह योगा में से वेक्रियद्धिक 
योगो को कम करन से विकलेरद्रियतलिक में चार योग कहे गये हैं । 
कम्मुरलमीस विणु मणबइ समइय छेप चक्खु मणनाणें। 
उरलदुग कम्म पढमतिम सणवइ केवलदुगम्मि ॥२८॥ 
हब्दाय--फम्म--फकामण उरलसोस--औटारिकमिश्न विणु- 
बिता, मंगर--मनायोग,  बद--पचनयाग, समइय--सामायिक, 
छेप--छेटोपस्थापनाय सबम, चक्पु--चक्षुदान, मणनाण--मन 
पर्याय तन, उरलदुग--नौटारिवद्धिक, फम्म--कामण पदमतिम-- 
पहुला जौर जतिम, संणबइ--मय्रोयोग-वचनयाग, फंबलदुगम्मि-- 
कंवलद्विद मे । 
गायाय-मनायाग, वचनयाग, साम्रायिक और छदो- 
पस्थापनोय चारिन, चक्षुद्न और मनपयाय चान, इन छह 
मागणाओा म कामण तथा जोदारिफमिश्र योग को द्ोड तरह 
योग हाते हू। केववद्धित से जोदारिकद्विक, कामण, प्रथम 
और अतिम मनोयोग व वचनयोग होते हैं। 
विशेषायच--मनायोग थादि मनपर्यायचान पयन्त छहु मागणाआ 
मे तेरह योग एवं कयलद्विक मार्गणा म सात यो होन या सकेत गाया 
मे किया पया है। जिनका स्पष्टो हरण नीचे लिय अनुसार हे-- 
मनायोग, बचनयोग, सामायिक्त पयम, उद्दोपस्थापनीय सयम, 
चलुदणन और मनपर्याय यान यह छह माणायें पर्याप्त जवस्था 
मे ही पाई जाता हैं। इसीविय पर्याप्त जवस्था भावी दा याग-- 
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कार्मेण और औदारिकमिश्व उनमे नहों पाये जाते हैँ ।* कितु दोप 
तेरह योग उनमे होते हू । यद्यपि केवली को केवली समुद्चात अवस्था 
में कार्मण और औदारिकमिश्र यह दो योग होते हूँ, जिससे पयाप्त 
अवस्था में भी यह सभव है, तथापि यह जानना चाहिये कि कैवला 
समुद्धात में जब ये दोनो योग होते हैँ लव मनोयोग आदि मनपयावर 
ज्ञान पर्यन्त उक्‍त छह मार्गगाओं में से कोई भी मार्गणा नहां हाता 
है। इसीलिये इन छह मार्गगाओं में कार्मण और औदारिकर्मिश् 
योग के सिवाय जेप तेरह योग कहे गये है 
चक्षदर्शन व मनपर्यायज्ञान मार्गणा में योग-विपयक स्पष्टीकरण 

चक्षुद्णगन और मनपर्यावज्ञान में तेरह योग कहें गये हें, 
तत्सम्वन्धी स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं । 

कर्ंग्रन्थ मे चक्षदर्शन में तेरह योग माने हे, लेकिन श्री मलयगिरि ने 
पचसग्रह ११२९ की टीका मे ग्यारह योग बताये हैं। कार्मण, औदारिक- 
मिश्र के अतिरिक्त वैक्रियमिश्व और आहारकमिश्र भी छोड दिये 
हैं । इसका तात्पर्य यह हे कि जैसे अपर्याप्त अवस्था में चक्षुदर्शन न होने 
से अपर्याप्त अवस्थाभावी कार्मंण और औदारिकमिश्र यह दी यर्गि 
नही रहते हैं वेसे ही वैक्रियमिश्र और आहारकमिश्र योग भी नहीं 
होते हैं । अर्थात्‌ जब तक वैक्रिय या आहारक जरीर अपूर्ण हा वेव 
तक चक्षुदर्शन नहीं होता है। इसीलिये उसमें वेक्रियमिश्र और 
आहारकमिश्र योग भी नही मानना चाहिये । 

इस पर प्रइन होता है कि अपर्याप्त अवस्था में इन्द्रिय पर्याप्त 


१ यो तु कार्मणौदारिकमिश्री तोतेपु सर्वथान सम्मवत एवं तयोरपयाप्ताव- 
स्थाया मावात्‌ । --चतुर्य कर्मग्रल्य स्वोपज्ञ टीका, 8? १६४७ 
आहारदुग जायइ चोहसपुब्विस इइ विसेसणओ । 
मणुयगइपचेंदियमाइएसु. समईए जोएज्जा ॥ 


ल्‍्प् 


--पंचसंग्रह ११६३ 
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पूण बन जाने फ्रे वाद मतान्तर* से चक्षुदशन मान लिया जाये तो 
उसमे अपर्याप्त अवस्थाभावी औदारिकमिश्र काययोग का अभाव 
कैसे माना जा सकता है ? 

दसका समाधान यह है कि पचसग्रह मे एक मतान्तर है ।* जोकि 
अपर्याप्त अवस्था में शरीर पर्याप्ति पृण न वन जाने तक मिश्रयोग 
मानता है और वन जाने के वाद नहीं मानता | इस मत के अनुसार 
जपर्याप्त अवस्था मे जव चक्षुदशन होता है तव मिश्रयोग न होने के 
कारण चक्षुदशन में औदारिकमिश्र काययोग को न मानना ठीक है । 

मनपर्यायज्ञान में तेरह याग मान हैं उनम आहारकद्ठिक का भी 
समावेश्ञ है। लेकिन दिय्म्पर आचार्यों का ऐसा अभिमत है? कि 
परिहारवियुद्धि ससम और मनपर्यायचान के समय आहारक शरीर 
और आह्ारबः अगापाग नामकम का उदय नही होता है ओर जब तक 
आहारकद्विक का उदय न हो तव तक आहारफ शरीर की रचना 
नही की जा सकती है और इस रचना के सिवाय आहारकमिश्र व 
आहारक यह दोनो योग सम्भव नहीं है। लेकिन उक्त अभिमत का 
आशय इतना ही है कि मनपर्यायचान, परिहारविशुद्धि सयम, 
प्रथमोपशम सम्यक्त्व और आहारप्रद्विक इन भावा मे से एक के प्राप्त 
होने पर शेष भाव प्राप्त नही होते हैं ।* 





१ चतुय कमप्राथ गाथा १७ म मतान्तर का उल्पेख किया है । 
२ पच्रसग्रह १७ की गाया वी टीका मे इस मत का समेत है--- 
जद्घीण करणह ये ऑराजियमीसगो क्पज्जले। 
पाजत जओोरालो वेजीवियमीसगा. बाविवा 
मणप जवपरिदारे णवरि य सठित्वि हारदुग | --गो० कमफांड ३२४ 
४ मणपज्जवपरिहारों परदमुदसम्मतत दाष्णि आहारा। 
एंदसू. एकक्पसदे पत्यिति नससय जाणे॥ा 


-+गो० जीवकाड ७२६ 


जज 
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केवलद्विक--केवलज्ञान और केवलदर्णन--मार्गगाओ में औदारिक- 
द्विक--औदारिक व औदारिकमिश्व कायबोग, कार्मण काययोग तथा 
सत्य तथा असत्यामृपा मनोयोग और सत्य व असत्यामृपा वचनयोग 
कुल सात योग माने हैं। जिसका कारण यह हे कि सयोगि केवली को 
केवली-समुद्घात के दूसरे से सातवें तक छह समयो को छोडकर 
औदारिक योग तो सर्देव रहता ही हे तथा औदारिकमिश्र काययोग 
केवली-समुद्घात के दूसरे, छठे और सातवे समय में तथा कार्मण योग 
तीसरे, चौथे, पाँचवे समय में होता हे । सत्य और असत्यामृपा यह 
दो वचनयोग देशना देने के समय तथा सत्य व असत्यामृपा यह दोनो 
मनोयोग मनपर्यायज्ञानी अथवा अनुत्तर विमानों के देवो के मन द्वारा 
शका पूछने और उसका उत्तर देते समय होते है। इसका अर्थ यह है 
कि जब कोई अनुत्तर विमानवासी देव अथवा मनपर्यायज्ञानी अपने 
स्थान पर रहकर मन से ही केवती को प्रइन पूछते है तव उनके 
प्रघनो को केवलज्ञान द्वारा जानकर केवली भगवान उनका उत्तर 
मन से ही देते है यानी मनोद्वव्य* को ग्रहण कर उसकी ऐसी रचना 
करते है कि जिसको प्रइनकर्ता अवधिज्ञान या मनपर्यायज्ञान के 
द्वारा देखकर केवली भगवान द्वारा दिये गये उत्तर को अनुमान द्वारा 
जान लेते है। 

मनोद्रव्य को अवधिज्ञान या मनपर्यायज्ञान द्वारा जान लेना 
स्वाभाविक ही है। यद्यपि मनोद्रव्य अत्यन्त सूक्ष्म है लेकिन अवधि- 
शान और मनपर्यायज्ञान में उसको प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति है । 
जैसे कि कोई मानस-शास्त्री किसी के चेहरे पर आने-जाने वाले भावो 





१ केवलन्नञानी के द्रव्यमन का सम्बन्ध गो० जीवकाड गा० २२८ में भी 
माना है--- 


मणसहियाण वयण दिट्ठ तप्पुन्बमिदि सजोगम्मि । 
ञ्त्तो मणोवयारेंणिदियणाणेण हीणहि ॥ 


चतुय कमग्रथ २०७ 


को देसकर उसके मनोभावा का अनुमान द्वारा ज्ञान कर लेते है वैसे 
ही जवधिज्ञानी या मनपर्यायज्ञानी मनोद्रव्य की रचना देखकर 
अनुमान द्वारा यह जान लेते है कि अमुक प्रकार की मनोरचना द्वारा 
अमुक अथ का ही चिंतन क्या हुआ होना चाहिये । 


समणवइउरला परिहारि सुहुसि नव ते उ मीसि सविउब्वा । 
देसे सविउव्विदुया सकस्मुरलभिस्स अहुखाए ॥२६॥ 
शदाथ--म्णवइउरला--मनोयोग_ बचनथोग. जौदारिक 
काययोग परिहारि--परिहारविशुद्धि सयम मं, सुहुमि--सूक्ष्सप 
राय सयम मे नव--नौ, ते--वे (पूर्वोक्क) उ--तथा भीसि-- 
मिश्रहप्टि म॑ सबविऊ-बा--वर्क्ियसहित. देसे-->ेशविरति मे 
सविउब्विदुृगा--वक्रियद्धिक सहित सकम्मुरलभिस्स--कामण और 
जौदारिकमिश्र सहित अहुखाए--यथारुयात चारित मं 
गायाध--परिहारविशुद्धि और सूकम्रसपराय सयम में 
मनोयोग चतुप्फ, वचनयोग चतुष्क और ओऔदारिक यह नौ 
योग होते हैं। मिश्रदृष्टि (सम्यगुमिथ्यात्वह॒प्टि) में उक्त 
नौ के साथ वैक्रिय तथा देशविरति मे उक्त नौ के साथ 
वक्रियद्धिक तथा यथारयात सयम में कामण और औदारिक- 
मिश्र काययोग सहित योग हैं । 
विशेषाय--गाथा में मिश्रद्धप्टि तथा सयमम्ागणा के परिहार- 
विशुद्धि सूक्ष्मसपराय, देशविरति और यथास्यातसयम में योगो की 
सख्या का कथन क्या है। जिनमे से सवप्रथम परिहारविशुद्ध 
और मूक्ष्ससपराय सयम फ्री योग सख्या वतलाते हैं। 
परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसपराय इन दोनो सयमा में 'मणयइ- 
उरला परिहारि सुहुमि नव” मनोयोग चतुप्प, वचनयोग चतृष्फ और 
जौदारिक यह नौ योग है। पिन्‍्तु आाहारफह्विव, वक्रियद्धिक, कामण 
और जौदारिकमिश्र यह छह योग नही होते हैं। इसका कारण यह्‌ 


स्ण्प पडश्ीति 


है कि सयम पर्याप्त अवस्थाभावी हैं किन्तु अपर्याप्त अवस्था में नही 
होता हे । इसलिये अपर्याप्त अवस्थानावी कार्मम और बौदारिक- 
मिश्र यह दो योग परिद्ारविश्युद्धि और सूक्ष्मसंपराय सबम में नहीं 
पाये जाते हैं) तथा वेक्रिय और वेैक्रियमिश्र इन दोनों योगों के न 
होने का कारण यह है कि यद्यपि वे क्रियद्धिक लव्विप्रयोग करने वाले 
भनुष्य को होते हैं और लब्धिप्रयोग में औत्सुक्य एवं प्रमाद संभव हैं ।* 
लेकिन परिहारविश्युद्धि और सूक्ष्ममंपराय संयमधारी अप्रमादी होने 
से लब्वि का प्रयोग नही करते 

आहारक और आहारकमिश्र यह दो योग चतुर्देश पूर्वेवर प्रमतत 
मुनि को ही होते हैं, किन्तु परिहारविशुद्धि सबमी कुछ कम दस पूर्व 
का पाठी होता है और सूक्ष्मसंपराय सयमी चतुर्देश पूर्ववर होने पर 
भी अप्रमत्त होने से उनमे आहारकद्ठिक योग नहीं माने हैं । 

इसीलिये परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसपराय संयम में कार्मण 
औदारिकमिश्र, वैक्रिय, वेक्रियमिश्र, आहारक और आहारकमिश्र यह 
छह योग संभव नही होने से गेप मनोयोग चतुप्क, वचनयाग चदुप्क, 
ओऔदारिक काययोग कुल नौ योग होते हैं । 

मिश्रदृष्टि में उक्त नौ योगो के साथ 'सविउब्या वैक्रिययोग भी 
होने से दस योग होते हैं। मिश्रसम्यक्त्व में वैक्रिययोग को भी मानने 
का कारण यह है कि देव और नारक सम्यगूमिश्याहप्टि गरुणस्थान- 
वर्ती होते है । मिश्र सम्यकत्व की यह विशेषता हैं कि इस सम्यक्त्व के 
समय मृत्यु नही होती है? । जिससे अपर्याप्त अवस्था में यह सम्यद्त्व 
१ कार्मणमौदारिकमिश्र चाप्याप्तादइ्यवस्थायामेवेति सयम हये5पि तस्याउमाव.। 

---चतर्य कर्मग्रन्य स्त्रोपन्ञ टीका, पृ० १४८ 
वेक्रियारम्मे च लब्व्युपजीवनेन औत्सक्यमावात्‌ प्रमादसम्मवात्‌ । 
--चतुर्य कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ दीका, पृ० १४८ 


ल्‍्ै 


न्पण 


न सम्ममिच्छो कुणड काल । 


चतुथ कम ग्रन्थ हे 


(मिश्रद॒प्टि) नही पाया जाता है। इसीलिए अपर्याप्त अवस्थाभावी 
कामण, औदारिकमिश्न और वेक्रियमिश्र ये तीतो योग नहीं हैं। 
मिश्र सम्यकत्व, के समय चौदेह पूव का चान सभव नही होने से आहा- 
रकृद्धिफ योग भी नहीं होते हैं। इस कारण स कामण, ओऔदारिक 
मिश्र, वैक्रिममिश्र और आहारफद्विक इन पाँच योगा को छोडकर 
शेप दस योग मिश्र सम्यक्त्व में होते है । 

मिश्रह॒ष्टि मे वक्रियमिश्र योग नहीं मानने पर जिज्ञासु प्रश्न 
करता है कि अपर्याप्त जयस्थाभावी वेक्रियमिश्र योग मिश्रहृप्टि मे 
नही भागा है सो ता ठीक है लेकिन वेक्रियलब्धि जा प्रयोग करते 
समय मनुष्य और तियच को पर्याप्त अवस्था में होन वाले वक्रियमिश्र 
योग को मिश्र सम्यवत्व मे नही मानने का क्या कारण है ”? इसका 
समाधान यही है कि मिश्र सम्यकत्व ओर लब्धिजय वक्रियमिश्र 
योग ये दोना पर्याप्त अवस्थाभात्री हैं, क्ितु इनका साहचय नही है । 
यानी मिश्र सम्यवत्व के समय जब्धि था प्रयोग न किये जाने के कारण 
वक्रियमिश्र फ़ाययोग नही होता है (१ 

देशविरति सयम म देसे सबिउव्यिदुगा” पद से पूर्वोवित नौ 
योगा ये अतिरिक्त बक्रियद्धि! योगा को मिलाने से ग्यारह यांग 
पताये हैं। वक्रियद्धि/ यो देशविरति सयम में मानन का कारण यह 
है कि अबट आदि श्रावक्रा द्वारा वक्तियतीध से वक्रिय झरीर बनाये 
जाने पी पात शास्त्र म॑ प्रसिद्ध है।* श्रावक उतलुदश पूचयर नहीं 
होता है जिससे उसम जाहारतद्विर योग तथा प्रत वा पालन पर्याप्त 


है प्रणसर ये स्वोपा टीजर मे तथाविध सप्रचय ठा अमाय हाने वे प्ारण 
पाक पद्ा हवा है पहत द्वारा एस पर विध्वप वियचन नहीं जिया है । 
२ ैविस्तातमस्बदाणागा पक्रियउब्पिमता वक्रियद्धिकसम्मवातु । 


नापतुय फम्प्रय स्पोपन टाझा थयू० रैश॑ 
अम्बड़ परिदयाजक के परियय के विय ओोषपादिय सूत्र दसिये । 


२१० पडश्ीति 


अवस्था मे ही सम्भव होने से औदारिकमिश्र और कार्मणयोग नहीं 
माने जाते हैं। इसीलिये आहारकद्ठविक एवं औदारिकमिश्र और 
कार्मण इन चार योगो के सिवाय शेप ग्यारह योग देगविरति संयम 
में होते हैं । 

यथाख्यात सयम में भी ग्यारह योग हैं। मनोयोग चतुप्क, वचन- 
योग चतुप्क, औदारिकयोंग इन पूर्वोक्त नौ योगों के साथ इस संयम 
मे, 'सकम्मुरलमिस्स अहखाए' कार्मण और आओऔदारिकमिश्र यह 
दो योग और भी पाये जाते हैं। इन दोनों योगों का ग्रहण केवली- 
समुद्धात* की अपेक्षा से किया गया है। क्योंकि आठ समय वाले 
इस समुद्घात के दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिकमिश्र 
ओर तीसरे, चौथे, पाँचवें समय मे कार्मण योग होता है। यथाख्यात 
संयम में आहारकद्विक एव वैक्रियद्धिक इन चार योगों के न मानने 
का कारण यह है कि ये चारों प्रमाद सहचारी है और यथाख्यात 
संयम अप्रमाद अवस्था वाले ग्यारह, वारह, तेरह, चौदह इन चार 
गुणस्थानो मे होता है । 

मार्गणाओ में योगों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है-- 


क्रम संख्या मार्गणा नाम योगों की सख्या व नाम 
२१ गतिमार्गणा 
१ १ नरकगति ११ औदारिकद्विक, आह्ारकद्ठिक को 
छोड़कर 
२ २ तिर्य॑चगति १३ आहारकद्विक को छोड़कर 
३- 3 मनुप्यगति १५ मन, वचन, काय योग के सभी भेद 





? नन्न सम्यगू---अपुनर्भावेन उत्तु--प्रावल्येन क्ंणो हनत--धात. प्रलयो 
यस्मिन्‌ प्रयत्वविज्ेपे स समुद्घात । 
जिस प्रयत्न विशेष में सम्यक्‌ प्रकार से अथवा प्रमुख रूप से कर्मो 
का क्षय किया जाता है, उसे समुद्घात कहते हैं । 


चतु्य कमग्रय 


है.॥ 
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इस प्रकार से मार्गणाओं में योगो का कथन करने के पश्चात्‌ 


अव वर्ण्य विपयो के क्रमानुसार मार्गगणाओ में उपयोगो की सख्या 
बतलाते है । 

तिअनाण नाण पण चउ दंसण बार जिय लक्खणुब॒ओगा । 
विणु मणनाण दुकेवल नव सुरतिरिनिरयअजएसु ॥|३०॥ 


शब्दार्थ --ति अनाण---तीन अज्ञान, नाण--ज्ञान, पण--भाँच 
चउ--चा र, दसण --दर्शन, बार--वारह, जियलक्खण--जीव का 
लक्षण रूप, उबओगा--उपयोग, विण--विना, मणनाण--मन्तप्याय- 
ज्ञान, दुकेवल--केवलह्विक, नव--नौ, सुरतिरिनिरय अजएसु--दव, 
तियच, नरक गति और अविरति में । 

गाथार्थ--तीन जज्ञान, पाँच ज्ञान और चार दर्शन यह 
बारह उपथोग हैं, जो जीव के लक्षण है। इनमे से मनपर्याय 
ज्ञान और केवलद्विक--केवलज्ञान और केवलदर्शन के सिवाय 
नौ उपयोग देवगति, तिर्यंचगति, नरकगति और अविरति मे 
पाये जाते है। 


विज्येपार्थं-गाथा में जीव का लक्षण उपयोग है'--की,ओर ध्यान 
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दिलाते हुए उपयांग के तीन अज्ञान, पाच ज्ञान और चार दशन कुज 
जारह भेद होने का सकेत करने के वाद मागणाआं में उपयोगा की 
सख्या का निरूपण प्रारम्भ किया गया है। 

अय वस्तुआ से लक्ष्य को भित्र बतलाना लक्षण का उद्देश्य होता 
है। अन्य वस्तुओं से लक्ष्य की भिनता उसके असाधारण धम द्वारा 
ही प्रदशित की जा सकती है। उपयोग जीव का असाधारण धम 
इसलिये माना जाता है कि उपयोग सिफ जीव में हे और उससे अजीव 
द्रव्यो से जीव की भिनता स्पष्ट हो जाती है । इसीलिये उपयोग को 
जीव का लक्षण माना है । 

उपयोग के मुरय दो भेद है--ज्ञान और दशन तथा इनमे से 
ज्ञानोपयोग के मतिज्ञान आदि आठ भेद और दशनोपयोग के चक्षुदशन 
आदि चार भेद होते है। कुल मिलाकर वारह्‌ भेद है । जिनके लक्षण 
पहले बताये जा चुके है । 

उपयोग के उक्त बारह भेदो में से मनपर्याय ज्ञान और केवलद्विक-- 
केवलज्ञान और केवलदशन इन तीन के सिवाय नौ उपयोग देवगति, 
तिर्येंचमति, वरकग्ति तथा अविरति इन चार मागणाओ म होते हैं ! 

देवगति आदि उक्त चार भागणाओ में मनपर्याय ज्ञान और 
केवलद्विक उपयोग इसलिये नही भाने जाते है कि ये तीनो सवविरति 
सापेक्ष हैं, लेकिन देवगति, तियचगति, नरकंगति और अविरति म 
स॒चविरति सम्भव नही है । इसीलिए इनमे उक्त तीन उपयोगो को 
छोडकर शेप नौ उपयोग मान जाते हैं 

अविरति सम्यक्त्वी भी होते हैं और मिथ्यात्वी भी । अत सम्य- 
रहृष्टि अविरतियां मे मतिनान आदि तोन ज्ञान, चक्षुदशन आदि तौन 
दशन यह छह उपयोग तथा मिथ्यात्वी अविरतियां में मति अज्ञान 


१ एवपु सर्वेष्वपि हि सबविरत्यसम्मवेन मन पर्याययान कवलक्विकासम्मवादिति । 
““घतुथ कमग्रयय स्वोपज्ञ टोका, पृ० १६५ 
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आदि तीन अज्ञान तथा चक्षुदर्शन आदि दो दर्शत ये पॉच उपयोग 
समझना चाहिए । 
तस जोय वेय सुक्काहार नर पणिदि सन्नि भवि सब्बे । 
नयणेयर पण लेसा कसाइ दस केवलद्ुगुणा ॥३१॥ 
शब्दार्थ--तस--त्रसकाय, जोय--योग, बेय--वेद, सुबका- 
हार--शुक्ललेश्या और आहारक मार्गणा, नर--मनुष्य, पर्णिदि-- 
पच्चेनिदिय, सन्नि--सजी, भवि--भव्य मे, सब्वे--सर्व, सभी, नयणेंपर--- 
चक्षुदर्शत और इतर-अचक्षुदर्शन, पण--पाँच, लेसा--लेश्या, कसाइ- 
कपाय, दस--दस, केवलदुगुणा--केवलद्विक रहित । 
गाथाये--त्रस, योग, वेद, शुक्ल लेश्या, आहारक, मनुष्य 
गति, पचेन्द्रिय जाति, सज्ञी, भव्य मार्गणाओं में सभी उपयोग 
होते है तथा चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, कृष्णादि पद्म पर्यन्त पाँच 
लेश्या, कपाय मार्गणाओ में केवलद्विक के सिवाय शेप दस 
उपयोग है। 
विशेषार्थ--गाथा में त्रसकाय आदि तेरह मार्गणाओं में सब 
उपयोग तथा चक्षुदर्शन आदि ग्यारह मार्गपाओं में दस उपयोग 
वतलाये है । 
त्रसकाय आदि भव्यमार्गणा पर्यन्त जिन तेरह मार्गणाओं के नाम 
गाथा में बताये है, उनमें से मत, वचन, काय यह तीनो योग, शुक्ल 
लेश्या और आहारकत्व यह मार्गणाये तेरहवे गुणस्थान पर्यन्त पाई 
जाती है। तेरहवे गुणस्थानवर्ती केवली भगवान मनोयोग का व्यापार 
मन द्वारा प्रश्नोत्तर के समय, वचनयोग का व्यापार देशना के समय 
एवं ओदारिक काययोंग का व्यापार विहार आदि शारीरिक 
क्रियाओं के समय करते है। इसीलिये मनोयोग आदि तीनों योग 
तरहव गुणस्थान तक माने हैं। गुक्ललेश्या सामान्य से सभी मनुष्यों 
में पाई जाती है और गुणस्थानों की अपेक्षा अपूर्वक रण आदि सयोगि 
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क्ेवली पयन्त गुणस्थानो में। अत शुक्ल लेश्या तेरहवे गुणस्थान 
पयन्स मानी है। प्रत्येक जीव जम से लेकर जीवन पयन्त लोमाहार 
आदि आहारो में से किसी न किसो आहार का ग्रहण करता रहता है 
और तेरहवें गुणस्थान में जीवनमुक्त अवस्था नही है। इसीलिए 
मनोयोग आदि शुक्ललेद्या और आहारकत्व दशा त्तेरहवें गुणस्थान 
तक मानी जाती है । 


उक्त मागणाजो के अतिरिक्त जसकाय, तोन बेद, मनुष्यगति, 
पचन्द्रिय, सज्ञी और भव्य मागणायें चौदहवें गुणस्थान तक पाई जाती 
हैं। चौदहव गुणस्थान पयन्त वेद पाये जाने का मतलब द्रव्य वद से 
है, ययाक्रि भाव वेद तो नांव गुणस्थान तक ही रहता है। इन भसकाय 
आदि तेरह मागणाया में मिथ्याहष्टि, सम्यस्हृष्दि, दशाविरति, सव- 
पिरति, उेबलतानी आदि सभी जीवा वा ग्रहण हामे से वारह उपयोग 
मान जाते हैं । 


चक्षुदधन, जचक्षुदतन, कृष्ण नील, कापोत, तेज , पद्म लेश्या, 
कघ, मान, माया जौर लाभ एन ग्यारह मागणानों में बेवलतान और 
प्वलदशन इन दा उपयोगा वे अतिरिक्त शेष मतिवान जादि दस 
उपयाग यतलाये हैं । इसपा कारण यह है कि चक्षुदुशन और अचक्षु- 
दशन यारहवें मुणस्यान तक, इप्णादि तान अशुभ लेद्यायें छठे गुण 
स्थान तथा तज पद्म लश्यायें सातव गुणएरवान तक और क्रोधादि 
कपाया पा उठप दसवें गुणस्थान तक पाया जाता है। यह गुणस्थान 
क्षायापटामिद बावा री अपक्षा रखते हैं औोर बताने, वेबलदशन 
मह दाना उपयोग जपन-अपन आवरण कम के क्षय स हान वाले हैं 
जा तरदहूव, योइहवें गुणस्वात मे पाय जात हैं। इसीलिए उक्षुदशन 


भादि ग्यारह थागंमाआं मे हवल्द्वि। जे सिवाय होप दप उपयाग 
मान हैं । 


र््८ पडश्ीति 


चउरिदिध्सन्नि दुअनाणदंस इग वि त्ति थावरि अचबखु । 
तिअनाण दंसणदुर्गं अनाणतिग अभव मिच्छदुगे ॥३२॥ 
शब्दार्यं--चउरिदि--चनुरिन्द्रिय में, अस्तन्नि--असजन्नी मे, 
वुअनाणदस--दो अज्ञान और दो दर्शन, इगर वि त्ति थावरि--एके- 
द्दिय, द्वीनि्रिय, त्रीन्द्रिय और स्वावरफाय में, अचक्पू--चक्षुदशंन के 
बिना, ति अनाण--तीन अज्ञान, दसणवुग--दो दर्शन, अनाणतिग-- 
अज्ञानत्रिक मे, अभव--अभव्य मे, मिच्छदुगें--मिथ्यात्वद्विक में । 
गायाथं--चतुरिन्द्रिय और असज्नी पचेन्द्रिय में दो 
अज्ञान तथा दो दर्शन, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और 
स्थावर काय में चक्षुदर्शन के सिवाय तथा जअज्ञानत्रिक, 
अभव्य और मिथ्यात्वद्विक में तीन अज्ञान और दो दर्शन 
होते है । 
विज्ेपां--गाथा में चतुरिन्द्रिय और असज्ञी पचेन्द्रिय में चार 
उपयोग, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और प्रथ्वीकाय आदि पाँच 
स्थावरों में तीन उपयोग तथा अज्ञानत्रिक--मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, 
विभगज्ञान, अभव्य और मिथ्यात्वद्विक में पाँच उपयोग बतलाये है। 
जिनका स्पष्टीकरण नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए । 
“चर्रिंदिध्सन्नि दुअनाणदस” यानी चतुरिन्द्रिय और असन्ञी 
पचेन्द्रिय जीवो में दो अज्ञान-मतिजज्ञान, श्रुतअज्ञान तथा दो 
दर्शन--चक्षुदशंन और अचक्षदर्शन यह चार उपयोग है । चतुरिन्द्रिय 
ओर असन्ञी पचेन्द्रिय जीवो में सम्यक्त्व न होने से सम्यक्त्व सहचारी 
मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय, केवल यह पाँच ज्ञान तथा अवधि, केवल 
यह दो दर्शन कुल सात उपयोग पाये ही नही जाते है और विभगज्ञान 
आप्त करने की योग्यता नही है। इसीलिए चतुरिन्द्रिय और असज्ञी 
पचेन्द्रिय जीवो मे अज्ञानद्विक--मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और दर्शन- 
द्विक--चक्षुदशैन, अचक्षुद्शन कुल मिलाकर चार उपयोग होते है। 


चतुघ कमग्रय शेड 


एके द्रिय, दी द्रिय, वीद्िय तथा पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, 
वायुक्राय और वनस्पतिकाय इन आठ मागणाओं मे सम्यकत्व न होने 
से सबवबिरति सहचारी मतिज्ञान आदि पाच ज्ञान, जवधि व केवलदशन 
और तथाविध योग्यता का अभाव होने से विभगज्ञान यह आठ उपयोग 
तो इनमे पाये हो नही जाते है और 'अचव्खू' चक्षु इद्रिय न होने से । 
पूर्वोक्त मतिअज्ञान श्रुवअश्यान, चक्षुददत, अचक्षुदश्षन इन चार 
उपयोगो में से मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और अचक्षुदशन यह तीन ही 
उपयोग होते है ।* 

'अनाणतिग अभव मिच्छ दुगे” जर्यात्‌ अज्ञाननिक--मतिअज्ञान, 
श्रुतअज्ञान, विभगज्ञान, जभव्य और मिथ्यात्वद्विक-मिथ्यात्व, सासादन, 
इन छह मागणाजो मे 'तिअनाण दसणदुग” अज्ञाननिक और दशनद्विक 
अर्थात मतिनज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभगज्ञान, चलक्षुदशन, अचक्षुदशन 
यह पाच उपयोग होते है। लेकिन सम्यवत्व व सवविरति सहचारी 
मतितान आदि पाच चानोपयोग और अवधि व केवलदशन यह सात 
उपयोग नही होते हैं । 

उबत कथन कामग्रधिक अपेक्षा से किया गया है। क्योंकि काम- 
ग्रथिक पहले तीन गुणस्थानों में अचान मानते है और सद्धातिक विभग- 
ज्ञानी को जवधिदशन मानते हूं और सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्व 
के उदय का जभाव होने से जचान न मानकर ज्ञान मानते हं। इस 
प्रकार की कामग्रथिक जौर संद्धातिक मत-भिनता है । यहा जो अचान- 





१ एबद्वित्रीद्ियस्थायरेपु मत्यतानथुतायानाचक्षुदशनरूपास्थय उपयोगा 
भबन्तीत्यय, ने होपा, यत सम्यक्लवामाबाद्‌ मतिश्ुततानासम्भव , 
सवबिसत्यमावाच्च मन पर्यायचान केवलनान कंबलदटानामाव , यत्‌ पुनरवधि 
द्िक् विभगवान च तद भवप्रत्यय ग्रुणभत्यय, वा नचाश्नयोर यतरोउपि 

२ पत्यय सम्भवत्ि, चक्षुदप्रनोस्यागासावस्तु चक्षुरिप्रियामावादेव सिद्ध: । 


जाचतुय कमप्रय स्वोपज्ञ टोका, गृ० १६५ 


पी 


२० पड्चीति 


त्रिक आदि छह नागंगाओं में अवधिदर्शव और सासादन मार्गणा 
में ज्ञान नहीं माना है सो कार्मग्रंथिक मत के अनुसार समझना 
चाहिए ।* 
केवलदुगे नियदु्गं नव तिअनाण विणु खइय अहखाए । 
दंसगनाणतिंगं देसि मीसि अन्ताणमीस त॑ ॥३३॥ 
शहबदार्य--केवल दुगे---केबलद्रिक में नियदुगं--निज द्रिक, 
सव--तौ, ति अवाग--तीन अन्नान, विणु--विना, खइय--क्षाविक् 
सम्बक्त्त में, अहखाये--वयान्यात सबम में, दंसगनाणतिगँ--- 
दर्शनत्रिक, जानत्रिक, देसपि--देझविरति में, मौसि--मिन्र मे, 
बन्नाणमीतचं-- बजाने से मिश्चित, त--वे । 
यावार्य--केवलद्विक में अपने-अपने नान वाले दो 
उपयोग हैं । क्षाविक सम्यक्त्व और यथाख्यात संयम में तीन 
अजानों के सिवाय नौ तथा देशविरति में तीन दर्णन व तींन 
जान उपयोग होते हैं | मिश्रद्धप्टि में भी वही छह उपयोग 
हैं लेकिन वे अज्ञानमिश्चित होते हैं । 
विश्ेपार्--गाथा में मिश्रहप्टि व विक्रासोन्मुखी जीवों में पाई 


जाने वाली केवलज्ञान आदि मार्गणाओं में उपयोग को वतलाबा है 


के उनमें कितने और कान-कोन से उपयोग होते हैं । 
सर्वेप्रयम केवलज्ञान और केवलदर्शन मे उपयोग वतलायें कि 
किवलदुगे नियदुग॑ उन्हीं नान वाले दो उपयोग हैं। अथात्‌ केंवल- 
जान ने केवलजान और केवलदर्शन यह दो उपयोग हैं और इसी 
प्रकार केवलदर्गन में भी यही दो उपयोग हैं । उक्त दो उपयोग मानते 
का कारण यह हैं कि केवलनान और केवलदर्णन के सिवाय मतित्रनान 





५ विशेष स्पष्टीकरण ऊ लिए गा० २ तथा गों० जीवक्ञांड या० उ०५ 
दासय | 


चतुथ वमग्रय की 


आदि दस उपयाग छादमस्थिक उपयोग है और केवलो के छक्मो का 
क्षय हो जाने से छम्म सहचारी उपयोग सम्भव नही है ।* 

क्षायिक सम्यवत्व और यथाख्यात सयम में मिथ्यात्वोदय सहभावी 
अनानत्रिक-मतिणज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभगज्ञान उपयोग 
नही होने से नौ उपयोग हैं । क्षायिक मम्यवत्व के समय तो मिथ्यात्व 
का अभाव ही होता है और यथास्यात सयम मे जो ग्यारह से चौदहरवें 
गुणस्थान में पाया जाता है, ग्यारहव ग्रुणस्थान में मिथ्यात्व भी 
है, लेकिन वह सत्तागत है उदयमान नहीं। इसीलिये इन दोनो 
मागणाओं में अज्ञानविक उपयोग नही होते हैं। शेष जो नौ उपयोग 
होते हैं बे इस प्रकार समझना चाहिये--क्षायिक सम्यक्त्व और 
यथारुपात इन दो मागणाजां मे उदुमस्थ अवस्था में पहले चार ज्ञान-- 
मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और चक्षुदशन अचक्षुदशन, अवधिदशन 
यह तीन दमन कुत सात उपयोग होते हैं तथा केवलो के केवलज्ञान 
व केयलदशन ये दो उपयोग होते हैँ । उक्त सात और दो की मिलाकर 
कुल नौ उपयोग होते हैं । 

देशविरति म 'दसणनाणतिग देसि'! तीन दशन और तीन ज्ञान 
सब मिलाकर उहू उपयोग होते हैं । तीन दशन और तीन ज्ञान के 
नाम इस प्रकार हूँ--चक्षुदशन, अचक्षुदशन, अवधिदशन तथा मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान । इन छह भें अवधिद्विक को इसलिये ग्रहण 
फ़िया गया हैं कि श्रावको में जवधि उपयोग पाये जाने का वणन 
शास्त्रों म आया है। 


देशविरति म तीन भज्ञान और मनपर्याय चान तथा केवलद्विक 





है बवलदिक केवलनानेवलदयनलक्षणे निजद्िक! वेवलचातके बलदशन 


स्पमुपयोगद्विक मवति, व शपा देता, चानदशनव्यवच्छेदनव वंवलयुगलस्य 
सदुमावात्‌ नृद्ठम्मि उ छठमत्यिए नाण इति वचनात। 


जाधतुव क्मग्रम स्वोपज्ञ दोका पृ० ६६६ 


ले 


र्र पड््चीति 


इन छह उपयोगों के नहीं होने का कारण यह हे कि देशविरति में 
मिथ्यात्व का उदय नहीं होने से मिथ्यात्व सहभावी अज्ञानत्रिक 
उपयोग नहीं होते हैं तथा मनपर्यायज्ञान व केवलट्विक यह तीन 
उपयोग सर्वविरति की अपेक्षा रखने वाले हे, लेकिन देशविरति में 
एकदेश आशिक सयम का आचरण होता हे। अत* मनपर्याय, 
केवलद्विक यह तीन उपयोग नहीं पाये जाते हैं । 


मिश्रदृप्टि मे भी देशविरति की तरह दर्शनत्रिक और ज्ञानत्रिक्त 
कुल छह उपयोग है । लेकिन देगविरति की अपेक्षा इतनी विज्ञेपता 
है कि मिश्रद॒प्टि में 'अन्नाणमीस” अज्ञान से मिश्रित होते है, घुद्ध 
नही होते है। अर्थात्‌ मतिन्नान मतिञज्ञान से मिश्रित, श्रुतज्ञान 
श्रुतअन्ञान से मिश्रित, अवधिन्नान अवविजअज्ञान (विभंगज्ञान) से 
मिश्रित होता है। इस मिश्रितता का कारण यह है कि मिश्रहृप्टि 
गुणस्थान के समय अर्व-विशुद्ध दर्शन मोहनीय पुज का उदय होने के 
कारण परिणाम कुछ शुद्ध और कुछ अबुद्ध यानी मिश्र होते हैं। 
गुद्धि की अपेक्षा मति आदि को ज्ञान और अशुद्धि की अपेक्षा अज्ञान 
कहा जाता हे । का 

मिश्र गुणस्थान मे अवधिदर्शन का विचार करने वाले कार्मग्रंथिक 
दो पक्ष हैं। पहला पक्ष चौथे आदि नौ ग्रणस्थानों मे अवधिदर्शन 
मानता है ।* दूसरा पक्ष तीसरे गुणस्थान मे अवधिदर्शन मानता 
यहाँ दूसरे पक्ष को लेकर मिश्रहप्टि के उपयोगो में अवधिदशन को 
गिना है । 

सणनाणचक्सुबज्जा अणहारे तिन्नि दंस चउ नाणा। 

चउनाणसंजमोवसस  बेयगे ओहिदंसे य ३७४॥ 





१ यह पक्ष ग्राथा २१ के 'जयाइ नव मइसुओहि दुगे' पद में बताया है। 
ट् 


९ इस पक्ष को गाथा ४८ 'ति अनाण अंत दगे” में कहा है। 


चतुथ कमग्रय र्र३ 


चुदाय--मणनाण--मनपर्यायतान, चरपु--चक्षुदतन 
बज्जा--छोडकर, अणहारे-+लताहारक मे तिन्नि--तीन, देस-- 
टशन चउ--चार नाणा--तवान, घउठ--चार नाण--ज्ञान 
सजम-सयम उबसम--उपयम बेयगे--वदक मे, ओहिंदमे-- 
अवधिदशन मे ब--भऔर | 
गायाय--जनाहारक मागणा में मनपर्यायज्ञान और 
चक्षुदशन के सिवाय ज्षेप दस उपयोग होते हैं । चार ज्ञान, 
चार सयम, उपछम, वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यवत्व और 
अयधिदशन म तीन दशन जोर चार ज्ञान उपयोग हैं । 
विगेषाय--गाथा मे बताई गई मागणाआ मं उपयोगो या कथन 
नोचे विस अनुसार है । 
सथप्रथम अनाहारा मागणा में उपयोग बतलाये हैं कि 'भणनाण 
चयकपु बज्जा” मनपर्यायतान और चक्षुदशन यो छोडकर शेप दस 
उपयोग होते हैं। क्यात्रि यह उपयोग पर्याप्त जवस्थाभावी होने से 
जनाहाराय मागणा मे नहीं होते हैं । 
जअताहारफत्व अवस्था विग्रहगति म, कंवली समुदघात मे जथया 
मोक्ष म होती है। जगाद्ारकत्व मे मनपयायज्ञान को छोड़ कर जो 
मतियान जादि चार ज्ञान, मति वतन आदि तीन जचान तथा चक्षु- 
दहशत के अतिरिक्त अचक्षुदशन आदि तीन दशन कुत दस उपयोग 
बतताय हैं, उनसे से विग्रहगति सम जाठ उपयोग होते हँ--भावी 
तीधार आदि सम्पतत्वी जी अपेक्षा तोन तान, मिथ्यात्ती क्री अपक्षा 
तीन जगाने तथा सम्यक्त्यी, मिख्यात्यी दाता वी अपेक्षा अचक्षुदशन 
और जवधि"ान। पयत्रा समुदपात तथा मोल मं केवलतान और 
टविलदशा पह दो उपयोग होत हैं। दस प्रव्वार ये विग्रहयति सम्बाधी 
5 पयती समुदपात व पाक्ष में पाय जाने याजे दो उपयागा 
डो मिलाव थे जयाद्ारा| मायणा में दस उपयांग मान हैं । 


२२४ पडश्चीति 


गाथा के 'चउ नाण सजम' पद से मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिन्ान 
और मनपर्यायज्ञान इन चार ज्ञानों तथा सामायिक, छेदोपस्थापनीय, 
परिहारविशुद्धि और सूक्ष्ससपराय इन चार सयमो को ग्रहण किया 
है तथा 'उवसम वेयगे ओहिदसे' पद से उपशम सम्यकत्व, वेदक 
(क्षायोपश्मिक) सम्यक्त्व और अवधिदर्शन * मार्गणा को ग्रहण किया है। 
यह सब भेद मिलकर ग्यारह है। ये ग्यारह मार्गणाये चौथे से लेकर 
बारहवे गुणस्थान पर्यन्त नी गुणस्थानों में पाई जाती है। इसलिए 
इन मार्गणाओं में मिथ्यात्व का अभाव होने से तीन अज्ञान--मति- 
अ्ञान, श्रुतअज्ञान, अवधिअज्ञान (विभगज्ञान) तथा क्षायिक भाव 
रूप केवलद्विक-केवलज्ञान, केवलदर्शन यह पाच उपयोग तो नहीं 
कितु 'तिन्नि दस चउनाणा' तीन दशन--चक्षु, अचक्षु, अवधि और 
चार ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय कुल सात उपयोग 
होते है । 
मार्गणाओं में उपयोग का कथन करने के पश्चात्‌ अन्य आचार्यों 
द्वारा की गई विवक्षाओ को नीचे लिखी गाथा मे प्रस्तुत करते है-- 
दो तेर तेर बारस मण्ण कमा अट्ठु दु चड चउ वयणे । 
चउ दुपण तिन्नि काए जियगुणजोगोवओगडन्ने ॥३५॥ 
शब्दार्थ---दो--दो, तेर--ते रह, तेर--तेरह, बारस--वारह, 
सर्णे--मनोयोग मे, कम्ता--अनुक्रम से, अट्बन--आठ, चउ- वार, 
चउ--चार, वयणे--वचनयोग में, चउ--चार, दु-“दो, पण -८ 
पाच, तिन्नि---तीन, काये --काययोग में, जिय--जीवस्थान, ग्रुण-- 
गुणस्थान, जोग--बोग, उवजोग--उपयोग, अन्ने--अन्य आचार्य 
(कहते हे) । 


क-+-+-. 





१ अवधिदर्शन मे कार्मग्रन्थिक मतानुसार मतिअज्नान आदि की विवक्षा 


नही की है। सिद्धान्त में तो अवधिदर्शन मे भी मतिअज्ञान आदि को 
माना गया है। 
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गायाय--अय आचार्यों के मतानुसार मनोयोग मे दो, 

तेरह, तेरह और बारह, वचनयोग में आठ, दो, चार और 

चार, काययोग में चार, दो, पाच और तीन क्रमश 

जीवस्थान, गुणस्थान, योग और उपयोग होते हैं । 

विनेषाथ--पूव मे विना किसी विशेष विवक्षा के मल, वचन और 
काययोग में जीवस्थान आदि का विचार किया गया है। लेकिन इस 
गाया में योगो में विशेष विवक्षाओ को लेकर जीवस्थान, गुणस्थान, 
योग और उपयोग सम्बधी मतान्तर का सकेत किया गया है कि अन्य 
आचाय मनोयोग में दो जीवस्थान, तेरह युणस्थान, तेरह योग और 
बारह उपयोग मानते हैं। इसी प्रकार से वचनयोग मे आठ जीवस्थान, 
दो गुणस्थान, चार योग जौर चार उपयोग तथा काययोग में चार 
जीवस्थान, दो गृणस्थान, पाँच योग एवं तीन उपयोग मानते हैं । 

उक्त मतातर का अभिप्राय नीचे लिखे अनुसार हे-- 

पूब में जो योग कहे यये हैं उनमे काययोग सभी जीवो को, बचन- 
योग द्वीन्द्रियादिक सभी जीवा को जौर मनोयोग सज्ञी पचेद््रिय को 
बताया है | लेकिन कतिपय आचाय मतान्तर से कहते हैं कि जिसे एक 
योग होता है, उसे दुसरा योग नहीं मानना चाहिए) सज्ञी पचेतद्रय 
को मनोयोग है, उसे वचनयोग जोर काययोग नही है | विऊलेगद्रिया 
और असज्ञी पच्चेद्रय को बचनयोग और एकेरद्रिय को सिफ एफ फाय- 
योग मानें तब उनके मतानुसार-- 

मनोयोगी को दो जीवस्थान--सज्ञी पचेद्धिय पर्याप्त-अपर्याप्त, 
तैरह ग्रुणस्थान--मिथ्यात्व स लेकर सयोगिकेवली पयत। तेरह 
योग--औदारिकमिश्र और कामण के सिवाय । क्योंकि ये दोनो योग 
जम के समय तथा केवली समुद्घात मे होते हैं और वहां मनोयांग 
नही होता है । वारह उपयोग--मतितान यादि होते हैं । 

वचनयोग्री को जाठ जीवस्थान-दो द्वीद्िय के, दो त्रीरद्रिय 
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के, दो चतुरिन्द्रिय के और दो असंज्ञी पचेन्द्रिय के। दो गुणस्थान 
मिथ्यात्व, सासादन। चार योग--औदारिकद्दिक, कार्मण और 
असत्यामृपा वचन । चार उपयोग--दो अज्ञान और दो दर्शन । 

काययोगी को चार जीवस्थान--एकेन्द्रिय के सक्षम और वादर 
तथा इनके पर्याप्त-अपर्याप्त के भेद से । दो गुणस्थान--मिथ्यात्व, 
सासादन । पाँच योग--औदारिकद्विक, वेक्रियद्धिक और कार्मण। 
तीन उपयोग--दो अज्ञान ओर अचक्षुदर्शन । 

इस प्रकार से योग में जीवस्थान आदि मानने के सम्बन्ध में 
मतान्तर का सक्षेप में उल्लेख किया गया है। विशेष स्पष्टीकरण 
नीचे किया जाता है। 

पूर्व में किसी प्रकार की विवक्षा किये बिना तीन योगों में जीव- 
स्थान आदि का विचार किया गया है, जबकि यहाँ विज्येप विवक्षा 
पूर्वक । यहाँ प्रत्येक योग की यथासभव अन्य योग से रहित की विवक्षा 
है और पूर्व मे काययोग को मनोयोग और वचनयोग रहित माना है। 
वचनयोग, मनोयोगरहित और मनोयोग सामान्य से विवक्षित है। 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय में मनोयोग रहित वचनयोग तथा 
एकेन्द्रिय मे मनोयोग और वचनयोगरहित सिर्फ काययोग होता हे । 
मनोयोग मे सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त यह दो जीवस्थान 
हीते हैं। यहाँ अपर्याप्त का अर्थ करण-अपर्याप्त समझना चाहिए । 

बंका-मनपर्याप्ति तो छह पर्याप्तियों में अतिम पर्याप्ति है और 
मनपर्याप्ति के पूर्ण होने पर ही जीव पर्याप्त होता है, अपर्याप्त नहीं, 
तो अपर्याप्त अवस्था कैसे मानी जा सकती है? 

उत्तर-गाथा १७ में मनोयोगमार्गणा का जो सज्ञी पचेन्द्रिय यह 
एक ही जीवस्थान माना है सो वर्तेमान मनोयोग वाले जीव की अपेक्षा 
तन और यहाँ (गाथा ३५ मे) जो दोनों जीवस्थान माने है, वे वर्तमान 
और भावी उभय मनोयोग वालो को मनोयोगी मानकर । 
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अयोगिकेवली के सिवाय त्तेरह गृणस्थान होते है और चौदहवा 
गुणस्थान अयोगि को ही होता है, योग वाले को नहीं। 

कामण और ओऔदार्िकमिश्र के अलावा तेरह योग होते हैं। यहा 
योग मे मनोयोग के समकालीन योगों की गणना की है, दूसरों की 
नहीं। इसीलिए अपर्याप्त अवस्थाभावी अथवा केवलीसमुद्घात- 
भावी उक्त दोनो योग मनोयोग मागणा मे सम्भव नहीं हैं। केवली 
समुदुघात मे द्रव्यमन है किस्तु प्रयोजन न होने से केवलज्ञानी मनो- 
वगणा के पुद्गलो को ग्रहण नही करते हैं। अर्थात्‌ उस अवस्था में 
भी वचनयोग व काययोग का साहचय वाला मनोयोग नही है। ग्रथों 
मे ऐसा उल्लेस पाया जाता है कि-- 

मनोवचसी तु तदा सवया न पापारयति प्रयोजनाभावात्त । 
““धमसार टीका 

उपयोग बारह होते हैं। मन वाले प्राणियों मे सभी तरह फी 
बोधझक्ति होती है। इसीलिये मनोयोग मागणा म॑ वारह उपयोग 
होते हैं । 

अय बचनयोग सम्बघो मता तर का उल्लेख करते हैं। यहाँ वचन- 
योग का आशय मनोयोग से रहित वचनयोग है। वचनयोग मागणा 
मे आठ जीवस्थान, दो भ्ुणस्थान, चार योग, चार उपयोग होते हैं। 
आठ जीवस्थान इस प्रकार हैं कि द्वीद्रिय, जीरिद्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
असनी पचे(द्रिय चारो पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से आठ । १७वीं 
गाथा मे सामान्य वचनयोग वाले की विवक्षा है, लेकिन यहा वतमान 
भौर भावी दोना अवस्थाभावी जीवस्थानों क्री गणना हे जिससे बहाँ 
पांच सौर यहाँ आठ जीयस्थान हे हैं। 

मिथ्यात्य जौर सासादन यह दो गुणस्थान होते हैं। फामण, 
भौदारिकमिश, औदारिक जौर असत्यामृषा वचनयाग यह चार 
योग हैं तथा मतिजज्ञात, श्ुततनान, चक्षुदद्यन, अचक्षुदशन यह चार 
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उपयोग हूँ । पहले गाथा २२, र८ और ३१ में जो तेरह गरुणस्थान, 
तेरह योग ओर वारह उपयोग माने गये हैं, वहाँ वचनयोग मार्गणा में 
समकालीन योगो की विवक्षा हे, यानी अपर्याप्त अवस्थाभावी कार्मण, 

आंदारिकमिश्र की गणना नहीं की हे। यहाँ अस्तनमकालीन किस्तु 
भावी की अपेक्षा गणना करके कार्मण-औदारित मिश्र की भी विवक्षा 
की हे। इसी प्रकार दो ग्रुणस्थानों ओर चार उपयोगो के बारे में भी 
समझ लेना चाहिए । 

अब काययोग के मतान्तर का स्पप्टीकरण करते हैं कि काययोग 
यानी वचनयाग, मनोयोग रहित काययोग। इसमे चार जावस्थान, 
दो गरुणस्थान, पाँच योग और तीन उपयोग होते हे । 

सुक्ष और वादर एकेन्द्रिय, यह दोनों पर्याप्त और अपर्याप्त, इस 
प्रकार से चार जीवस्थान होते है। पहला और दुसरा यह दी गुण- 
स्थान, आदारिकद्विक, वेक्रियद्धि और कार्मण यह पाँच योग तथा 
मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और अचक्षदर्गन यह तीन उपयोग होतें 
पहले गाथा १६, २९, २४ ओर ३१ में जीवस्थान चौदह, ग्रुणस्थान 
तेरह, योग पन्द्रह और उपयोग वारह वतलावे गये है। वहाँ अन्य योग 
सहचरित काययोग की विवक्षा है और यहाँ अन्य योगरहित काययोग 
की विवक्षा | जो सिर्फ एकेन्द्रिय में ही पाया जाता है। इसी प्रकार 
योग, उपयोग आदि को भी घटाया जा सकता हैं । 

इस प्रकार अन्य आचार्यों द्वारा विवक्षा भेद से माने गये मतान्तरो 
को इस गाथा में बतलाया । लेकिन तीनों योग-विपयक यह मतान्तर 
त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। क्योकि मनोयोग में जो दो जीवस्थान कहे हैं, 
उनमें अपर्याप्त को मन कैसे संभव है? मनपर्याप्ति पूर्ण हो तब 
मनायागा कहलाता है और उसे पर्याप्त कहते हैं और कदाचित मनो- 
लब्विवत अपर्याप्त को मन कहें तो इसको योग १५ होना चाहिए 
ओऔदारिकमिश्र और कार्मणयोच को क्यो नही माना जाता है ? वचन- 
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योग मे जो आठ जीवस्थान कहं हैं व कंसे सभव हैं ? अपयाप्त क्रो 
भापापर्याप्लि पूण किये पिता वचनयोग कैसे मान सकते हैं ? 


मार्गणाआ में उपयोगी की सख्या निम्न अवुसार है-- 


फ़्म 
स्पा 
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३ मनुष्यगति 


४ देवगति 

२ इचद्रियमामणा 
१ एक द्रिय 

२ द्वीद्िय 

३ श्रीरद्रिय 

४ चतुरिद्रिय 
* पर्चे द्रय 


३ फापसागणा 
१ पृथ्वी काय 

२ जवजाय 

३ जगिनियाय 

४ वायुताय 

4 उनत्मतियाय 
६ प्रमताय 
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४ योगमार्गणा 
१ मनोयोग 


२ वचनयोग 


३ काययोग 


2 वेदमर्गणा 
१ पुरुषवेद 


२ स्त्रीवेद 
३ नपुसकवेद 


६ कपायमार्गंणा 
१ क्रीव 
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ई उपसोग--मति-नतअजगान, चशुन्सचदु 
दर्शन 


मार्गगाओ में विचार किये जाने वासे विपयो में से असी तक 
जीवस्थान, गुणस्थान, योग और उपयोग का विवेचन किया जा चुका 
है। अब शेप रहे लेइ्या और अल्पबहत्व का क्रमशः विवेचन करते 
हैं। मार्गणाओं से लेश्याओ सम्बन्धी गाथा नीचे लिसे अनुसार हे-- 


चतुथ कमग्रथ 


भागणाओं मे लेइया 


छसु लेसासु सठाण एगिदि असन्नि भूदगवर्णेसु । 
पढमा चउरो तिन्नि उ नारय विगलग्गि पवणेसु ॥३६॥ 
अहुखाय सुहुस केवलदुगि सुबका छावि सेसठाणेसु । 
चब्दाय-छसु---छह लेसासु--लेश्याओ म॑ सठाण--अपने 
अपन नाम वाली लेश्या, एमिदि--एका द्रय मे जेसब्नि--असनी भ, 
भूदगवणसु--पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय म॑ पढ़मा-- 
आदि की, चउरो--चार लेश्यायें, तिन्ति--तीन उ--और, नारप-- 
सारकों म॒ विगलग्गि--विकलेरद्रिय व अग्निकाय सम परवणेसु--वायु 
काय मे अहुशाय--यथारुपात सयम मे सुहुम--सुक्ष्ससपराय चारिश्र 
मे, केवलदुगि--केवलद्धिक--वेवलचान केवलदशन मे, सुकका--शुक्ल 
लषश्या, छावि--छहा लेश्यायें, सेसठाणसु--बाकी की मागणाओ मे । 
गायाय--लेश्यामागणा के छह भेदों मे अपनी-अपनी 
लेश्या वाला स्थान है। एके द्विय, असज्ञी, पृथ्वीकाय, जलकाय 
और वनस्पतिकाय मे आदि की चार लेश्यायें और नरकगति, 
विकलेदद्रियभिक, अग्तिकाय, वायुकाय मे जादि की तोन 
लेइयाय होती हैँ । यथास्पात, सूक्ष्मसपराय और केवलद्ठिक 
में गुक्ललेदया तया इन मागणाओ के अतिरिक्त बाकी बची 
हुई मार्गपाआ में छहो लेश्याय हैं । 
विशेषाथ--उक्त ठेढ गाया म॑ चौदह्‌ मागणाओं के ६२ भेदा में 


र३३ 


लेइयाआ का कथन किया गया है। इस कथन को लेश्यामायणा से 
ही प्रारम्भ करते हुए कहा है कि 'छसु लेसासु सठाण' छह लेश्याओ 
में स्व-ताम बाली लेश्या होदो है। यानी हृष्ण, नी, कापांत, तेज, 
पद्म और 'ुकत्र यह लेश्या के छह भेद हैं और छहा भेदा म अपने- 
लेप नाम वाली एक एक लेश्या होतो है। जेस--हुप्णलेश्या मे 
उष्णलेश्पा, नोलजेश्या म नीललेश्या। इसी प्रकार ऋमदशा कापोत, 


२३४ पडथीति 


तेज, पद्म और शुक्ल लेश्यामार्गणा के लिए अपने नाम वाली लेझ्या 
समझ लेना चाहिये । 


छहो लेश्याओ में स्व-नाम बाली लेश्या मानने का कारण यह है 
कि एक समय में एक जीव के एक ही लेश्या होती हे, दो नहीं । क्योकि 
छहो लेश्याये समान काल की अपेक्षा से आपस मे विरुद्ध है। 
जैसे कि कृष्णलेश्या के समय शुक्ललेश्या के परिणाम नही हो सकते 
हे किन्तु कृष्णलेद्या वाले जीवो के कृप्णलेंश्या ही होती है। इसी 
अ्रकार अन्य लेश्याओं के लिए भी समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक 
लेश्या मे उस नाम वाली लेश्या होती हे । 


एकेन्द्रिय, असज्ञी पचेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पति- 
काय इन पाँच मार्गणाओं मे आदि की चार--क्ृष्ण, नील, कापोत 
ओर तेज लेश्याये होती है। इन चार लेश्याओ मे से कृष्ण आदि तीन 
लेज्याये तो भवश्रत्ययिक होने से सदैव पाई जाती है। लेकिन तेजो- 
लेश्या के सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना चाहिये कि वह अपर्याप्त अवस्था 
में होती है । जब कोई भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क था सौधर्म, ईशान 
स्वर्ग का देव तेजोलेश्या के परिणामों मे मर कर पृथ्वीकाय, जलकाय 
था वनस्पतिकाय में जन्म लेता है तब कुछ काल के लिए अपर्याष्त 
अवस्था मे पूर्व-जन्म की मरणकालीन तेजोलेश्या के परिणाम वाला 
होता है। क्योकि यह नियम है कि जीव जिस लेश्या परिणाम में मरता 
है, उन परिणामों के साथ आगामी भव मे जन्म लेता है ।* 





१ कृष्णनीलकापोतत्तेजोलेश्याइचतस्रो भवन्ति, मवनपतिव्यन्तरज्योतिष्क- 
सौधर्मेशानदेवा हि स्वस्वभवच्युता एतेपु मध्ये समुत्पद्यन्ते ते च तेजो- 
नैशयावन्त., जीवइच यल्लेइय एवं जियते अग्रेषपि तल्लेश्य एवोपपद्यते-- 
जल्लेसे मरइ तल्लेसे उवबज्जइ' इति वचनात्‌ । 

“5चतुर्थ कमंग्रन्थ स्वोपज्ञ दीका, पु० १६७ 


चतुथ कमग्र य श्देर 


नारय विगलग्गि पवणेसु तिनि” यानी नरकग्रति, विकलेड्रिय- 
त्रिक-द्वी द्रिय, जीदद्रिय, चतुरिद्रिय, अग्विकाय और वायुकाय इन 
छह मागणाओ में आदि की तीन--ष्ण, नील, कापोत लेश्यायें होती 
हैं। क्याकि इन जीवा म॑ एसे अशुभ परिणाम होते हैं जिससे उनमे 
कृष्ण आदि तोन लेश्याओं के सिवाय अय लेद्या मे नही पाई जा 
सकती हैं । 

यथास्यात सयम, सूक्ष्मसपराय संयम और केवलद्विक--केवलज्ञान, 
केवलदशन इन चार मागणाआ में सिफ शुबललेश्या ही होती है। 
इनम शुक्‍्ललेश्या ही होने का कारण यह है क्रि परिणाम इतने युद्ध 
होते हैँ कि जिससे उनमे शुक्ललेश्या के अलावा अन्य कोई लेश्या 
सभव नही है । 

इस प्रकार से वासठ मागणाला में से इककीस मागणाजा मं तो 
उन-उनके नामोल्लेख पूवक लेश्याये बतलाई हैँ और शेप इकतालीस 
मागणाओं म लेश्यास्थान यतलाने के लिए सकंत किया गया है कि 
'छावि सेसठाणेसु' शेप मागणाआ म छहा लेश्यायें पाई जाती हैं। शेप 
मागणाणा के नाम यह है-- 

१ देवगति, २ मनुप्यगति, ३ तियचंगति, ४ पचाद्रिय जाति, 
4 स्सवाय, ६ मनोयोग, ७ वचनयांग, ८ काययोग, & पुरुष वेद, 
१० स्त्री येद, ११ नपुसक बद, १२ क्रोध, १३ मान, १४ माया, १५ लोभ, 
१६ मतियान, १७ वुत्तनान, १८ अवधितान, १६ मनप्रययिज्ञान, 
२० मतिञगान, २१ श्रुतअतान, २२ प्रिभगज्ञान, २३ सामायिक 
सयम, २४ छेदोपस्थापनीय सयम, २५ परिहारविशुद्धि सयम, २६ देश- 
पिरति, २७ जविरति, २८ चक्षुदन, २६ अचणुदशन, ३० जवधिदशन, 
३१ नव्यत्व, ३३२ अनव्यत्व, ३३ क्षायिक सम्यक्त्य, ३४ क्षायापशमिय' 
सम्पयत्व, देश ओोपरामिक सम्पकत्व, ३६ सासादन सम्यवत्व, २७ मिश्र 
दृष्टि (सम्पग्‌मिव्यात्य), इंप मिथ्यात्व, ३६ सतित्व, ४० भाहारक्त्व 


र्रे६ पड्गीति 


और ४१ अनाहारकत्व। इन ४१ मार्गणाओं में कृष्णादि शुक्ललेश्या 
पर्यन्त छहो लेश्यायें होती है । 
इस प्रकार से मार्गणाओं में लेग्याये वतलाई है। अब इन मार्गेणा- 
स्थानों में स्वस्थान के अपेक्षा अल्पवहुत्व को कहते है । मार्गणाओं में 
अल्पवहुत्व गति आदि मार्गणाओ के मूल भेदो के क्रम से उनके उत्तर 
भेदों मे बतलाया है । 
मार्गणाओं में अल्पवहुत्व 
हाँ चौदह मार्गगाओं में किया गया अत्पवहुत्व का विचार 
प्रजापना के अल्पवहुत्व नामक तीसरे पद से उद्घुत है। उक्त पद मे 
मार्गणाओ के अतिरिक्त और भी तेरह द्वारो मे अल्पवहुत्व का विचार 
किया गया है। अनुयोगद्वार व पंचसग्रह में भी गति विषयक अल्प- 
वहुत्व का कुछ वर्णन मिलता है । 
गतिमार्गणा का अल्पवहुत्व 
नरनिरयदेवतिरिया थोवा" दु असंखडणंत गुणा ॥३७॥ 
शब्दार्--नर--मनुप्यगति,. निरय--तरकंगति, _ देव-८ 
देवगति, तिरिया--तिरय॑चगति, योवा--बोडा (अल्प) दुरदतो, 
असंख---असख्यात गुणा, अणंत गरुया--अनत ग्रुणा । 
गाथार्य -मनुष्य थोड़े हैं, नारकी और देव दोनो असख्यातत 
गुणे है और तिर्यच अनन्तगुणे है । 
विज्येपार्यं-गाथा के उत्तर चरण में गतिमार्गणा के भदा का 
मनुष्य, नारक, देव और तिय॑च गति के क्रम से अल्पवहुत्व वतलाया 
है कि नारक, देव और तियँचों की अपेक्षा मनुष्य अल्प हैं। मनुष्या 
की अपेक्षा नारक असंख्यातगुणे है और देव नारका का अपन्षा 
जसंख्यातगरुणे हैं तथा देवों की अपेक्षा तिर्यच्र अनंतगुर्ण हैं। याची 





१ गाया में थोवा' शब्द गर्भमज मनुष्यो की सख्या को लेकर दिया गया है कि 
वे सख्यात है । लेकिन समूच्छिम मनुष्य असख्यात है । 


लत. 5 


.. 


चतुथ कमग्रथ र्१७ 


मनुष्यों की सरया अल्प है और तिर्यचा की सख्या सबसे अधिक तथा 
नारक व देव परस्पर एक-दूसरे से जल्पाधिक हैं । 

मनुष्य, नारक, देव जौर तिर्यचों का परस्पर अल्पवहुत्व ऊपर 
सक्षेप मे कहा गया है । उसे ठीक-ठीक समझने के लिए मनुष्य आदि 
की सरया शास्त्रोक्त रीति के अनुसार यहा स्पष्ट को जाती है । 
भनुष्यां की सख्या 

मनुष्या के दो भेद ई--(१) समूच्छिम, (२) गज । समृच्छिम 
मनुष्य गभज मनुष्य के मल, मून शोणित, मास, पीप और शरीर 
आदि अपविन चौदह स्थाना मं उत्पन होते हैं और अन्तर्मुहृत आयु 
वाले होते हूँ तथा जाँसा से दिखलाई उहो देते हैं। उचका जघय से 
एक समय जौर उत्कृष्ट से चोयीस मुहृत प्रमाण जेम-मरण का विरह 
काल पड जाता है।' दसलिए समूक्छिम मनुष्य किसी समय होते है 
जौर किसी समय नहीं भी होते हैँ। लेकिन गभज मनुष्य तो सदेव 
रहते ही हैं। वे सम्परात होते है, असब्यात नहीं ओर वहू सरया २६ 
जक प्रमाण है। इसलिए मनुष्या की कम स कम (जघय) यह सेस्‍्या 
हुई और उत्कृष्ट अमस्यात होते हूँ। २६ अबो को जानने की विधि 
नीचे स्पष्ट करते हैं । 

ये २६ जग परचिदें वर्ग डरे साथ छठे बग को गुणने से प्राप्त होतें 
हूँ ॥१ एवं पर ता यग होता ही ली ।* बस जा प्रारम्भ दो से होता है। 
इसलिए २ को २ साथ गुणन पर ४ होते हैं, यह पहला वग, ४ के 
६ वास्स सुहुत्त गाज उतकोस समुन्छिमंसु चउवीस 

उसक्रोस विरल्याता डोसु विय जहपमो समजा ॥ . --बहत्तप्रहणो 
है समा दा पद्थाला वे युपनफर को उस संख्या वा व उठ है । जस ६ 

जा बच २९२॥ 
३ छट्दा चग्या पच्रमउग्ग प्रदुवच्चा । 


ए +-ममापता सूत्र 
४ एयेन पुणित तदय 


र्३ृ८ पडश्मीति 


साथ ४ को गुणने से १६ होते हैं, यह दूसरा वर्ग । १६ को १६ से गुणने 
पर २५६ होते है, यह तीसरा वर्ग । २५६ को २५६ से गुणने पर ६५५३६ 
होते है, यह चौथा वर्ग । ६५५३६ को ६५५३६ से ग्रुणने पर 

४९६७२६६ होते है, यह पाँचवां वर्ग | उसी पाँचवें वर्ग की सख्या को 
उसी सख्या के साथ गुणने से १८४४४६७४४०७३७०६५५१६१६ होते है 
यह छंठा वर्ग । इस छठे वर्ग की सख्या को उपर्युक्त पाँचवे वर्ग की सख्या 
से गुणने पर ७६,२२,०१,६२,५१,४२,६४,३३,७५,९६३,५४,३९,५०,३३६ 
होते है, ये उनततीस अक हुए ।* अथवा १ को €६ वार रखकर दुगना 
करते जाये तो यह उनतीस अक प्रमाण संख्या होगी । जैसे कि १ का 





१ (क) छग तिन्नि तिन्नि सुन्त पचेव य नव यतिन्नि चत्तारि 
पचेव तिन्ति नव पच सत्त तिन्‍्नेव तिल्तेव ॥। 
चउ छ हो चउ इक्को पण दो छव्किक्कगों ये अट्ठेव। 
दो दो नव सत्तेव य अकदूठाणा पराहुत्ता॥ 
--अनुयोगद्वार चुणि 
(ख) इन उनतीस अको को गर्भज मनुष्यों की सख्या के लिए अक्षरों के 
सकेत द्वारा गो० जीवकाड गाथा १५८ में बताया हे-- 
तललीनमथुगविमलघूमसिलागाविचोरभयमेरू । 
तटहरिखझसा होति हु माणुसपज्जत्त सखका ॥॥ 
--तकार से लेकर सकार पर्यन्त क्रमम बताये गये अक्षरों के अक 
प्रमाण पर्याप्त मनुप्यो की सख्या है । 
किम अक्षर से किस अक को ग्रहण करना चाहिये, इसके लिए 
उपयोगी गाया हे-- 
कटपयपुरस्थवर्णनंवनवपचाणष्टकल्पित॑ क्रमश । 
स्वरतनशून्य. सख्यामात्रोपरिमाक्षर त्याज्यम्‌ ॥ 
“अर्थात्‌ क से लेकर आगे झ तक के नौ अक्षरों से क्रश एक, दो 
आदि नौ अक समझना चाहिये । इसी प्रकार ट से लेकर नौ अक, 
से लकर पाँच अक तथा य से लेकर आठ अक्षरों से आठ अक एवं 
सोलह स्वर ब, न से शून्य समझना चाहिए 


चतुथ कमग्रथ २३६ 


दूना ३, २ का दूता ४, ४ का दूना ८ इस तरह पयूक्‍-पूव सरया को 
उत्तरोत्तर €६ वार दूना करना चाहिए। 

उक्त २६ अको को वोलने की प्राचीन रीति इस प्रकार है-- 

सात कोडाफ़ोडी-कोडाकोडी, वानवे लाख कोडाकोड़ी कोडी, 
अद्वाईस हजार कोडाकोडी कोडी एकसौ क्रोडाक़ोडी कोडी, वासठ 
कोटाकोडी कोडी, इक्यावन लाख कोडाकोडी, वयालीस हजार कोडा 
कोडी, उहसोौ कोडाकोडी, तेतालीस कोडाकोडी, सतीस लाख कोडी, 
उनसठ हजार कोडी, तीन सौ कोडी, चउबच कोडो, उनतालीस लाख, 
पचास हजार, तीन सौ छत्तीस । 

मनुष्यों की जधय सख्या वत्तलाकर अय उत्कृष्ट सख्या वतलाते 
है। यह उत्कृष्ट सरया असग्यात है । 

। मनुष्यों की उत्कृष्ट सरया समूच्छिम मनुध्या की सरया की 
अपेक्षा पाई जातो है । जब समूच्छिम मनुष्य पदा होते है तब वे एक 
साथ अधिक से आधिक असंरयात तक होते है । अम्नरयात्त सरया के 
असरयात भेद हैं। इनमे से जो असरयात सख्या मनुष्या के लिए 
मानी जाती है उसका परिचय शास्त्रों मे काल और क्षेत* दो प्रकार 
से दिया गया है । जिसको यहा स्पष्ट किया जाता है । 

बाल से--असग्यात जवससपिणी और उत्सर्पिणी के जितने समय 
होते है, मनुष्य अधिक से अधिक उतने पाये जा सकते है और क्षेत्र 
से--सात राजू प्रमाण घनीकृत लोक की अगुलमान सूचि-श्रेणि के 


१ काल और क्षत्र को लेकर मनुष्यो को उत्हृष्ट सख्या बताने का कारण 
यह है कि काल से क्षेत्र अत्यस्त सूद्षम माना गया है । अगुल प्रमाण सूचि 
श्रेणि के प्रटेशया की सस्या अद्चस्यात अदसपिणी के बराबर मानी है-- 

सुदमो य होइ कालो तत्ता सुहुमयर हवइ खित्त । 
अगुजसेडीमिते ओसप्पिणीईड. जसखिज्जा ॥ 


“आवश्यक नियु क्ि 


२४० पडश्चीति 


प्रदेशों के तीसरे वर्गमूल को उन्ही के प्रथम वर्गमूल के साथ गुणने पर 
जो सख्या प्राप्त होती हे, उसका सपूर्ण सूचि-श्रेणिगत प्रदेशों मे 
भाग देना और भाग देने पर जो सख्या प्राप्त होती है, एक कम वहीं 
संख्या मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या है ।* 
यह संख्या अग्रुल-मात्र सूचि-श्रेणि के प्रदेशों की सख्या, उनके 

तीसरे वर्गमूल और प्रथम वर्गमुल की सख्या तथा सपूर्ण सूचि-श्रेणी के 
प्रदेशों की सख्या असंख्यात ही हे । इसका स्पष्टीकरण कल्पना द्वारा 
करते हैं । 

मान लो कि संपूर्ण सूचि-श्रेणी के प्रदेग ३२००००० ह्ठँ और 
अगुुलमात्र सूचि-श्रेणि के प्रदेश २५६। इन २५६ का प्रथम वर्गमूल* 
१६ और तीसरा वर्गमूल २ होता है। तीसरे वर्गमूल के साथ प्रथम 
वर्गमूल को ग्रुणने से ३२ होते है और ३२ का ३२००००० में भाग 
देने पर लव्घ १००००० होते हैं। इनमे से १ कम कर देने पर गेष 
६९९६६ रहे । यह कल्पना है लेकिन कल्पनानुसार यह सख्या वस्तुतः 
असंख्यात रूप है और उसे मनुप्यो की उत्क्ृप्ट सख्या समझना चाहिए । 

नारक मनुप्यो की अपेक्षा असख्यात ग्रुणे अधिक होते हैं। यानी 
मनुप्य असख्यात है और मनुष्यों की इस असख्यात संख्या से नारक 


१ 'क) उककोमपए असखिज्जा असखिज्जाहि उसप्पिणीओसप्पिणीहिं 
अवहीरति कालओ, खित्तओं उक्क्रोसपए ख्वपक्खि्ते्ि 
मणूसेहि सेढी अवहीरइ, असखेज्जाहि अवसणप्पिणीहिं 
उस्मप्पिणीहि कालओ, खित्तओ अग्रुलपढ़मवग्गमूल तइय- 


वर्गमूलपड॒प्पन्त | -- अनुयोगद्वार सूत्र 
(ख्र) मनुप्यो की यह सख्या इसी रीति से गो० जीवकाड गा० १५७ में 
दी है--- 


सेडीसूईअंगुलआदिमतदियपदमाजिदेगूणा । 
जिस सल्या का वर्ग किया जाये वह सख्या उस वर्ग का वर्गमूल है । 


ल्‍्प 


चतुथ कमग्रय र४१ 


असस्यात पुणा अधिक है। नाइकों की सरया हो दस्त मे काल जौर 
क्षेत्र से दस प्रकार स्पष्ट क्रिया है-- 

काल से नारक असस्यात अवर्स्धिणी और उत्सपिणी के समयो 
के तुल्य हू और क्षेत्र से सात रज्जु प्रामण घतीकृत लोक के अगुन 
मात्र प्रस्तर-क्षेतर मे जितनी सूचि-श्रेणिया होती हैं, उनके द्वितीय 
बंगमूल को उन्ही के प्रथम वगमूल के साथ गुणा करने पर जो गुणन- 
फल हो उतनी सूचि-श्रेणियो के प्रदेशों की सख्या और नारको की 
सख्या वरावर होती है । 

कल्पना से मान लो कि जगुलमान प्रतर-क्षेत्र मे २४६ सूचि- 
श्रेणियाँ हैं। उनका प्रथम उगमूल १६ हुआ और दुसरा ४। इस १६ को 
४ से गुणा करत पर ६४ होते हैं। में ६४ सूचि-्रेणिया हुईं। प्रत्येक 
सूचि श्रेणि के ३२००००० प्रदेशों के हिसाव से ६४ सूचि श्रेणियो 
के २०४८००००० प्रदेश हुए, जो नारको की सम्या हुई ) 

नासका फी अपेक्षा देय असग्यातगुणे हैं। देवो के चार निकाय 


१ (व) नारवाभा बद्घधानि वक्रियशरीराण्पसख्ययानि प्रतिनारमेक्फरवर्फरिय- 
सदमावाद तारकाणा चासश्येयत्वात्‌, तानि च कातो“सस्येयोत्सपिष्य 
वर्पिणीसमयराधितुल्यानि । क्षत्रतस्तु प्रतरासस्ययमागवत्यसस्यय- 
श्रे णानों ये प्रदागास्तत्सल्यानि मन्‍्ति. द्टमत्र तासयमू--सप्त- 
रज्जुप्रमाणस्य घनाइतस्य लोवस्य या ऊध्यायआयता एक्प्रादशिवय 
श्रेणया'झ गुतमाजक्षत्रप्ररेशस शिग न द्वितीय वगमुजधनप्रदे आरा धिप्रमा णा- 
स्तासा याबानु प्रटेशराणिस्तावत्थयमाणा नारका , अतस्ते नरेम्यो- 
उस्यातगुयां एवं । 

““चतुय कुम्ग्रम स्वोपन्न दोक्‍ा पृ० १७९ 

(स) अनुयोगद्वार सूत्र । 

(ग) गो जीउडांड गा० १५३ गम जो नारवा मो सक्या दी गई है बह इससे 

नहीं मित्र्ती है।उह्ाँ पनामुल के दूसरे वगमूल से गुणित जगवृश्रणी 
समा सपूण नारका की सन्‍्या बताई है) 


र्डर पडञशजीति 


हे---भवनपति, व्यतर, ज्योतिप और वैमानिक । उनमें भवनपति देव 
असंख्यात है। ये भवनपति भी असुरकुमार आदि के भेद से दस 
प्रकार के है। इनमे असुरकुमार की सख्या इस प्रकार बताई है कि 
अग्रुलमात्र आकाझ-क्षेत्र के जितने प्रदेश हैं, उनके प्रथम वर्गमूल के 
असख्यातवे भाग मे जितना आकाश आ सकता हे, उतनी सूचि- 
श्रेणियों के प्रदेश के वरावर असुरकुमारों की सख्या हे । इसी प्रकार 
नागकुमार आदि अन्य सव भवनपति देवों की सख्या समझना 
चाहिये ।* 


इस सख्या को समझने के लिए कल्पना करते हे कि अंगुलमात्र 
आकाजदक्षेत्र के २५६ प्रदेश हें । उनका प्रथम वर्गमुल १६ होगा और 
१६ का असख्यातवा भाग कल्पना से दो मान लिया जाये तो २ 
सुचि-श्रेणियों के प्रदेशों के वरावर असुरकुमार हैं। प्रत्येक सूचि- 
श्रणि के ३२००००० प्रदेश कल्पना से मानें तो २ सूचि-श्रेणियों के 
प्रदेश ६४००००० हुए | यही सख्या असुरकुमार आदि प्रत्येक प्रकार के 
भवनपति देवो की समझना चाहिये । यह कल्पना है लेकिन यह सख्या 
असख्यात होगी। 
व्यंतर निकाय के देव भी असख्यात हैं। इनमे से किसी एक 
प्रकार के व्यतर देवो की सख्या का मान इस प्रकार बताया हैं कि 
संख्यात योजन प्रमाण सूचि-श्रेणि के जितने प्रदेश हैं, उनसे घनीकृत लोक 
के मण्डकाकार समग्र प्रतर के प्रदेशों को भाग दिया जाये और भाग 





६ तत्राध्मुरकुमारा अपि तावद घनीकृतस्य लोकस्य या ऊर्ष्वावआयता एक- 
प्रादेशिवय श्रे णयोड्ड्गुलमात्रक्षेत्रगतप्रदेशराशिसवधिग्रथमवर्ग मूलासख्येय- 
भागगतप्रदेशराणिप्रमाणास्तासा सबवधी यावान्‌ प्रदेशराशिस्तावत्सख्याका , 
एवं चागकुमा रादयो5पि हृष्टव्य । 


हे चतुर्थ कर्मंग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, पु० १७१ 
हर ख्खथ हि 


चतुथ कमग्रय रड३े 


देने पर जितने प्रदेश लब्ध होते हैं, प्रत्येक प्रकार के व्यन्तर देव उतने 
हंंते हैँ ।* 

इसको समझने के लिये भी कल्पना करनी होगी कि सख्यात 
योजन प्रमाण सूचि-श्रेणि के प्रदेश १०००००० हैं। प्रत्येक सूचि-श्रेणि 
के ३२००००० प्रदेशों की कल्पित संख्या के अनुमार समग्र प्रतर के 
१०२४०००००००००० प्रदेश हुए । इस सस्या को १०००००० का भाग 
देन पर १०२४०००० लेब्ध हुए। यह एक व्यतर-निकाय की सरया 
हुई । यह सख्या वस्तुत असम्यात है। 

ज्यातिपी देवों की जसख्यात सख्या के लिये कहा है कि २२६ 
अगुल प्रमाण सूचि-श्रेणि के जितन प्रदेश होते हैं, उनसे समग्र प्रतर 
के प्रदेशों को भाग देना और नाग देने मे जो लब्य हो, उतने ज्योतिषी 
देव हैं ।* 

इसरो भी उल्पना से समझाते हैं क्रि २९६ जगुल प्रमाण सूचि 
श्रेणि में ६११३६ प्रदेश होते हैँ। उनसे समग्र प्रतर के बल्पित-+- 
१०२४०००००००००० फो भाग देना | भाग देने स लब्ध १५६२५०००० 


१ (4) सगे जजोयणाण सूएपण्सहि भाइओ पयरा । 
यवरमुरहि दीरइ एवं एयरकरभेएण ॥ “>परचप्तप्रहु २१४ 
(से) सल्यययोजनप्रमाणावा"यदेशसूचिस्ष संप्डपविदिमपनीर तस्य 
सा स्य मण्दपायार प्रसगेश्यद्धिपत तायत्ममाणा ब्यदर । 
“चतुप रमप्ाय स्वोपन टीका, पूृ० १७१ 
३ (॥) छप्पतदांसयगुत्र मूइपएपहिं माइआं पयरो। 
जोइधिएदि हीरइ |] -“पचच्तपह २१५ 
(ए) गो जायरा मा० १६० मे ब्यवर ओर “योठिपी दवा वी जो संख्या 
बपापई है, उसमे ब्यतर टया या प्रसाद तो कामग्री घक मत जैचा जान 
पराा है) सदिन एयातिपी दवा का प्रमाय मिप्त है-- 
विलियसेयजाययाण अपन्‍्द्रणष्य अमुस्तामं घ। 
कुडिहपनर परेंठदर जाजमियाण चर परिमाय ॥ 


२४४ पइच्षीति 


हुआ, जो ज्योतिषी देवों का प्रमाण समझना चाहिये । यह सख्या भी 
असख्यात हू । 

वैमानिक देवो की सख्या असंख्यात है । यह असंख्यात संख्या इस 
प्रकार समझनी चाहिये कि अंगुल-मात्र आक्राश-क्षेत्र के जितने 
प्रदेश है, उनके तीसरे वर्गमुल का घन' करने से जितने आकाशञ्न-प्रदेश 
हो, उतनी सूचि-श्रेणियो के प्रदेशों के वरावर वेमानिक हैं । 

इसके लिये कत्पना कर लो कि अंगुुल मात्र आकाज के २५६ प्रदेश 
हैं। इन २५६ का तीसरा वर्गमूल २ हुआ और २का घन ८ है। 
८ सूचि-श्रेणियो के प्रदेश २५६००००० होते हैं। क्योकि प्रत्येक सूचि- 
श्रेणि के प्रदेश कल्वना से ३२००००० माने हैं। यही सख्या वेमानिक 
देवो की समझनी चाहिये । 

इस प्रकार से भवनपति, व्यतर, ज्योतिप्क ओर वेमानिक सब 
देवो की सख्या नारकों से असख्यात गुणी हे । 

देवो से तिरयंचों के अनन्तगुणे होने का कारण यह है कि अनन्त- 
कायिक वनस्पति जीव सख्या मे अनन्त हैं और वे सभी तिय्य॑च हैं । 
इनको तिय॑चगति नामकर्म का उदय होने से तिर्यंच कहते हैं । 

इस प्रकार से गतिमार्गणा का अल्पवहुत्व वतलाने के वाद आगे 
की गाथा मे इन्द्रिय और काय मार्गणा का अल्पवहुत्व कहते हैं । 
इन्द्रिय और कायमार्गणा क्वा अल्पवहुत्व 
पण चड ति दु एगिदी थोवा तिन्नि अहिया अंतग्रुणा । 
तस थोव असंखऊगी भूजलनिल अहिय वण<णंता ॥३८॥ 

इब्दाय--पण--पचेन्द्रिय, चउ---चतुरिख्धिय, तित्रीन्द्रिय, 
दुदीन्द्रिय, एगिदी--एकेन्द्रिय, थोवा--अल्प, तिन्रि-तीना 





१ किसी संख्या के बर्गे के साथ उस सख्या को गणा करने से जो गुणवफल 
साप्त होता है; वह उस संख्या का धन है। जैसे ४ का वग्ग १ उसके 
(१६ के) साथ चार का गुणा करने से ६४ होता है । यही चार का घन है । 


चतुथ कमग्रय रबर 


अहिया--अधिऊ, अगतगुणा--जनन्तगुणे, तस--वसकाय, घोव-- 
थोडे, असखझगो--असख्यातगुणा जग्निकाय, भु--प्ृृथ्वीकाय, 
जल--जलकाय अनिल--वायुकाय, अहिय--अधिक, वण-- 
वनस्पतिकाय अणता--अनात । 
गायाय--पचेद््रिय थोडे हैं, चतुरिरद्रय, नीन्द्रिय और 
द्वीदद्िय ये तीनो अनुक्रम से एक एक से अधिक होते हैं, 
एकेटद्रिय उतसे अनतगरुणे है। नसकाय के जीव अन्य सब 
कायो के जीवो से थोंडे हैं, इनसे अग्निकाय के जीव 
असख्यातगुणे है, पृथ्वीकाय, जलकाय जौर वायुकाय के 
जीव एक-एक से अधिक और उनसे वनस्पतिकाय के जीव 
अनत है। 
विशेधाथ--गाथा में अनुक्रम से इीद्रथ और काय मागणा को 
जल्पवहुत्व बतलाया है । पहले इीद्रयमागणा का अल्पयहुत्व वतलाते 
हुए कहा है कि पचेड्द्रिय सबसे थोडे हैं यानी चतुरिद्रय, त्रीद्रिय, 
द्वी द्रय और एकेन्द्रिय जीव की अपेक्षा थोड़े (अल्प) है। उसके बाद 
चतुरिद्रिय परचेरीद्रिय से विशेषाधिक हूं।* चतुर्सि द्रय से तीदिय 
विशेषाधिक हैं और त्रीरद्रय स द्वीद्रिय विशेषाधिक है* और द्वीद्विय 
से एकेसद्रिय तो जनन्तगुणे है। इसका कारण यह है कि प्रतर को 
अमस्यात् कोटाकोंटि योजन-प्रमाण एक प्रादेशिकी मूचि-श्रेणि के 
जितने प्रदेश हैं घनीढ़्त लोक की उतनी सूचि श्रेणिया के प्रदेशों के 
बरावर वे जीव है और एक-दूसरे स विशेषाधिक है। 


१ गो७ जीवकाड ग्राथा १७८, १७६ म इाद्रियमागणा के द्वीडिय से 
परचेद्धिय तक के अल्पाधिक्य को यहाँ के समान ही बताया गया है । 

३ एक सस्था अन्य सल्या से वडी होकर भी जब तक डूती न हा तव तक 
बह उससे विशेषाधिक कही जाती है । जसे कि ४ या ५ की सल्या ३ से 
विश्पाधिक है पर ६ की सख्या इससे दूनी है विशेषाधिक नही । 


२४६ पडबीति 


उक्त कथन से जिन्नासा होती है कि आगम में असख्यात कोटा- 
कोटि योजन-प्रमाण सूचि-श्रेणि के जितने प्रदेश हैं, घनीकृत 
लोक की उतनी सूचि-श्रेणियो के प्रदेशों के वरावर द्वीन्द्रिय जीव 
कहें गये हैं और त्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिव व पचेन्द्रिय तिय॑च द्वीदिय 
के वरावर। तब पचेन्द्रिय आदि जीवों का उक्त अल्पवहुत्व कैसे घट 
सकता है ? इसका समाधान यह है कि असंल्यात संख्या के असंख्यात 
उनका र हैं। अतएवं असंख्यात कोंटाकोटि योजन-प्रमाण सूचि-श्रेणि 
शब्द सु मव जगह एक ही असंख्यात सख्या न लेकर भित्च-भिन्न लेना 
चाहिए | पंचेन्द्रिय तिर्बचो के प्रमाण की जो असंख्यात सख्या ली जाती 
है, वह इतनी छोटी है कि जिससे अन्य सव देव, तारक आदि पंचेद्धियो 
को मिलाते पर भी पचेन्द्रिय जीव चतुरिन्द्रिय की अपेक्षा कम 
होते हैं । 

दीन्द्रिय से एकेन्द्रिय जीव अनन्तगुणे इसलिये कहे गये हैं कि 
साधारण वनस्पतिकाय के जीव अनन्तानन्त हैं और वे सभी एकेन्द्रिय 
ही होते हैं ।* 

इच्द्रियमार्गगा का अल्पवहुत्व वतलाने के पश्चात कायमार्गणा 
ग लल्पवहुत्व वतलाते है कि सबसे थोड़े त्रसकाय के जीव है। इसका 
गरण यह है कि सब प्रकार के तरस घनीकृत लोक के एक-एक प्रतर 
5 दशा के वरावर भी नही होते है और घिर्फ तेजस्काय के जीव 
असख्यात्त लोकाकाश्ष के प्रदेणों के चरावर होते हैं। इसी कारण नस 
सवसे थोड़े माने हैं । 

तैजस्काय के जीव असंब्यात लोकाकाश के प्रदेशों की सख्या के 
वरावर होने से त्रसकाय की असचेक्षा असंख्यातगुणे माने जाते हैं। 
3 अप मिट क 


१ द्वीछ्धियेम्योषपि चैकेन्द्रिया अनन्तगुणा;, वनस्पतिकायजीव राशेरनन्ता- 
नन्तत्वात । ->चतुर्थ क्मंग्रल्य स्वोपज्ञ टीका, पृ० १७२ 


चतुथ कर्मग्रथ र४७ 


उनकी अपेक्षा पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय से जलकाय, जलकाय से वायुकाय 
के जीव विशेषाधिक है । वायुकाय के जीवो से वनस्पतिकायिक अनन्त 
गुणे हैं? क्याकि नियोद के जीव अनन्त लोकाकाश् प्रदेश प्रमाण हैं । 
यद्यपि आागम मे तेजस्कायिक, पृथ्वीकायिक, जलकायिक और 
वायुकायिक ये सभी सामाय रूप से असख्यात लोकाकाश्य प्रदेश- 
प्रमाण माने हैं, तथापि उनके परिमाण सबवधी असख्यात सख्या 
भिन्न भिन्न समक्षना चाहिये और इसी भित्नतता से उनका अल्पबहुत्व 
कहा गया है । 
अब भागे की गाथा में योग और वेद मागणा का अल्पवहुत्व 
कहते हैं । 
योग और वेद सागणा का अल्पबहुत्व 
सणवयणकायजोगी थोवा अस्सखगुण अणतगुणा । 
पुरिसा थोबा इत्यी सखगुणाइणतगुण कीवा ॥३६९॥ 
शवाब--भण--मनोयोगी, वयण--वचनयोगी कायजोग्ी-- 
काययोगी थोवा--स्तोक अल्प (योडे), अस्सलगरुण--असख्यातगुणे 
अणतगरुणा--जनन्तगुण, पुरिसा--पुरुषवदी थोवा--धोड्ड, इत्मी-- 
स्त्रीवदी, सखगरुणा--सख्यातगुणे, अणतग्रुण--जमन्तगुणे, कौबा-- 
चपुसक बंदी । 
गराथाथ--मनोयोगी थोडे हांते हैं। वचनयोग वाले 
उसमे असस्यातभुणे और काययोग वाले अनन्तग्रुणे हैं। 
पुरुषवंद वाले सबसे थोडे हूं। स्त्रीवेदी पुरुषों से सस्यात 
ग्रुणे और नपुसक स्जियो से अनन्तगरुणे हैं। 
१ थोवा य तसा ठत्तो तउ जससा तओ विश्लेसहिया । 
कमसो श्रृदगवाऊ अकायहरिया अणतगुणा ॥ --जीवसमास २७६ 
गो० जीवकाड मे भी कायमागणा म तंजस्कायिक आदि जीगो का 
विशपाधिकत्व यहाँ के समान ही है । देखें बाधा २०४ २१५ तक | 


र्४ड८ पडशीति 


विशेषार्य--गाथा में योग और वेद मार्गेणा का अल्पवहुत्व 
बतलाया है। योग के सामान्य से मनोयोग, वचनयोग और काययोग 
इन तीनो भेदो में अल्पवहुत्व को बतलाते हुए कहा है कि 'मणवयण- 
कायजोगी'--मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी क्रमशः “थोवा 
अस्सखगुण अणंतगुणा'--अल्प, असंख्यातगुणे और अनन्तगुणे हैं। 
अर्थात्‌ मनोयोगी अन्य योग वालो से थोड़े है, वचनयोगी मनोयोग 
वालो से असख्यातगुणे है और काययोग वाले वचनयोग वालो से 
अनतगुणे है । 

मनोयोग, वचनयोग और काययोग वालो को क्रमश: अल्प, 
असख्यातगुणा, अनन्तगुणा मानने का कारण यह है कि मनोयोग 
वाले अन्य योग वालों से इसलिये कम माने जाते है कि मनोयोग सिफ 
सज्ञी पचेन्द्रिय जीवो मे पाया जाता है।" वचनयोग वाले मनोयोगियों 
से असख्यातगुणें इसलिये माने है कि द्वीन्द्रिय से लेकर असन्ञी 
पच्चेन्द्रिय पर्यत जीव वचनयोग वाले है और वचनयोगियों से भी काय- 
योग वाले अनन्तगुणें इसलिये माने जाते है कि वनस्पतिकायिक जीव 
अनन्त है तथा एकेन्द्रिय लेकर पचेन्द्रिय तक के सभी जीव काययोग 
वाले है । 

वेदमागंणा सबधी अल्पवहुत्व इस प्रकार है कि 'पुरिसा थोवा' 
पुरुषवेद वाले सबसे थोड़े है, यानी स्त्रीवेद और नपुसकवेद वाली 
से पुरुषवेदी अल्प है और 'इत्थी सखगुणा' स्त्रीवेदी जीव पुरुषवेदी 
जीवो से सख्यातगुणे है और नपुसकवेदी स्त्रीवेद वालो से भी अनन्त 
गुणे हु---अणतगरुण कीवा । 

पुरुपवेद आदि उक्त तीनो वेद वालो को क्रमश: अल्प, सख्यात- 





१ मनयोगिनः स्तोका , सज्ञिपचेन्द्रियाणामेव मनोयोगित्वातु । 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ ठीका, ० १७४ 


चतुर्थ कमग्रथ श्थ६ 


गुणा और अनन्तगुणा मानन का कारण यह है कि तिय॑च स्तियाँ 
तिय॑च पुरुषा से तीन ग्रनी और तोन अधिक, मनुष्य स्तियाँ मनुष्य 
जाति के पुरुषो से सत्ताईस गुनी ओर सत्ताईस अधिक और देवियाँ 
देवो की अपेक्षा बत्तीस गुनी जोर वत्तीस अधिक होती है। इसीलिये 
पुरुषा की अपेक्षा स्तिया सख्यातगुणी मानी जाती है' और पुरुष 
अल्प | एकेद््रिय, ढीदद्रिय, व्रीदद्रिय, चतुरिरद्वय, असज्ञी पचेगद्रिय और 
नारक नपुसक ही होते हैं, इसीलिये स्निया की अपेक्षा नपुसक अनन्त 
गुणे माने जाते हैं। यदि द्वीन्द्रिय आदि जीवो को छोडकर सिफ 
एकेरद्रिय जीवा के द्वारा नपुसकवंद वालो की अनन्तगुणता पर 
पिचार करें तो एके द्रय जीव--पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय 
पयन्त स्थावर जीव नपुसक ही होते हैं और उनकी सरया अनन्त है। 
योग और वेद मागणा का अल्पवहुत्व बतलाने के वाद आगे की 


तीन गायाजों मे कपाय, ज्ञान, सयम ओर दशन मार्गणाओ का अल्प- 
बहुत्व वतलाते हैं । 


कपाय से लेकर दशन मागणा पयत का अल्पबहुत्व 
माणी कोहो माई लोही अहिय मणनाणिणों थोवा । 
ओहि असखा सइसुय अहिय सम असख विव्भगा ॥४०॥७ 
केवलिणो णतगुणा मइसुयअन्नाणि णतगुण तुलला । 
सुहुमा थोवा परिहार सख अहखाय सखगुणा ॥४१॥ 


१ तिग्रुणा तिख्वजहिया तिरियाण इत्यिया मुणेय-वा। 

सत्तावीसगुणा पुण मणुयाण तदहिया चेव॥। 

बत्तीसगुणा बत्तीसढवजहिया उ तह ये देवाण। 

देवीओं पन्नत्ता जिणहि. जियरागदोसे्टि ॥ 
--प्रवचनसारोद्धार ८८३, ए्ड 


२५० पडश्ञीति 


छेष समईय संखा देस असंखगुण णंतगुण अजया । 


थोव असंख दु णंता ओहि नयण केवल अचवखु ॥(४२॥ 
इब्दार्थ---माणी-मानी, कोही-क्रोधी, माई-मायावी (कपटी), 
लोहो--लोमी, अहिय---अधिक, सणनाणिणो--मनपर्याय ज्ञानी, 
थोवा--थोड़े (अल्प), ओहि--अवधिन्नानी, असंखा--असंख्यातगुणे, 
मइसुय--मतिज्ञानी, श्रृतज्ञानी, अहिय---अधिक, सम्र--समान, 
असंख---असख्यातगुणे, विव्भग--विभ गज्ञानी । 
केवलिणो--केवलज्ञानी,. णंतगुणा--अनतगरुणे,. सइसुय- 
अल्लाणि--मतिजज्ञानी, . श्रुतअज्ञानी, णंतगुणतुल्ला--अनन्तगुणे 
और परस्पर में समान, सुहुमा--सूक्ष्मसपराय वाले, थोबा--अल्प, 
परिहार--परिहारविशुद्धि वाले, सख--सख्यातगरुणे, अहखाघ-- 
ययाख्यात सयम वाले, संखगुणा---सख्यातग्रुणे । 
छेघ--छेदोपस्थापनीय सयमी, समईय---सामायिक सयमी, 
संखा--सख्यातगुणे, देस--देशविरति, असंखगुण--असख्यातगुणे, 
णंतगुण--अनन्तग्रुणे, अजया--अविरति, थोब--थोड़े, असख--- 
असख्यातगुणे, दु--दोनो, णंता--अनतगरुण, ओहि--अवधिदर्शनी, 
नतयण--चक्षु दर्शनी, केवल--केवलदर्शनी, अचक्खू--अचक्षु दर्शनी । 
गायार्थ--अन्य कपाय वालों से मान कपाय वाले थोड़े 
है और मान कपाय वालो की अपेक्षा क्रोधी, मायावी और 
लोभी क्रमश: एक-एक से अधिक होते है । मनपर्यायज्ञानी 
थोड़े है, अवधिज्नानी उनसे असख्यातगुणे, मतिज्ञानी और 
श्रुतज्ञानी उनसे अधिक है और आपस में समान है, विभग- 
ज्ञानी उनसे असख्यातगुणे है । 
केवलज्ञानी अनन्तगुणे होते है, मति-अज्ञानी और श्रुत- 
अज्ञानी उनसे अनन्तगुणे है और आपस मे दोनो समान हैं। 
सूक्ष्ससपराय चारित्र वाले थोड़े है, परिहारविशुद्धि चारित्र 
वाले उनसे सख्यातग्रुणे और यथाख्यात चारित्र वाले उनसे 
सख्यातगुणे हैं । 


चुतुब बमग्र थ २३१ 


छुद्दोपस्थापनीय सयम वाले सलख्यातगुणे और सामा- 

यिक्र सयम वाले उनसे सख्यातगुणे ह। देशविरति असस्यात 

गुणे और अविरति अनतगुणे हैं। अवधिदशन वाले थोडे, 

चक्षुदशन वाले जसस्यातगुणे ओर केवलदशन तथा अचल्षु- 

दशन वाले अनन्तगुणे हैं । 

विशेषाय--इन तीन गराथाजों म॒ कपाय, चान, सयम और दशन 
इन जार मागणाओआ का जल्पउहुत्व वतलाया है | यह अल्पवहुत्व प्रत्येक 
मागणाजा के अवान्तर भेदां मे परस्पर एक-दूसरे वी अपेक्षा से 
बतलाया है, ने कि एक मागणा का दूसरी मागणा वे बीच । 

कंपायमागणा के क्रोष, मान, माया, लोभ यह चार भेद हूं। 
कपाय बाले जीवा में मात कपाय वाले क्रोध जादि जाय उपाय वाला 
से प्म है। इसका कारण यह है कि मान कपाय थी स्थिति जन्य 
क्रोध आदि कपाया के परिणामा की अपेक्षा अल्प है ।१ मान कपाय 
थी अपक्षा क्राध परिणाम वे जधिय दर ठदरने के कारण मान फपाय 
बाजा से कोष वाले विश्ेषाधिक हैं।॥ कोधघ यी जउपक्षा साया वषाय 
वाले अधिर हूँ। क्याकि माया फ्पाय की स्थिति क्रोध की स्थिति 
थी अपक्षा अधिक है जोर माया अधिक जोवा म पाई जाती है ।* 
मांगा यपराय वाला यी अपेक्षा लोभिया की सख्या अधिक है। 
पयारि प्राय सभी ससारी जीवा म परिग्रह जादि थी जावाक्षा देसन 
में जातो है! ओर छोध, मान, माया इन तीन प्रपाया का उदय ता 





है सवस्तारों मालिन, मानेपरियामरालस्य क्राघादिपरिसामत्राताप गया 


मयस्ठोकागात । “-घतुप रमप्रय स्वापत टोडा, पृ० १७५ 
३ मादिता शिप्रषाधिता' झई थरस्तवन बालूनां प्रभुठकात थे माया 
बहुतायात्‌ । -घतुघ कमप्राण, स्‍्वापत टोझा, पूृ० १७४ 


है. साबियों दिधरयापिद्रा , सर्रेप्रामदि प्राय साणिजोदाना सदा परिष्ठद्ा 
दाहाभाम“मारात । “+बतुप रुमप्रग्य स्पांपक्त टोशा १० १७५ 


श्श्२्‌ पठणीनि 


ह। 


नोवें मुणस्थान तक ही रहता है, लेकिन लोभ का उदय दसवें सूक्ष्म- 
सपराय गुणस्थान तक । अतुएवं उक्त कारणों से लोन कपाय वाला 
को माया[वियों से अधिक कहा है । 

जानमार्गणा का अल्पवहुत्व बतलाने के लिये कहा है कि मण- 
नाणिणो थोवा' मतपर्याथज्ञानी थोड़े हैं। क्योंकि यह ज्ञान गर्भज 
मनुप्यो को होता है और उनमें भी अप्रमत्त संयम वाले और अनेक 
लब्विसपन्न हो, उनके ही मनपर्याव ज्ञान पाया जाता है ।* मनपर्याय- 
ज्ानियों की अपेक्षा अवधिज्नानी असख्यातग्णे हैं। इसका कारण बह 
कि अवधिनान सम्यग्हप्टि कुछ मनुष्य, तिर्य॑चो में तथा सम्यवक्‍त्वी सभी 
देव, नारको में पाया जाता है। अवधिज्ञानियों से मतिन्नानी, श्रुतज्ञाता 
विशेधाधिक हैं, क्योकि सभी सम्बग्हप्टि मनुप्य, तिबंच मति-श्रुतज्ञात 
वाले है। लेकिन मतिन्ञान श्रतज्ञान सहचारी होने से बानी जहां 
मतिन्नान हे वहाँ श्रृतज्ञान भी है, अतएव मति-श्रुतज्ञान वाले आपस म 
तुल्य हैं ।* मतिथ्॒तज्ञानियों से 'असख विव्भगा' विभंगज्ञानियों को 
सख्या असख्यातग्रुणी है। क्योंकि मिथ्याहष्टि वाले देव, तारक 
विभंगनानी ही होते है और वे सम्यर्द्प्टि जीवों से असख्यातग्रुण 

ऊपर में क्षायोपशमिक ज्ञानों का अल्पवहुत्व वतलाया 
मनपर्याथज्ञान वाले अल्प हैं और उनकी अपेक्षा मतिज्नात भार्दि 
विभंगज्ञान पर्यन्त वाले असंख्यातगणे हैं। लेकिन क्षायिकेजानिण- 
केंबलज्ञान-होने पर सभी क्षायोपह्मिकज्ञान केवलज्ञात में गर्भित 
हो जाते हैं और केवलनान हो जाने पर सयोगिकेवली भगवान स 


चक् 


ते सजयस्स सब्वप्पमायरहियस्स विविहरिद्धिमओं । 

--विज्येषावइयक गा० ८२ 
जत्थ मइनाण तत्व सुबनाण, जत्य सुबनाणं तत्व मइनाण, दे वि एबाइ 
अन्नुन्नमणुगयाई | “ानदीतृत्र 


- 


ह । 


चनुर्थ कमग्रय २५३ 


लेकर जनत सिंद्धा मे सदा काल बना रहता है। इसलिये विभग 
चानिया से केवलचानी जनन्‍्तगुणे हैं ।" 


केयलसानिया से भी 'गदसुयजनाणि णतग्रुणा' मति-सचानी, 
आरुतन्जतानी जनातगुणें हैं। इसका कारण यह है वि. वनस्पति 
फायिफ जीव सिठा स भी अनन्त हे और वे मति जवानी, श्रुत्त-अज्ञानी 
हाते हैं। इसलिये मति-जताती और श्रुत-अचानी दोना को केवल 
नातियां से अनतगुणा माना जाता है। लेकिन मतितान थौर श्रुतज्ञान 
वी तरह मति जौर श्ुत जवान नियम से महचारी हे इसी से आपस 
मे 'तुल्ला' तुल्य हैं यानी मति श्रृत आतान मे विशेषाधिकता नहीं हें 
फिस्तु जोता समान रूप से अनतगुण हैं। 


सानमागणा वे अत्सबहुत्म ता जथत उरन के शाद संयम 
मायणा या जल्मबहुत उतताते हूँ। सयम सागणा वा असरहुत्य 
के उथत था क्रम सूद्मप्पशाय संप्रम से प्रारम्म दिया ग्रया है क्र 
सुहमा थोया सूद्षमसप्राप संयम बात अय संयम याजा से 
जल्प हैं ओर परिदारत्िणुद्धि मयम याल सूक्षमपराय संयम जाला 
थी अपक्षा पर्षातवा्ने हैं। प्रधाम्यात संयम पाल परिहारविषुद्धि 
भपम पावों से हे सरपातपुणे हूँ यानी सूद्मसपराय सम याले 
अन्य हैँ। रत जपया परिहारणियुद्धि बालन जौर परिहारत्रिपुद्धि 
सपम घाव थी उपक्षा प्रपास्यात संयम थाव क्रमश पर्पावपुणे 
हैं। इस कार पढ़ है वि पूशमप्रयगय चारित्र योाव “छप्ट च सो 
से तो थी तक, परिरारविचुद्धि पप्म याले उतृष्ट दो हजार ते नो 
इजार सा ता ययाध्यात सप्म गाव उाप्ष्ड हा परोद पे यो 
१ विमरयाएिय कितानशयृणा सिदापों शानन्‍युदादावु, ढुपां ४ 

इइा7 नस लापु। ज+ सतुष कमप्रम्ण स्थापद् टाह्या, पृ १७९ 
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करोड तक हैं ।* इसलिये इन तीन प्रकार के संयम वालो मे उत्तरोत्तर 
सख्यातगणा अल्पवहत्व माना गया है। 

सयममागंणा के उक्त तीन भेदों के सिवाय शेप रहे चार भेदों-- 

सामायिक, छेदोपस्थापनीय, देशविरति और अविरति का अन्पवहत्व 
क्रमश, इस प्रकार है कि छिय समईय सखा', देस असखगण' और 
'णतग्रुण अजया' यानी यथाख्यातसयम वालों से छेदोपस्थापनीय 
सयम वाल सख्यातगु्ण है और सामायिक संयम वाले तो छेदोपस्था- 
पत्ताथ संयम वालो से सख्यातगुणे हैं। इसका कारण यह हे कि 
यथार्यात संयम वालो की सख्या जास्त्रों मे जो उत्कृष्ट दो करोड़ 
मे नो करोड तक बताई गई हे, उससे भी छेदोपस्थापतीय सयम वाले 
उत्कृष्ट दो सौ करोड से नौ सौ करोड़ तक तथा सामायिक संयम 
वाल छुदापस्थापनीय संयमियों की उत्कृष्ट सख्या से अधिक दो 
हजार करोड़ से नौ हजार करोड तक पाये जाते हैं। इसी कारण से 
ये दाना उक्त रीति से सख्यातगणे माने गये है ।* देशविरति सयम 
वाले सामामिक सयम वालो से भी असख्यात गणें हैं, क्योकि तिय॑च 
भी देशविरति होते है और उनकी सख्या असंख्यात है। इसी से 
सामायिक सयम वालो से देशविरति संयम वाले असंख्यातगुणे माने 
जाते है। 

? सर्वस्तोका सूक्म्सपरायसयमिन गतपृथक्त्वमात्रसमवात्‌ । तैम्य: 
परिहारविशुद्धिका संख्यातगुणा-, सहस्नपृथक्त्वसम्मवात्‌ ।. तेम्यो5पि 
यथाख्यातचारित्रिण- सख्यातगरुणा कोटिप्रथक्त्वेन प्राप्यमाणत्वात्‌ । 

+ैचतुर्य कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, पृ० १७६ 

९ यथास्यातचारित्रिभ्यब्छेदोपस्थापनचारित्रिण सख्येयग्रुणा , कीटिशत- 
24ववन लम्यमानत्वात्‌ । तेम्योडपि सामायिकसयमिन* सख्येयगरुणा , 
कोटिसहनस्रपृ यक्‍त्वेन साप्यमाणत्वात । 

चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ ठीका, पृ० १७६ 


६. 
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उक्त चारित्र बालो को छोडबर आय सय जीय जविरत हूं, जिनमे 
अनन्तानन्त बनस्पतिकायिक जीवा का भी समावेश्ञ होता है और 
गुणस्थाना की अपेक्षा पहले मिथ्यात्व से लेकर चौथे अविरति 
सम्यर्हप्टि गुणस्वाय पयन्त के जोय जविरति का पावन करन वाले 
होते हूँ । जिनमे मिथ्याहष्टि जीय अनन्तानन्त हैं । जत उननी अपेक्षा 
जगिरति जीव अनतगुणे माने जाते ई।* 

सयममार्गणा के पश्चात्‌ जय दशनमार्गणा के नेदों था अल्प- 
बहुत्व यतताते हैं। चशुदरान आदि दशायमार्गणा वे चार अवान्तर 
भेद हैं। उनमे जवधिदशन वाले जल्य हैँ । वयाकि देव, मारता और 
उुछ मनुष्य, तियचा फो ठी जयधिदेशन होता हे। इस्लीविए अन्य 
दान थाता की जपक्षा जयधिदशन याले जल्स हैं। यशुदशन वाले 
अपधिशाय बाला से जससपरास्तगुणे हैं। इसगा तारण यह है हि 
पश्ुटाान चतुरिद्रिय, जसली परयाद्रिय और सभी परचेद्रिय दा 
ताप प्रतार +ै जोबा मे राता हैँ जोर व असम्यात हैं। इसीलिए 
पधुल्यत उाल अयधिदेशा याा से असाय्यातगुणे माने जात हैँ। 
जितने भी पेय वावी और जना सिद्ध हैं, व सभी ययवदणा पाले ई। 
इसा थे उडी परशा उल्ृदशातिया हो सस्या । अयन्‍्तयुणी है। उप 
न ऐिंए जनस्त यनम्पतितायित जाड़ि योया थे लेजर चनुप्य 
ला पर्श देय तर / सी उसारी जोश में पाया जाला है जौर 
जय से आर्खा वे सरपा जले दै। जतएर हेए-न्‍्चन बाला से तो 
बसु आतिया थी साधा जनस्तयुयां उडो है ।१ 


है कपड़ा संउमट्या आययु"रपानक्ासप्टडशीन र्वप.. मिस्याएज 


मनम्चन दादा । जाअगुए फमप्ाप स्योपन टोझा १० १०६ 
4 संवाद बच [पता सबेगेस रिज्ायादा दस्मोल्लन्तयु बात 
पी थे लिददा शत वयडाशा । 


४०>उपुप  अमपएग्प स्यापद दोशा पृ १७७ 


ध्ज 
रद 
ली 
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का 


इस प्रकार से यति से लेकर दर्शन मार्गणा पर्यन्त नौ मार्गणाओं 
के अल्पवहुत्व का कथन किया जा चुका है। भव गेपष रही लेदया से 
आह्ारक मार्गणा पर्यन्त पाँच मार्गणाओं का अल्यवहुत्व आगे की गाथा 
में कहते हैं । 
लेदया आदि पांच मार्गणाओं का अल्पवहुत्व 
पच्छाणुपुव्वि लेसा थोवा दो संख णंत दो अहिया । 
अभवियर थोव णंता सासण थोवबोवसम संखा ॥४३॥। 
मीसा संखा वेयग असंखगुण खइय मिच्छ दु अ्ंता । 
सन्नियर थोव णंताउणहार थोवेयर असंखा ॥४४॥ 
शब्दार्ब--पच्छाणुपुब्वि--पञचादनुपुर्वी-अन्तिम से आदि की 
ओर आना, लेसा--लेब्या, थोवा--थोड़े (अल्प), दो--दो लैव्या वाल, 
संज़--सख्यात, गंत--जनंत, दो--दो लेश्या वाले, अहिया---अधिक 
अनवियर--अनव्य और इतर भव्य, योवा--थोड़े, णंत--अनत, 
सासण--सासादन सम्यकक्‍्त्वी, थोव--अल्प, उवसम--औपशणमिक 
सम्बरहसष्टि, संखा--सख्यातगुणे । 
मीसा--मिश्रहष्टि, संखा--सख्यात, वेयग--वेदक (कायोप- 
शअमिक्र) सम्यक्त्वी, असंखगुग--असंख्यातगुणे खइय--क्षायिक 
सम्पक्ती, मिच्छ--मिव्यात्वी, दु-दोनों, अणंता--अनन्तडुत, 
सन्नियर--सज्ञी और इतर असंज्नी, योव--अल्प, अंता--रन्ठ 
अगहार--अनाहारक, वोब--बोड़े, इपर--इतर आहारक, वसदा 
अमंखस्यात्त । 
गायार्ब--लेश्याओं का अल्पवहुत्व परचादनुपृवा के क्रम 
से (अन्त से आदि की ओर) जानना चाहिए, जो कि अल्प, 
दो संख्यातगुणा एक अनन्तग्रुणा और दो विज्येपाधिक है 


अभव्य अल्प हैं और भव्य अनन्त, सासादन सम्यक्त्वो अल्य 
ओऔर ओऔपशमिक सम्यग्हप्टि संख्यातगणे हैं । 
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मिश्रह्॒ष्टि वाले सरयातगुणे, क्षायोपशमिक सम्यक्त्वी 

जसरयात गुणे हैं तथा क्षायिक सम्यवत्व वाले और मिथ्यात्वी 

ये दोनो अनातगुणे होते है। सज्ञी अत्प और अस्नज्ञी अनन्त 

हैं। अनाहारक थांडे जौर आहारी अमख्यातगुणे हू । 

विदेषाय--इन दो गाथाओ मे लेश्या, भव्यत्व, सम्यवत्व, सज्ञी और 
जाहारक इन पाच मागणायों का अल्पवहुत्व 'वतलाया है । 

लेश्यामागणा के अल्पवहुत्व के कथन का क्रम आदि से प्रारम्भ 
न कर अस्तिम भेद से प्रारम्भ किया है। अर्थात शुबललेश्या से 
प्रारम्भ कर क्रमश उसके वाद पद्म, तेज, कापोत, नील और कृष्ण 
लेइ्याओ मे अल्पबहुत्व बतलाया है। जैसे कि शुक्ललेश्या वाले आय 
सब लेद्या वालो से जल्प हैं, पद्यलेद्या वाले शुबललेश्या वाला से 
सख्यातगरुणे हैं, तेजोलेश्या वाले पद्मलेश्या वालो से सख्यातगुणे 
हैं तेजोलेश्या वालो से कापोतलेश्या वाले अनन्‍्तगुणें हैं, कापोत- 
लेश्या वालो से नीललेश्या वाले विशेषपाधिक हैं और कृष्णलेश्या 
वाले नीललेश्या वाला से प्रिशेषाधिक है । 

लेश्याआ मे उक्त प्रकार से अल्पवहुत्व होने का कारण क्रमश इस 
प्रकार है कि शुक्ललेश्या थाले सबसे थोडे इसलिए माने जाते है कि 
शुक्ललेश्या ला तक देवलोक से लेफर अनुत्तर विमान तक के वैमानिक 
देवा में तथा गभजन्य सख्यात वप की जायु वाले कुछ मनुष्य, तिभ्रचो 
में पाई जाती है। पद्मलेश्या सनत्कुमार से त्रह्मलोक तक के वेमानिक 
देवो और गज सख्यात वष की आयु थाले कुछ मनुष्य, तियचो 
में हांती है अत शुक्‍्तलेश्या वाला को। जपेक्षा पद्मलेश्या वाले 
सख्यातगुणे हैं। पद्मनेब्या वालां से तेजोलेश्या वाले सरयातगुणे 
इसलिये माने जाते है कि तेजोलेश्या बादर पृथ्वी जल और वनस्पति- 
कायिक जीवो को, कुछ पचेरिद्रिय तियच, मनुष्यो को, भवनपति और 
व्यत्तर देवा को, ज्योतिष्को तथा सौधम ईशान कल्प के चैमानिक देवो 
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को होती है। ये सव पद्मलेश्या वालो की अपेक्षा संख्यातगु्णे ही 
हैँ । इसी से इनका अल्पवहुत्व सख्यातगुणा माना है । 

तेजोलेश्या से कापोतलेश्या वाले अनन्तगुणे माने हैं। क्योकि 
कापोतलेश्या अनन्त वनस्पतिकायिक जीवों को होती है। इसी से 
कापोतलेश्या वाले तेजोलेब्या वालो से अनन्तगुणे कहे हैं। कापोत- 
लेश्या से नीललेश्या अधिक जीवों में और नीललेण्या से कष्ण- 
लेब्या अधिक जीवों में होती है। क्योकि कापोतलेश्या की 
अपेक्षा नीललेश्या तीत्रतर सक्‍्लिप्ट परिणाम रूप और कृष्णलेश्या 
नीललेद्या से संक्लिष्टतम अध्यवसाय रूप है और प्राय: व्लिप्ट, 
क्लिप्टतर, क्लिष्टतम परिणाम वाले जीवो की संख्या उत्तरीत्तर अधिक 
ही होती है। नारक जीवो में क्ृष्ण-नील लेश्यायें प्रायः होती है। 
इसीलिये इन सव कारणों से नील व ऋष्णलेश्या वाले कापोतलेश्या 
वालो से विभेषाधिक कहे जाते है । 

ऊपर जो शुक्ल, पद्म और तेजोलेश्या के अल्पवहुत्व को बतलाने 
के लिए कहा कि शुक्ललेश्या लान्तक से लेकर अनुत्तर विमान तक के 
बैमानिको मे, पद्मलेश्या सनत्कुमार से ब्रह्मतोक तक के बेमानिक 
देवो मे और तेजोलेद्या भवनपति आदि और सौधर्म-ईशानकल्प तक 
के वैमानिक देवो में पाई जाती है और इनका अल्पवहुत्व संख्यात- 
गुणा कहा है। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि लान्तक से लेकर अनुत्तर 
विमान तक के वैमानिक देवो की अपेक्षा सनत्कुमार से ब्रह्मलोक तक 
के वेमानिक असंख्यात गुणे हैं, इसी प्रकार सनत्कुमार आदि वेमानिक 
देवो की अपेक्षा सिर्फ ज्योतिपी देव असख्यातगरुणे है। इसे पर जिज्ञासु 
प्रबन करता है कि शुक्ललेश्या वालो से पदह्चलेश्या वाले और पद्मलेश्या 


वालो से तेजोलेश्या वाले असख्यातगुणे न मानकर संख्यातगुणें कैसे 
माने जा सकते है ? 


इस प्रइन का समाधान यह है कि यदि शुक्ल आदि तीन लेश्याओ 
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का अल्पवहुत्व सिफ देवो की अपेक्षा ही विचारा जाता तो अवब्य ही 
असख्यातगुणा कहा जाता, लेकिन यहा सामान्य जीव-राशि की 
अपेक्षा लेकर अल्पवहुत्व वतलाया गया है। यह सही है कि पद्मलेश्या 
वाले शुक्ललेश्या वाले देवो से असख्यात गुणे है, कि तु पद्मलेश्या वाले 
देवो की अपेक्षा शुक्ललेश्या वाले तियच असरयातगुणे हैं। इसी 
प्रकार पद्मलेश्या वाले देवा से तेजोलेश्या वाले देवो के असख्यात गुणे 
होने पर भी तेजोलेश्या वाले देवो से पद्मलेश्या वाले तिर्यच असख्यात 
गुणे हैं। अतएवं सब शुबललेश्या वालो से सव पद्मलेश्या वाले और 
सव पद्मलेश्या वालो से सब तेजोलेदया वाले सण्यातगुणे ही हैं 
भौर पद्मलेश्या वाले देवो से शुकक्‍्ललेश्या वाले तियचो की तथा तेजो 
लेश्या वाले देवा से पद्मलिश्या वाले तियचा की सख्या इत्तनी बडी है 
क्रि उसम सख्यातगुण अल्पवहुत्व ही घट सकता है । 

भव्यमागणा के भेदा--भव्य जौर अभय जीवा मे अत्पवहुत्व इस 
प्रकार समयना चाहिए कि अभव्य जोव अल्प हैं और भव्य अनन्त हू। 
क्याकि जभव्य जीव अनत के चौथे भेद जघन्ययुक्त नामक चोथे अनन्त 
सख्या प्रमाण हैं परन्तु भव्य जीव अनन्तानन्त हैं । 

सम्यक्त्वमागणा के अल्पवहुत्व म॑ सासादन सम्यकक्‍त्व वाल अल्प 
हैं। क्याकि औपशमिक सम्यक्त्व को त्यागकर मिथ्यात्व की ओर 
अभिमुख होने वाले जीवा म॑ सासादन सम्यक्त्व पाया जाता है, दूसरा 
में नहो। यह नियम है कि जौपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले 
सभी जीव उस सम्यक्त्व का वमन करके मिथ्यात्व की ओर अभिमुख 
नहीं होते कितु कुछ एक होते हैं और स्थिर रहने वाले अधिक हैं। 
इसीलिए जय हृष्टि वाला से सासादन सम्यग्हष्टि वाले कम ही 
होते हैं । 

ओपशमिक सम्यग्हष्टि वाले सासादन सम्यक्त्वियों से सख्यातगुणे 
और मिश्नइष्टि वाले ओपझामिक सम्यवत्व वाला से सस्यातगुणे हैं। 


ले 


5७ पडदीति 


योकि निश्चदप्टि (सम्बंगमिश्यात्व दृष्टि) को प्राप्त करने वाले जीव 
दी प्रकार के हँ--एक वे जो पहले मिथ्यात्व गृणस्थान को छोड़कर 
मिश्रद्वप्टि प्राप्त करते हैं और दसरे वे जो सम्बन्हप्टि से पतित 
होकर मिश्रद्प्टि प्रास्त करते है । इन दोनों क्रारणों से मिश्रद्वाप्टि 
वाले ओऔपचनिक सम्बन्दस्टि वालों से संन्यातनणे 

मिश्रह्वप्टि वालों से वेदक (क्षायोपशर्मिकर) सन्यब्द्रप्टि वाले 
असंख्यात गुण होते हैं। इसका कारण मिश्रहप्टि और क्षायोप्मिक 
दृष्टि की समय-स्थिति है। मिश्वद्वस्टि की उत्द्प्ट स्थिति अन्तर्मुहर्त 
प्रमाण है, जबकि क्षायोपशमिक सम्बक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
कन छिवासठ साग रोयनस की हैं । अतएवं इस समयस्थिति के कारण 
क्षायोपश्ममिक सम्यरप्टि वाले मिश्वद्॒प्टि वालों से असंख्यातग्रणे 
माने जाते हैं । 


यू 


४ 


४० ७७॥ 


2 ॥! 
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£30५ 


क्षाग्रिक सम्यग्हप्टि वाले क्षाबोप्ममिक सम्यक्त्वियों से अवन्त 
गुणें इसलिये मानने जाते हैं कि सिद्ध जीव अनन्त हैं और उनमे क्षार्विक् 
सम्बक्त्व ही होता है ।* क्षायिक्र सम्बक्त्वियों से भी मिव्याहस्टिया 
की संख्या अनन्ननुणी है । इसका कारण यह है कि अनन्त वनरत्पाति- 
काथिक जीव मिथ्यात्वी ही हें और वे जीव सिद्धों से अतन्तग्ुण हू 
संज्ीमार्गणा के अल्यवहुत्व के सन्दर्भ में यह जानना चाहिए कि 
संज्ञी जीव अल्प हैँ. और असंजी अनस्तगणे--सन्रियर ोवेणता । 
क्योकि संज्ी जीव तो देव, नारक, समनस्क पंचेन्द्रिय मनुप्य, तियच 
ही हैं, जवकि देय संसारी जीव अनन्त वनस्पतिकायिक आदि असर्जी 
हैं। इसीलिये संजी अल्य और जसंत्नी, संजियों की अपेल्षा अनन्तदुग 
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गुझाः क्षायिक्रसम्बक्खवतां निद्वानामानन्तयात्‌ | 
--चतुर्य कर्मग्रन्य स्वोपनज ठोका, 8० १७८ 
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आहारमागणा में “थणाहार थोवेयर असखा' अनाहारक जीव 
थोडे है और आहारक अधिक है। इसका कारण यह है कि विग्रह 
गति मे वत्मान तथा केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और पाचवें 
समय में वत्मान तथा चौदहवें गुणस्थान में वतमान व सिद्ध जीव 
अनाहारक हैं और सव ससारी जीव आहारक हे ।* इसीलिये 
अनाहारक जीव अल्प और आहारक जीव असख्यातगुणे कहे है । 

आह्ारकमागणा के उक्त अल्पवहुत्व को लेकर जिज्ञासु प्रश्न 
करता है कि सिद्धो की अपेक्षा जनात वनस्पतिकायिक आदि जीव 
आहारक है अत आहारक जीवा की सरया असस्यात के वजाय 
अनन्तगुणी कहता चाहिये, असख्यातगुणी कैसे मानी जा सकती है ? 

उक्त प्रइन का यह समाधान है कि निगोद के अनत जीवो में से 
असख्यात भाग ही मरण कर विग्रहगति को प्राप्त कर पुन ज-म 
घारण करता है और वे विग्रहगति म अनाहारक ही होते है। वे 
अनाहारक जीव इतन अधिक होते है कि जिससे कुल आहारक जीव 
कभी भी अनाहारक जीवों की अपेक्षा अनन्तगुणे नहीं हो पाते है 
फ़िन्तु असख्यगुणे ही रहते हैं।* इसीलिये आहारक जीवो को 
जनाहारक जीवा की अपेक्षा असस्यातगुणा कहा जाता है । 

मागणाओ का उक्त अल्पवहुत्व पत्रवणा, जनुयोगह्वार आदि सूत्ना 
के आाधार से प्रस्तुत किया गया है। दिगम्बर ग्रथों में भी इसी 
प्रकार से मागणाआ में अल्पवहुत्व का फ्थन किया गया है। जिससे 
कही-कही समानता और कही-कही असमानता भी है। तुलनात्मक 
दृष्टि से उक्त मतब्य गोम्मटसार जीवकाड में देखना चाहिए । 


१ विशाहृगइमावन्ना केवलिणो समुहया जजोगी य । 
प्रिडा ये अणाहारा ससा आहारंगा जोवा॥ --विशेषावश्यक भाष्य 
३ यत प्रतिसमयमंककस्प  निगोदस्याअ्सख्ययमागप्रमाणाविश्रहगत्यापन्ता 
जाया सम्पन्ते ते चानाद्वारका तत आहारकजीवानामनाहारकजीवा 
पेक्षयाध्म ज्यातगुणत्वमंवति । --घतुथ कमग्रय स्वोपज्ञ टोका, पृ० १७६ 
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३, गुणस्थान अधिकार 


पूर्व मे जीवस्थान और मार्मणास्थान इन दो विभागों के आठ 
और छह विषयो का विचार किया जा चुका है। अब तृतीय विभाग 
गुणस्थान के वर्ण्य विययो का विचार करते है। गरुणस्थान विभाग के 
विचारणीय विपय इस प्रकार है-- 

(१) जीवस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेइ्या, (५) बंध- 
हेतु, (६) बध, (७) उदय, (८) उदीरणा, (६) सत्ता, (१०) अल्पवहुत्व, 
(११) भाव और (१२) सख्यात आदि संख्या । 

गुणस्थानो के चौदह भेद और उनके लक्षण आदि का विवेचन 
द्वितीय कर्मग्रथ मे विशद रूप से किया जा चुका है। अत यहाँ 
गुणस्थान विभाग के वर्ण्य विपयों का विचार प्रारभ करते है। 
गुणस्थानो में जीवस्थान 
सब्वजियठाण मिच्छे सम सासणि पण अपज्ज सन्निद्ु्ग । 
सम्से सन्‍नो दुबिहो सेसेसुं समन्निपज्जत्तों ॥४४५॥। 

दब्दार्य--सब्वजियठाण--सभी जीवस्थान, मिच्छे--मिथ्यात्व 

मे, सग--सात, सासणि--सासादन में, पण--पाच, सपज्ज-” 

अपर्याप्त, सब्निदुगं--संज्ीद्िक, सम्प्ते--सम्यग्हष्टि गुणस्थान में 

सन्नी--सज्ञी, दुविहों-दो प्रकार के, सेसेसु-शेप ग्रुणस्थात मे 
सलिपज्जत्तो--सज्नी पर्याप्तक । 
गायाये--मिथ्यात्व गुणस्थान मे सब जीवस्थान होते है । 

पाँच अपर्याप्त और संज्ञीद्वोिक मिलकर सात जीवस्थान 

सासादन में है। अविरति सम्यग्हष्टि गुणस्थान में दो प्रकार 


के सज्ञी जीवस्थान और शेप रहे गुणस्थानो मे संज्ञी पर्याप्त 
जीवस्थान है । 
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विशेषाय--गाथा में चौदह ग्रुणस्थानों में जीवस्थानों का कथन 
किया गया है कि किस गुणस्थान मे कितने और कौन से जीवरथान 
होते हू। सर्वप्रथम पहले ग्रुणल्थान में जीवस्थान बतलाये है कि 
'सव्वजियठाण मिच्छे! मिथ्यात्व ग्रुणस्थान में सभी (चौदह) जीव- 
स्थान होते हू। क्याकि एकेद््रियादि सब प्रकार के ससारी जीव 
मिथ्यात्व मे पाये जाते हैं । 

दूसरे गुणस्थान सासादन में सात जीवस्थान होते है, जिनमे पाच 
अपर्याप्त और दो सी हैं। इन सात जीवस्थाना के नाम इस प्रकार 
हैं-“-(१) बादर एकाद्रिय अपर्याप्त, (२) द्ीडद्विय अपर्याप्त, 
(३) नीरिद्रिय अपर्याप्त, (४) चतुरिरद्िय अपर्याप्त, (५) असज्ञी पचेरद्िय 
भपर्याप्त, (६) सज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्त तथा (७) सज्ञी पचेरद्रय पर्याप्त। 

बादर एकेटद्रिय अपर्याप्त जीवस्थान सासादन ग्रुणस्थान में 
इसलिए माना जाता है कि कोई जीव सम्यवत्व का वमन करते हुए 
एके-द्रिय जीवा म जम ले तो अपर्याप्त अवस्था मे सासादन गुणस्थान 
होता है जौर सज्ञी पचेरद्रिय को ग्रथिभेद करन के पदरचात्‌ उपशम 
सम्यक्त्व को प्राप्त करके सम्यक्त्व से पतित होने के समय सासादन 
युणस्थान हाता है। 

सासादन गुणस्थान मे बताये गये सात जीवस्थानों मं से छहू 
शपर्याप्त है, सो यहाँ अपर्याप्त का अथ करण-पर्याप्त समझना 
चाहिए लब्धि-अपर्याप्त नहीं। क्याऊ्रि जब्धि-अपर्याप्त जीव तो 
पहले मिथ्यात्व गुणस्थान वाले ही होते हू । 

चोथे जविरत सम्यग्हप्टि गुणस्थान में सज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्त 
और सनी परचेद्रिय पयाप्त यह दो जोवस्थान हू। यहाँ भी अपर्याप्त 
का भथ करण-नपर्याप्त समचना चाहिए। लव्धि-अपर्याप्त नही 
समसने का कारण धूव से स्पष्ट किया जा चुका है कि लब्पि- 
अपर्याप्त जीवा को सिफ पहला मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। 
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उक्त तीन गुणस्थानों--मिथ्यात्व, सासादन, अविरत सम्यग्हप्टि 
के सिवाय शेप ग्यारह गरुणस्थानों में सिर्फ सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त यह 
एक जीवस्थान होता है । सन्नी पर्याप्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार 
के जीवो मे ऐसे परिणाम नही होते है जो पहले, दूसरे और चौथे 
गुणस्थान को छोडकर शेप ग्यारह गुणस्थानों--मिश्र तथा देशविरति 
से लेकर अयोगिकेवली तक--ऊर प्राप्त कर सके, इसीलिए इन ग्यारह 
गुणस्थानो मे सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान माना गया है।* 

इस प्रकार से गुणस्थानों मे जीवस्थानों का कथन करने के पश्चात्‌ 
अब गुणस्थानों मे योगो का निरूपण करते है । 


१ गुणस्थानों मे जीवस्थान का विचार गोम्मटसार (दिगम्बर ग्रन्य) में भी 
किया गया है। यहाँ के विचार से वह मिन्नता रखता है । उसमे दूसरे, 
छठे और तेरहवें गुणस्थान में अपर्याप्त और पर्याप्त सज्ञी ये दो जीवस्थान 
माने है--सासण अयदे पमत्तविरदे य, सण्णिदुग (गों० जीवकाड 
गा० ६६६) 

लेकिन उक्त कथन अपेक्षाकृत हं। क्योंकि गरो० कर्मकाड गा० ११३ 
में अपर्याप्त एकेन्द्रिय, द्वीन्रिय आदि को दूसरे गुणस्थान की अधिकारी 
मानकर (पुण्णिदर विगिविगले तत्युप्पण्णो हु ससाणों) उनको जीवकाड़ 
में पहले गुणस्थान मात्र का अधिकारी कहा हे तो द्वितीय गुगस्थानवर्ती 
अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवों की अल्पता की भपेक्षा से । छठे गरुगस्थान 
के अधिकारी को जो अपर्याप्त कहा हे सो आहारकमिश्र काययोग की 
अपेक्षा से | तेरहवे गुणस्थान वाले--सयोगिकेवली को योग की अधृणता 
की अपेक्षा से | इनके लिये देखिये गो० जीवकाड गा० १२६, १२७ | 

उक्त कथन के सिवाय गो० जीवकाड गा० ६६५ की जी० श्र० टीका में 
सासादन ग्रुणस्थान में कर्मग्रन्थ की तरह सात जीवस्थान भी बतलाये 
है--सासादने बादरैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियसक्यसक्ष्यपर्याप्तस ज्ञिपर्याप्ता 
सप्त । द्वितीयोपशमविराधकस्य सामादनत्वप्राप्तिपक्षे च॑ संज्ञिपर्याप्त- 
देवापर्याप्ताविति द्वी । 
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गरुणस्थानों मे योग 
मिच्छदुग अजइ जोगाहारदुगूणा अपुव्बणणगे उ। 
सणवइयरल सचिउद्व मोसि स्विउब्पदुग देखे ॥४६॥ 
साहारदुग पम्तते ते विउवाहारमीस बिणु इयरे । 
कम्मुरलदुगताइममणवयण सजोगि न अजोगी ॥४७॥ 
शब्वाय--मिच्छवुय--मिथ्यात्वद्विक अजइ--अविरत सम्यग्‌ 
हृष्टि, जोगा--योग आहारदुग -भाहारकतद्विक, ऊणा--न्यून (रहित) 
अपुठ्यपणमें-“अपूवकरण आदि पाँच गरुणस्थानों में, उन्नता 
सणवइ--मन के और वचन व॑ उरल+औटारिव स्विउब्य-- 
वक्रिय सहित, मीछ्षि-- मित्र गुगस्थान मे सबियायदुग--वक्षियट्धिक 
सहित, देसे--देशविरति गुणस्थान म । 
साहारदुय--जादारकटिय सहित, पमत्ते--प्रमत्त गुणस्थात 
म ते -तेरह विउवाहारभोस--वक्रिय जोर आह्ारकमिथ 
विणु->बिता सियाय रहित, इयरे--इतर, अप्रमत्त गुणस्थान में 
फस्म--पामण, उरलदुग--लोदारिकट्धिक अताइम--अतिम भौर 
पहला, सणदयण--मन और वचनयोग. सजोगि--सयागि+वस्ती 
गुणस्थात मे न--नहीं हाता है अजोगि---जयोगिकंसली गुण 
स्थान म। 
गायाय--मिथ्यात्वद्वित ओर जविरति सम्यग्हप्टि गुण- 
स्थान म जाहारफ़्द्धिक को छोडपर तेरह योग होते हैं। 
लंपूवकरण जादि पाँच गरुणस्थाना मे जार मन के, चार वचन 
के जौर एक जौदारिक यह नौ योग हैं। उक्रिय फराययोग 
सहित मिश्र पुणस्पान मे जौर देशपिरत्ति पुणस्थान मे 
वक्रियद्वि! पहित योग होते हैं । 
प्रमत्त पुणस्थात मे देशप्रिरति के ग्यारह योग व जाहा- 
रफ्द्विफ़ एुत॒ तेरह थोग हाते हूँ जोर अप्रमत्त गुणस्थान में 
उक्त तैरद योगा मस वक्रियमिश्र व्‌ जाहास्कमिश्र के 
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विना ग्यारह योग हैं। सयोगिकेवली ग्रुणस्थान में का्मेण, 
औदारिकद्विक, आदि व अन्त के दो मनोयोग, दो वचनयोग 
(कुल सात योग) होते है और अयोगिकेवली गुणस्थान में 
कोई भी योग नही होता है । 


विज्येषां--इन दो गाथाओ में ग्रुणस्थानों में योगो की संख्या 
वतलाई है कि किस गरुणस्थान में कितने और कौन-कौन से योग 
होते है । 

योग के मनोयोग, वचनयोग और काययोग उन तीन मूल भेदो के 
क्रमश: चार, चार और सात भेदो के नाम पहले कहे जा चुके हैं। 
कुल मिलाकर यह भेद पन्द्रह होते है । उनमे से यहाँ सर्वप्रथम मिथ्यात्व, 
सासादन और अविरत सम्यग्हप्टि इन तीन ग्रुणस्थानों मे योगो को 
बतलाया है कि “आहारदुगूणा' आहारकद्विक--आहारक काययोग 
और आहारकमिश्र काययोग के सिवाय जेप तेरह योग होते है । इन 
गुणस्थानो में तेरह योग इस प्रकार पाये जाते हैं कि कार्मणयोग 
विग्रहगति तथा उत्पत्ति के प्रथम समय में, वेक्रियमिश्न और औदारिक- 
मिश्र यह दो योग उत्पत्ति के द्वितीय समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था 
तक और चार मनोयोग, चार वचनयोग, औदारिक काययोग और 
वेक्रिय काययोग यह दस योग पर्याप्त अवस्था मे पाये जाते है। कुल 
मिलाकर ये सव तेरह होते हैं । 

आहारकद्विक--आहारक काययोग और आहारकमिश्र काययोग 
मिथ्यात्व, सासादन और अविरत सम्यग्हष्टि गुणस्थानों मे नहीं पाये 
जाने का कारण यह है कि ये दोनो योग चारित्र-सापेक्ष है और 
चतुर्देश पूवंधर को ही होते है।* लेकिन मिथ्यात्व आदि इन तीन 





* आहारदुग जायइ चउदसपुव्विस्स । --पंचसंग्रह ११२ 
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गुणस्थाना मे न तो सयम हैं और न चतुदकझ्ष पूर्वों का ज्ञान होना 
सम्भव है ।* 

“अपुब्बपणगे' अर्थात्‌ अपूुवकरण, अनिदृत्तिकरण, सूक्ष्मसम्पराय, 
उपश्ान्तमोह, क्षीणमोह इन जाठवें से लेकर बारहवे तक के पाच 
गुणस्थानो मे 'मणवइउरल' चार मनोयोग, चार वचनयोग और 
ओदारिक काययोग कुल नो योग होते हैं । शेप छह योग नही होने का 
कारण यह है कि ये पाच ग्रुणस्थान विग्रहगति, केवलीसमुद्घात और 
अपर्याप्त अवस्था मे नही पाये जाते हैं। अतएवं कामण और औदारिक 
मिश्र ये दो योग नही होते हूं तथा ये गुणस्थान अप्रमत्त-अवस्थाभावी 
हैं, जिससे इनमे प्रमादजय लब्धि प्रयोग न होने के कारण वक्रिय- 
द्विक और आहारकद्विक यह चार योग सम्भव नही हैं। इसीलिये 
कामण, औदा रिक मिश्र, वेक्रियद्धिक और आह्मरकद्विक के सिवाय शेप 
नो योग अपूवकरण आदि पाच गुणस्थाना मे होते हैं । 

तीसरे मिश्र गुणस्थान मे पूर्वोक्त नौ योगो के साथ वेक्रिय काययोग 
को मिलाने से दस योग हैं और जाहा रकद्ठिक, औदारिकमिश्र, वेक्रिय 
मित्र जौर कामण इन पाँच योगा के न होने का कारण यह है कि 
जाह्ारकद्विक ता सयम सापेक्ष हैं आर मिश्र गुणस्थान में सयम नहीं 
होता है तथा औदारिकमिश्र, वक्रियमिश्र यह दो योग अपर्याप्त 
अवस्था जौर कामणयोग विग्रहगति भावी होने के कारण नही होते 
हैं। क्योकि अपर्याप्त जवस्था म॑ तोसरा गुणस्थान सम्भव नहीं है। 
इसीलिय मिश्र गुणस्थान मे चार मनोयोग, चार वचनयोग और 
औदारिक, वेक्रिय फ़ाययोग यह दस योग माने जाते हैं । 

मिश्र गुणस्थान में वक्तियमिश्र काययोग न मानने पर जिनासु 


१ न च भिध्याहप्दिसासादनायताना चतुद”पूर्वाधिगमसम्मव इति । 
+घतुय फम्रग्रय स्वोपन्न टोका, पृ० १७६ 


२७२ पडशीति 


का प्रइन है कि अपर्याप्त अवस्थाभावी वैक्रियमिश्र काययोंग जो देव, 
नारको को होता है, वह न भी माना जाये, लेकिन वेक्रियलब्बिवारी 
पर्याप्त मनुप्य, तिर्यचों में पाया जाने वाला वैक्रियमिश्र काययोग इस 
गुणस्थान में माना जाना चाहिये । 

इसका समाधान ग्रन्थकर्ता ने स्वोपज्ञ टीका में तथा श्री मलय- 
गिरि सूरिः आदि ने यही दिया हे कि तथाविध सम्प्रदाय के नप्ठ हो 
जाने से इस गुणस्थान में वेक्रियमिश्र काययोग न माने जाने का 
कारण अज्ञात है, तथापि यह जान पड़ता है कि वेक्रियलब्बि वाले 
मनुप्य, तिय॑च तीसरे ग्रुणस्थान के समय वैक्रियलब्बि का प्रयोग कर 
वेक्रिय शरीर नही बनाते होगे । 

पाँचवें देशविरति गुणस्थान में 'सविउव्वदुग' वैक्रियद्धिक सहित 
योग होते है। अर्थात्‌ पूर्व में जो अपूर्वक रण आदि पाँच गुणस्थानों मे 
चार मनोयोग, चार वचनयोग ओर एक औदारिक काययोग कुल नो 
योग माने हैं, उनमे वैक्रियद्धिक--वेक्रिय और वेक्रियमिश्र काययोग 
और मिलाने से ग्यारह योग देशविरति गुणस्थान मे होते है। इस 
गुणस्थान में वैक्रियद्धिक योग मानने का कारण यह है कि वैक्रियलवग्धि 
सम्पन्न मनुष्य व तिरय॑च वैक्रिय शरीर बनाते हैं तब उनके वेक्रिय 
और वैक्रियमिश्व काययोग ये दोनों योग होते हैं, इसी से देशविरति 
गुणस्थान में ग्यारह योग माने हैं | देशविरति गुणस्थान में पूर्ण सयम 
न होने से आहारकद्विक योग तथा अपर्याप्त अवस्था न होने से औदा- 
रिक्रमिश्र और कार्मण काययोग यह चार योग सम्भव नहीं हैं । 

प्रमत्ततयत नामक छठा गृणस्थान मनुष्यों को ही होता है और 
इस गुणस्थान मे देशविरति में पाये जाने वाले ग्यारह और आहारक- 
द्विक 'साहारदुग पमत्ते” कुल तेरह योग होते हैं । तेरह योग मानने 


१ पचसग्रह १॥१७ की टीका 
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का कारण यह है कि चार मन के, चार वचन के और एक,ओदारिक 
कुल नी योग तो सव मुनियों भे साधारण हैं और वैक्रियद्धिक और 
आहारख्ढिक ये चार योग वेक्रिय शरीर या आहारक शरीर बनाने 
घाले लब्धिधारी मुनियो के होते हैं। वेक्रियमिश्र जौर आहारकमिश्र ये 
दो योग वैक्रिय शरीर और आहारऊ शरीर के प्रारम्भ तथा परित्याग 
करने के समय पाये जाते है। 

प्रमत्तसयत गुणस्थान में जो तेरह योग कहे गये है, उनमे से 
इसके प्रतिपक्षी नाम वाले ग्रुणम्थान अर्थात्‌ अप्रमत्तसयत नामक 
सातवे गुणस्थान में (विउवाहारमीस विणु' वक्रियमिश्र और आहारक 
मिश्र इन दो योगो फ्रो कम करने से म्यारह योग होते है । अप्रमत्त 
सयत गुणस्थान मे वैक्रियमिश्र और आहारकमिश्र काययोग न 
मानने का कारण यह है कि वेक्रिय और आहारक शरीर की रचना के 
समय सयत मुनि प्रमादी हो जाता है और सातवा गुणस्थान अप्रमत्त 
अवस्थाभाय्री है। इसीलिये उसमे छठे गुणस्थान वाले तेरह योगा में 
से उक्त दो मिश्र योगो को छोड़कर ग्यारह योग माने गये हैं। 

अंप्रमत्तसयत ग्रुणस्थान मं वक्चिय और आहारक काययोग इन 
दोनो योगो के मानने का कारण यह है कि वैक्रिय शरीर या जाहारक 
शरीर बना लेने पर अप्रमत्त अवस्था सभव है और इसीलिये अप्रमत्त 
मयत ग्रुणस्थान के योगा की सख्या मे वक्रिय काययोग और आहारक 
काययोग की गणना की जाती है । 

सयोगिकेवलो गुणस्थान में फरामण, औदारिकट्ठिक तथा पहला 
मनोयोग (सत्य मनोयोग) और अन्तिम मनोयोग (असत्याश्पा मनो 
योग) और इसी प्रकार पहला और अन्तिम वचनयाग कुल सात योग 
हाते है। इन सात योगा मे से फेबली समुट्घात के समय फरामण और 
ओदारिक्मिश्ष ये दा योग आय सव समया में जोदारिक काययोग, 
अनुत्तर विमानवासी देवा आदि के प्रइना का मन से उत्तर देते समय 
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दो मनोयोग तथा देशना देते समय दो बचनयोग होते हैं । इसीलिये 
सयोगिकेवली नामक तेरहवे गुणस्थान में सात योग माने जाते हें । 
लेकिन जब केवली भगवान सब योगो का निरोध करके अयोगिकेवली 
अवस्था प्राप्त करते हैं तव कोई भी योग नहीं रहता हे । इसीलिये 
चौदह॒वे अयोगिकेवली गुणस्थान में कोई भी योग नही माना है । उस 


पडशीति 


समय अयोगि अवस्था होती है ।* 


इस प्रकार से गुणसथानों में योगों का वर्णत करने के पश्चात अब 


आगे ग्रुणस्थानो में उपयोगों का कथन करते हैं । 
ग्रुगस्थान से उपयोग 


ला 


तिअनाण दुदंसाइमदुगे अजइ देसि नाणदंसतिगं। 
ते मीसि मीस समणा जयाइ केवलिदुगंतदुंगे ॥४८॥ 

दब्दा्य --तिअनाण--तीन अज्ञान, दुदंस--दो दर्शन, आइम- 
दुगे--आदि के दो गुणस्थानों में, अजइ--अविरति में; देसि--देश- 
विरति में, नाणदंसतिगं--ज्ञान-दर्शनत्रिक, ते--वे, मीसि--मिश्न 
गुणस्थान में, मीौसा--अज्ञान से मिश्र, समणा--मनपर्यायज्ञान 
सहित, जयाइ--प्रमत्त आदि गुणस्थानी में, केवलिदुग--कैवलह्ठिक, 
अंतदुगे--अतिम दो गुणस्थानों में । _ 

गायाय--पहले दो गुणस्थानों में तीव अज्ञान और दो 
दर्शन, अविरति और देशविरति में तीन ज्ञान और तीन 
दर्शन (छह उपयोग) होते है । उक्त छह उपयोग मिश्र ग्रुण- 
स्थान में अज्ञान से मिश्रित होते है। मनपर्यायज्ञान सहित 


पचसग्रह १।१६-१८ तक तथा प्राचीन चतुर्थे कर्मग्रन्य गा० ६६:६६ हे मे 
भी गुणस्थानो मे योग सम्बन्धी विचार इसी प्रकार से किया गया है। 
गो० जीवकाड गा० ७०४ में किया गया योग सम्बन्धी विचार यहाँ 


के वर्णन से भिन्न है। उसमे पांचवें, सातवें गुणस्थानो में नी और छठ 
गुणस्थान में ग्यारह योग माने हें । देखिये गा० ७०४। 


चतुय कमग्रय र्ज्श्‌ 


(सात उपयोग) प्रमत्त जादि (सात) गुणस्थानो म होते हैं 
और अतिम दो गुणस्थानो भे केवलद्विक उपयोग हैँ। , 


विज्येषय--गाथा म ग्रुणस्थानो मे उपयोगो का कथन किया है। 
उपयोग के कुल भेद बारह है उनमे से पहले दो गुणस्थाना--मिथ्यात्व, 
सासादन--में उपयोगा की सरया बतलाते हुए गाथा में कहा है कि 
पतिअनाण दुदसाइमदुगे' त्तीत अज्ञान--मति-अज्ञान,' श्रुत-अज्ञान और 
विभगज्ञान तथा दो दशन--चक्षुदशन और अचक्षुदर्शन कुल पाच 
उपयोग होते है । 

आदि के दो गुणस्थानो मे मतिअज्ञान आदि अचक्षुदशन पर्यत पाच 
उपयोग मानने का कारण यह है कि इन दोनों गुणस्थाना में सम्यक्त्व 
फा जभाव है। अतएवं सम्यक्त्व सहचारी मतिज्ञान आदि पाच ज्ञान, 
अवधिदशन, केवलदशन ये सात उपयोग नही होते हैं। शेप मति-अज्ञान 
आदि पाच उपयोग होते है ।* 

चौथे अविरति सम्पर्दृष्टि जौर पाचर्वे देशविरति गुणस्थानों मे 
'नाणदसतिंग तीन ज्ञान--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और 
तीन दशन--चलक्षुदशन, अचक्ष॒ुदशन, अवधिदेशन, यह छह उपयोग 
हैं। इन दोनो गुणस्थानो म मिथ्यात्व नही होने से मिथ्यात्य सहचारी 
तीन अनान, सबविरति न होने से मनपर्यायज्ञान और घाति कर्मों 
का अभाव ने होने से केवलद्धिक कुल छह उपयोग नहीं हीने से शेप 
छह उपयोग मतिज्ञान आदि होते हैं । 

तीसरे मिश्र गुणस्थान मे भी यही छह उपयोग--तीन चान, तीन 
दान हाते हैं, लेकिन मिश्रदृप्टि मिश्रित (युद्धायुद्ध उभयरूप) होने 
१ के परचापयागा मिय्याइष्टिसासादनयोमबन्ति, न छेया सम्यवत्व 

वेरत्यमावात “उतुय कमग्रय स्योपत दीका, पू० १८१ 
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के कारण ज्ञान, अज्ञान मिश्रित है ।* इस मिश्र गरुणस्थान में शुद्धाशुद्ध 
उभय मिश्रित दृष्टि होने का कारण पहले स्पप्ट किया जा चुका है 
कि कदाचित्‌ सम्यक्त्व की बहुलता से ज्ञान का भी वाहुल्य हो सकता 
है और कदाचित्‌ मिथ्यात्व करी अधिकता में अज्ञान का वाहुल्य, फिर 
भी उभय अशय समान ही रहते है। इसीलिये मिश्र गुणस्थान मे पाये 
जाने वाले उपयोगों को अज्ञान मिश्रित कहा जाता है ।* 

मिश्र गुणस्थान में अवधिदर्शन उपयोग मानने का कथन सैद्धा- 
न्तिक मत की अपेक्षा से समझना चाहिये । 

अभी तक पहले से लेकर पाँचवे गुणस्थाव तक उपयोगों की संख्या 
बतलाई है। अब प्रमत्तसयत आदि छठे से चौदहूवें गुणस्थान तक नौ 
गुणस्थानों मे उपयोग वतलाते हैं। यह उपयोगों का कथन गुणस्थानो 
के दो विभाग करके बतलाया हे। पहले विभाग में छादुमस्थिक 
अवस्था में होने वाले प्रमत्ततयत आदि क्षीणमोहपर्यन्त सात गुण- 
स्थानों और दूसरे विभाग मे निरावरण अवस्था में पाये जाने वाले 
सयोगि और अयोगि केवली दो गुणस्थानो की ग्रहण किया है । 

प्रथम विभाग के छठे प्रमत्तसंयत आदि वारहवे क्षीणमोह गुश- 
स्थान पर्यन्त सात गुणस्थानों में सम्यक्त्व सहंचारी तीन ज्ञान और 
तीन दर्शन, इन छह उपयोगों के साथ सर्वविरति सहंचारी मनपवात 
ज्ञान उपयोग होने से सात उपयोग होते हैं । इत सात गुणस्थानों मे 
अज्ञानत्रिक और केवलट्विंक इन पाँच उपयोगो को नहीं मानने का 


न 


ते! पूर्वोक्ता ज्ञानब्रिकदर्शनत्रिकरूपा. पडुपयोगा भमिश्रे! सम्यगूमिथ्या- 
हृष्टिगुणस्वानके. मिश्रा _ अज्ञानसहिता दृष्टव्या , तस्योमयहप्टि- 
पातित्वात्‌ । --चतुर्य कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, 6० शक 
२ केवल कदाचित्‌ सम्यक्त्ववाहुल्पतों ज्ञानवाहुल्यम्‌ कृ॒दाचिच्च भिथ्यात्व- 
वाहुत्यतोउ्ज्ञानवाहुत्यमू, समकक्षताया तुमयाशसमतेति । 

--चतुर्थ कमेंग्रन्य स्वोपज्ञ ठीका, 9० १८९ 
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कारण यह है कि मिथ्यात्व का अभाव होने से मतिअज्ञान, श्रुतजज्ञान 
और विभगज्ञान यह तीन अज्ञान नही हैं और घातिकम का क्षय न 
होने से केवलद्विक--केवलज्ञान, केवलदशन उपयोग सभव नही हैं ।* 
इसीलिये इन पाँच को छाडकर शेप सात उपयोग इनमे समझना 
चाहिये । 
अतद्विक यानी जत के सयोगिकेवली और जयोग्केवली--इन 
दोनो गुणस्थाना मे केवलद्विक--केवलचान और केवलदशन यह दो 
उपयोग हैं। घातिकर्मा का क्षय होने से छदमस्थ अवस्थाभावी 
केवलज्ञान के सिवाय मतिज्ञान आदि सात ज्ञानोपयोग और केवल- 
दशन के सिवाय चक्षुदशन आदि तीन दक्षनोपयोग कुल दस उपयोग 
नही होते हैं ।* इसीलिये केवलज्ञान और केवलदशन यह दो उपयोग 
होते हैं। 
इस प्रकार से गुणस्थानों मे उपयोगा का वणन किया गया । अब 
आगे की गाथा में कामग्रथिक और सैद्धान्तिक मतो मे भिन्नता पाई 
जाने वाले विपयो को स्पष्ट करते हैं । 
सद्घान्तिक मतब्य 
सासणभावे नाण विउव्बगाहारगे उरलमिस्स। 
नेगिदिसु सासाणो नेहाहिगय सुयमय पि ॥४६॥ 
शादाय--सासणभावे--सासादन माव म, नाण--तान (मति 


चान श्ुततान) विउग्बगाहारगे--वक्षिय जौर आंहारक शरीर मे, 
उरलमिस्स--आलेरिकमिश्र योग न--नहीं, एगिदिसु--एके[द्रिय म, 


१ बतादीनि सप्त गरुणस्थानकानि तेपु पूर्वोक्ता वानत्रिकदशनप्रिकाह्या 
परदुपयोगा मन'प्रयायवानसहिता" सप्त मवन्ति, न शेपा मिच्यात्व 


पापिकर्मक्षयामावात 7 जाधतुय कमगप्रय स्वोपत् टीका, पू० १८१ 
२ नद्ठम्मि उ छाज्मत्विए नाण । ““आवश्यक्ष नियु क्ति, मा० ५३६ 


२७५८ पडशीति 


सासाणों--सासादनत्व, नेहाहिगय--बहा अहण नहीं किया है, 
सुयमयंपि--ऊितु सूत्र में माना है । 

गायाय--सासादन अवस्था में सम्बग्जान, वेक्रिय और 
आहारक शरीर बनाने के समय औदारिकिमिश्व काययोग, 
एकेन्द्रिय जीवों मे सासादन ग्रुणस्थात का अभाव यह तीत 
वाते सूत्र सम्मत है, लेकिन यहाँ (कर्मग्रथ में) ग्रहण नहीं की 

गई है । 

विश्येपार्थ--सिद्धात में और कर्मग्रंथों में कुछ विपयों पर मत- 
भिन्नता हे । उनमे से तीन विपयो को गाथा में दिखाया गया है । 
मतभिन्नता वाले विपय इस प्रकार है-- 

१ सिद्धात में सासादन अवस्था में सम्याज्ञान माना हे । 

२ सिद्धात मे वैक्रिय और आहारक शरीर बनाने के समय 
औदारिकमिश्र काययोग माना है । 

३ एकेन्द्रिय जीवों को सासादन गरुणस्थान सिद्धात में नहीं 
माना है। 

उक्त तीनो बाते कार्मग्रथिक स्वीकार नही करते है। विचार- 
भिन्नता के कारणों सहित उक्त मतो का हृष्टिकोण नीचे स्पष्ट 
करते है । 

१. सिद्धात मे सासादन सम्यक्त्व मे ज्ञान भी माता गया है, लेकिन 
कर्मग्रन्यकार अज्ञान मानते है। सिद्धांत का तत्सम्बन्धी पाठ इस 
प्रकार है -- 

'बेइन्दिया ण भते ! कि नाणी अज्नाणी ? गोयमा ! लाणी वि अन्नाणी वि। 
जे नाणी ते नियमा दुनाणी, आभिणिवोहियनाणी सुयनाणी। जे अन्नाणि ते वि 
नियमा दुअन्नाणी, त॑ जहा--मइअन्नाणी सुबअन्ताणी ।* 

--है भगवन्‌ | द्वीन्द्रिय ज्ञानी है या अज्ञानी ? हे गौतम ज्ञानी 


१ भगवती छार 
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भी है और अज्ञानी भी । जो ज्ञानी हे वह मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी 
है । जो अज्ञानी है वह भी नियम से मतिजज्ञानी और श्रुतअज्ञानी है। 

यहाँ जो ज्ञानी कहा गया है वह्‌ सासादन सम्यक्‍्त्व की अपेक्षा से 
कहा गया है, अय सम्यकक्‍त्व का अभाव होने से, उसकी अपेक्षा नही 
है। जैसा कि प्रज्ञापना टीका मे कहा है-- 

'बेइशदियस्स दो नाणा कह लब्भति ? भण्णइ--सासायण पडुच्च तस्सा 
पत्जतयस्स दो नाणा लब्भति 

+द्वी द्रय को दो ज्ञान किस प्रकार से होते है? सासादन 
सम्यक्त्व की अपेक्षा करण अपर्याप्त अवस्था में दो ज्ञान होते है । 

सिद्धात के उक्त कथन का साराश्य यह है कि दूसरे गुणस्थान में 
वतमान जीव यद्यपि मिथ्यात्व के सम्मुख है, पर मिथ्यात्वी नही, उसमे 
सम्यवत्व का अश हाने से कुछ विशुद्धि है, इसलिये उसके ज्ञान को 
कुछ विशुद्धि हाने के कारण ज्ञान मानना चाहिये । 

सिद्धात के उक्त अभिप्राय से भिन्न काम्ग्रन्थिक मत यह है कि 
सासादन गरुणस्थान मे ज्ञान नही अज्ञान है | क्याकि सासादन सम्यवत्व 
ऊपरी गुणस्थान से पतित होने वाले को होता है और वह मिथ्यात्व 
के सम्मुख है, जिससे परिणाम मलिन हैं। इसीलिय उसका ज्ञान भी 
मलिन होने से अचान ही हैं। कमग्रथकार सम्यकक्‍्त्वमोहनीय के क्षय, 
उपशम या क्षयापद्म भाव में ही चान मानते हैं ।* 

२ सिद्धात म॑ साना है कि लब्धि द्वारा बक्रिय और आहारक 
शरीर बनाते समय यानी पारम्भ काल म ओऔदारिक क॑ साथ मिश्र 
होने से जौदारिकमिश्र काययाग कितु त्यागते समय क्रम से वैक्रिय 
मिश्न और आहारकमिश्र होता है। जैसा कि पत्रवणा पद १६म 
बहा है--ओऔरालियसरीरकायणयोगे ओरालियमीससरीरपफयोगे 


१ दिगम्बर प्रया मं कामग्रविक मत का स्वीवार किया गया है। देखिय 
यो० जीवकाड़ गा० ६८६७, ७०५ ।॥ 


श्८० पडचीति 


वेउव्विय सरीरकायप्पयोगो आहारकसरीरकायप्पओगे आहारकमीस- 
कायप्पयोगे ।' 

इसका अभिप्राय यह है कि जब वैक्रियलव्धि सम्पन्न औदारिक 
अरीर वाला पचेन्द्रिय मनुप्य, पचेन्द्रिय तिर्यंच अथवा वादर वायु- 
कायिक जीव वेक्रिय शरीर करता है, तव भौदारिक शरीरबोग में 
वर्तमान होता है । वैक्रिय बरीर में शरीर पर्याप्ति पूर्ण न करे तब 
तक वैक्रिय के साथ मिश्रता होती है किन्तु औदारिक की प्रवानता 
होने से व्यपदेश औदारिकमिश्र का होता है । इसी प्रकार आह्ारक 
शरीर के सम्बन्ध में समझना चाहिये । अर्थात्‌ वैक्रिय और आहारक 
जरीर के करते समय औदारिकमिश्र और परित्याग काल में अनुक्रम 
से वेक्रियमिश्र और आहारकमिश्र होता है । 

लेकिन सिद्धांत के उक्त अभिप्राय के लिये कार्मग्रन्थिक मत यह 
है क्रि उक्त दोनों गरीर बनाते तथा त्यागते समय क्रम से वैक्रियमिश्र 
और आहारकमिश्र योग ही होता है, औदारिकमिश्र नही । क्योकि 
किसी भी गरीर द्वारा काययोग का व्यापार हो कित्ठु औदारिक 
गरीर जन्मसिद्ध है और वैक्रिय व आहारक लब्बिजन्य। इसलिये 
लबव्धिजन्य शरीर की प्रधानता मानकर प्रारम्भ और परित्याग के 
समय वैक्रियमिश्र और आहारकमिश्र का व्यवहार करता चाहिये । 

सिद्धांत में एकेन्द्रिय को सासादन ग्रुणस्थान नहीं मात्रा ह, 

जवकि कर्मग्रथकार मानते है ।* नगवती, प्रज्ञापता और जीवाभिगम 


१ दिगम्बर साहित्य का मतव्य भी कर्मग्रंब जैसा जान पड़ता है। क्योकि 

उसमे पाँचवें बौर छठे किसी नी गुणस्थान में औदारिकिमिश्व काययोग 
नहीँ माना है | देखिये --गो० जीवकाड, गा० ७०४॥ 

दिगम्बर साहित्य में सैंडातिक और काम्मग्रन्विक दोनों मतो को ग्रहण 
जिया है । गो० कर्मेकाड गा० ११३ से ११५ तक की गाथा में एकेन्द्रिय 


न्प्ै 
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सूत्र म एकेदद्रियां को अज्ञानों ही कहा है। यदि ऐसा न कहा गया 
होता तो द्वी द्रय को तरह एके द्रय को भी ज्ञानी और सासादन भाव 
भी मानना पडता। एकेन्द्रिय को ज्ञानी मानने सम्बंधी सूज पाठ 
इस प्रकार है-- 

(एंगिदिया ण भत्ते ! कि नाणी अन्नाणी ?ै ग्रोयमा ! नो नाणी निषमा अप्लाणी । 

“है भगवन्‌ ' एकेरद्रिय ज्ञानी है या अज्ञानी ? गौतम * ज्ञानी नही 
नियम से अज्ञानी हैं । 

इसस स्पष्ट हो जाता है कि यदि सिद्धात मे एकेएद्रिय को सासादन 
भाव सम्मत्त हीता ता द्वीन्द्रिय की तरह एकेरद्रिय को भी ज्ञानी 
कहा जाता । 

लेकिन कामग्रथिक एकेदद्रिय मं सासादन गुणस्थान मानते है । 
एक द्रिय मे सासादन भाव मानन का कामग्रींथक मत पचसग्रह 
१२७ मे निदिष्द है-- 

इमिविगिलेसु जुयल 

इन विपयो के सिवाय निम्तलिखित दो विपयो के बारे मे भी 
सिद्धात और कमग्रथ में मत भिनता है--१ सिदधात मे अवधिदशन 
एफ से बारह ग्रुणस्थान तक माना गया है जबकि कमग्रथकार चौये 
से बारह तक मानते हैं। सिद्धात मे ग्रथिभिद के अनतर क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व होना माना गया है लेकिन कमग्रथकार औपशमिक 
सम्पवत्व मानते हैँ । 

इस प्रकार से प्रसगरांपात्त कामग्रीयर् और सद्धान्तिक मत 
भिनताओआ को उतलान के पदचात अब आगे की गाथा में गुणस्थाना 
मे लेश्याआ व वधहेतुजा फो बतलाते हैं। 

में मागदन भाव (काम्र्ग्रा यक पक्ष) स्वीशार किया मापूम हाता है 


और सर्वायप्तिद्धि टोडा (ठत्त्वायसूषर श८) तथा गो० जीवकाड़ गा ० ६७८ 
मे सैदाठित पक्ष है । 


सदर पड्शीति 


गुणस्थानों में लेइया तथा बधहेतु 
छसु सब्बा तेउतिगं इगि छसु सुकका अजोगि अल्लेसा । 
बंधस्स सिच्छुअविरइकसायजोग त्ति चउ हेऊ ॥५०॥॥ 
शब्दार्यं--छघु--छह गुणस्थानो मे, सब्वा--सभी लेद्यायें, 

तेउतिगं--तेजत्रिक, इग्रि--एक में (अप्रमत्त में), सुकका--शुक्ल- 

लेश्या, अजोगि---अयोगिकेवली, अल्लेसा--लेद्या रहित है, बंधस्स- 

बन्ध के, मिच्छु--मिथ्यात्व, अविर्‌इ--अविरति, कसाय---कपाय, 

जोग--योग, क्ति--इस प्रकार, चउ--चार, हेऊ--हैतु । 

गायार्थ--आदि के छह गुणस्थानों मे सभी लेश्यायें होती 

हैं। एक--अप्रमत्त गुणस्थान में तेज आदि तीन लेश्यायें और 

शेप ग्रुणस्थानो--आठवे से लेकर तेरहवे तक छह गुणस्थानो 

में गुक्ललेश्या होती है और अयोगिकेवली ग्रुणस्थान लेश्या 

रहित है | मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग यह चार 

हेतु कर्मवन्ध के हैं । 

विज्येपार्य--गाथा में ग्रुणस्थानों मे लेश्याओं का कथन करने के 
पग्चात वधहेतुओं के नामों का सकेत किया है । 

ग्रुणस्थानों मे लेइ्याओं की सख्या और उनके नामों के विचार 
को प्रारम्भ करते हुए कहा है कि 'छसु सव्वा' आदि के छह ग्रुणस्थानां 
में सभी लेश्याये होती है । यानी कृष्ण, नील, कापोत, तैज., पद्म और 
गुक्ल यह छह लेब्यायें है जो पहले मिथ्यात्व से लेकर छठे प्रमत्त- 
सयत ग्रुणस्थान तक पाई जाती है । ] 

यहाँ ग्रुणस्थानो मे लेश्याये वतलाई हैं और पहले लेश्यामार्गणा 
में गुणस्थान वताये गये हैं। ग्रुणस्थानो मे लेश्याओं का कथन करते 
समय पहले छह गरुणस्थानो में छह लेइ्याये मानी हैं जबकि लेब्या- 
मार्गेणा मे ग्रणस्थान वतलाते समय पहले चार गुणस्थानों मे छहें 


लेण्यायें बताई है। तत्सम्बन्धी मत बैविध्य का स्पष्टीकरण नीचे 
किया जाता है। 


चतुथ कमग्रन्ध श्परे 


आदि के छह गुणस्थानो मे सभी लेश्याये मानने के सम्बन्ध मे दो 
विचारघाणायें हैं। प्रभभ मत जादि के चार गुणस्थान त्तक उह लेश्याये 
और दूसरा मत पहले छह गुणस्थानों मे छह लेश्या मानता है ।* 

पहले मत का आशम यह है कि छहो प्रकार की द्रव्यलेश्या वालो 
को चौथा प्रुणस्थान प्राप्त हाता है किन्तु पाँचवा और उठा गुणस्थान 
सिर्फ तीन शुभलेश्या (त्तेज पद्म, शुक्ल) वालो को । अत ग्रुणस्थान- 
प्राप्ति के समय वतमान द्वव्यलेश्या की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान तक 
छहो लेश्याये माननी चाहिये और पाचव, छठे में त्तीन ही । 

दूसरे मत का यह जाशय है कि छहो लेश्याओ के समय चौथा 
गुणस्थान और तीन शुभ द्रव्यलेद्याओ के समय पाचवा, उठा गुणस्थान 
प्राप्त होता है, परतु प्राप्त होने के वाद चौथे, पाचवे और छठे तोन 
गुणस्थान वालो मे छहो द्रव्यलेश्याये पाई जाती ह। इसलिए गुणस्थान 
प्राप्ति के उत्तरकाल में वतमान द्रव्यलेश्याओ की अपेक्षा छठे ग्रुण- 
स्थान पयन्त छह लेश्याये मानी जाती हैं। 

यहाँ यहू अवश्य ध्यान रसता चाहिये कि चौथा, पाँचवा और 
छठा गुणस्थान प्राप्त होव के समय भावलेश्या तो शुभ ही होती है, 
अशुभ नही। किन्तु प्राप्त होने के बाद भावलेश्या अशुभ भी हो 
सकती है । 

उक्त दोनो मत अपेक्षाइत है जौर इनका साराश यह है कि प्रथम 
मतानुसार पाँचवा, छठा गुणस्थान प्राप्त करते समय शुभजैश्यायें 
होती हैं, किन्तु प्राप्त करने के पश्चात अशुभ लेद्याये भी होती हूं। 
इस अपेक्षा से आदि के छह गुणस्थानों मे छह लेश्यायें हैं। जबकि 
दूसरे मत के अनुसार पाचवा और छुठा गुणस्थान शुभलेश्याजा मे ही 
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प्रानत होता हे, जती उन्‍कपत चुराने मो प्रति है समय घुन- 
जिश्यायें टोने ने प्रचम ने बची में दे सेश्यायें मानो जाती हैं । 

आदि के छूट सुणरवानो-मिव्याव्व से धरमससमल न द्वन में लीन 
अशुभ कृष्ण, सीस, छापोन उरयावे होने हू सम्बन्ध में बढ़ समस लेना 
भाहिये कि प्रत्येक वेश्या जसस्वाल योहादाश प्रदेश प्रयाग सह्लेर 
मिल्रित परिणाम रूप है। टेसजिव उसके तीज, त्तीक्षत रे, लीजनभ, मन 
मरदतर, मन्दतम, आदि उसने ही भेद समयना सारिए। जता 
कृष्णादि तीन जशुन नेश्याजी हो छोड़े गंणरबान मे अति सस्दतम जोर 
पहले गुणर थान में अति सीचलमे मानकर उतना सम्बन्ध धड़ाना 
चाहिये। 

आदि के छठ गुणत्वानों मे सेदवायें बततान के बाद शेष भोठ 
गुणस्थानों में लेस्वाओं दवा वियार ऊस्से 7ए ऊद्दा हू 'तैउतियं दंग 
यानी छठवें गुणर थान के पश्चात जाने बाला जो गुणस्थाने अमग्रमत्ते- 
सयत (लेकिन संटया-क्म से इसकी सरया सातथी है) हें उत्तम तेजें- 
त्रिक-तैयोतेश्या, पश्मलेश्या और शुक्लतेश्या-लेश्यायें होता दई। 
सातवें गुणरथान में आर्ते और रीद्र ध्यान ने होने के कारण पारिणा- 
मिक विशुद्धता रहती है, जिससे उस गुणस्थान में अशुभलेश्याय सवा 
नही होती है किन्तु तीन घुभलेश्यायें ही होती है और अग्रमत्तसयत 
के बाद के छह गुणस्थानो में पाई जाने वाली तेश्याओं के सम्बन्ध से 
गाया का सकेत है कि 'छसु सुकक्ा' अपुर्वेकरण आदि आठवें से लेकर 
सयोगिकेवली तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त छह गुणस्थानों में सिफ झुब॒ल- 
लेश्या होती है । 

अयोगिकेवली जो चौदह॒वा गुणस्थान है, उसमे कोई भी लेश्या नही 
होती हे। इसका कारण यह है कि जहाँ तक योग पाया जाता हैं, 
वही तक लेश्यायें होती है, लेकिन चौदहवे अयोगिकेवली ग्रुणस्थान 
में योग का अभाव हो जाने से लेइया का सद्भाव नही रहता है । 


यु 
| 


चतुय कमग्र-य र्घश 


इस प्रकार से चौदह गुणस्थानों मे लेश्याओं का निरूपण गुण 
स्थाता के तीन विभाग करके किया है-- 

प्रथम विभाग में जादि के उह गुणस्थानों में छहो लैश्यायें 
बतलाई ई। ' 

दूसरे विभाग म॑ सिफ एक--प्रमत्तसयत ग्रुणस्थान में तेज 
आदि तीन शुभ लेश्यायें कही है! 

तीसरे विभाग में आठवें अपूवकरण से लेकर तेरहवें सयोगि 
केवली ग्रुणस्थान पयन्त छह गुणस्थाना मे शुब्ललेश्या वताई है। 

गुणस्थानों मे लेश्याओ फे सम्बध म जिनासु प्रश्न करता है कि 
मिथ्यात्व गुणस्थान मे तेज , पद्म और शुक्ल लेद्या वतलाई हू और 
सातवें गुणस्थान मे तेज व पद्म लेट्या तथा आठव से तेरहवें गुणस्थान 
तब गुक्ललेश्या | तो इनमें क्या अन्तर है ? 

इसका समाधान यह है हि पहले मिथ्यात्व गुणस्थान मे तेज 
और पद्म लेव्या अति मन्दतम और सातवें गुणस्थान मे अति तीत्रतम 
होती है। इसी प्रकार पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में गुवल लेश्या अति 
मन्दतम और तेरहवें गुणस्थान में अति तीब्रतम होती है। मिथ्यात्व 
गुणस्थान तथा जाय गुणस्थाना मे शुभ लेश्याय पाये जाने के बारे म 
यही जन्‍्तर है। 

इस प्रकार से गुणस्थाना म लेश्याजो वा उथन करने के परचात 
गुणस्थाना में व पद्देतुजा यो वतवान के तिये सवप्रथम वधहेतुजो 
को सम्या उतलाते हैं फि-- 

'वधस्स चउ हऊ कमबध के चार फारण हूँ । तब प्रश्न होता है 
कि उनके नाम वया हैं ? तो ग्रथह्वार पहते हैं क्ि-- मिच्छअविर्‌इ- 
पसायजोम त्ति' मिथ्यात्य अविरति, उपाय और योय यानी सिथ्यात्व 
अविरति, वधाय और योग यह चार वघद्लेतु हैं । 

मिध्यात्य--मिथ्यात्व के उदय से जो तत्वो का अश्रद्धान हम आत्म- 


श्घद पउमीति 


परिणाम होता है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। कदाग्रह, संशय आदि 
मिथ्यात्व के रूप है । 

अविरति--अर्थात्‌ दोपो से विरत न होना। यह आत्मा का वह 
परिणाम है जो चारित्र को रोकता है। चारित्र को रोकने या न होने 
देने का कारण अप्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय है। 

फपाय--समभाव की मर्यादा को तोड़ना, चारित्र मोहनीय के 
उदय से क्षमा, विनय, सन्‍्तोप आदि आत्मिक गुणों का प्रगट नहीं 
होना या अल्पमात्रा मे प्रगठ होना । 

योग--आत्मप्रदेशों मे परिस्पन्द (चचलत्व) को योग कहते हें । 
यह परिस्पन्द मन, वचन, काय के योग्य पुद्गलो के आलम्बन से 
होता है । 
कर्मेबन्ध के हेतुओ की संख्या की तीन परम्परायें 

कर्मवन्ध के हेतुओ की संख्या के बारे में तीन परम्पराये देखने मे 
आती है-. 

१ कपाय और योग ये दोनो ही वन्धहेतु है । 

२ मभिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग यह चार वन्ध हेतु है । 

३ तीसरी परम्परा पूर्वोक्त मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग 
इन चार हेतुओ के साथ प्रमाद को बढाकर पाँच बन्धहेतुओ की है ।* 

इस प्रकार से सख्या और उसके कारण नामो मे भेद रहने पर भी 
तात्त्विक दृष्टि से इन परम्पराओ मे कोई भेद नही है। इसका कारण 
यह है कि प्रमाद एक तरह का असयम ही है अत इसका अविरति या 
कषाय मे अच्तर्भाव हो जाता है। इसीलिये प्रमाद के सिवाय मिथ्यात्व 
आदि चार बन्धहेतु माने जाते है। लेकिन जब इन चार बन्धहेतुओ 
के वारे मे सूक्ष्मता से विचार करते है तो मिथ्यात्व और अविरति ये 
330 दा अत था डिल कीट 


१ मिथ्यादश्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा वन्धहेतव" । --तत्त्वार्थंसुत्र ८। १ 
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दोनो कपाय के स्वरूप से अलग नही पडते है, जिससे कपाय और योग 
इन दोनों को वधहेतु माना जाता है । 

उक्त कथन पर प्रइन होता है कि फिर सख्या और भेद की 
विभिन्न परम्पराजो का जापार क्‍या है ? इसका समाधान यह है कि 
आत्मा के साथ कर्मवगणाओ का सम्बंध होते समय प्रकृति (स्वभाव), 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूप चार अशो का निर्माण होता है। 
उनके कारण क्पाय और योग दोनो ही हैं। क्योकि प्रकृति और 
प्रदेशहप अशो का निर्माण तो योग से और स्थिति व जनुभाग रूप 
अशा का निर्माण कपाय से होता है ।' इसलिए एक ही कम मे 
उत्पन्न होने वाले उक्त चार अशो के कारणों का विश्लेषण करने की 
हृष्टि से कपाय और योग इन दोनो ववहेतुओ का कथन किया है । 

आध्यात्मिक विकास की चढाव-उतार वाली भूमिका स्वरूप 
गरुणस्थानो मे वधने वाली कम प्रकृतियों के तरतम भाव के कारण को 
बतलाने के लिये मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग इन चार बध- 
हेतुआ की परम्परा है। जिस ग्रुणस्थान मे उक्त चार वधहेतुओ मे से 
जितने अधिक बधहेतु हांगे, उस ग्रुणस्थान मे कम प्रकृतिया का 
बघ भी जधिक होगा और जहा ये वधहेतु कम होगे, वहा कम 
प्रकृतियों का वध भी कम ही होगा । इस प्रकार से चार वधहेतुओं 
का कथन' गुणस्थानों म॒ तसतम भाव को प्राप्त होने वाले कम बंध 
के कारणा की अपेक्षा से किया गया है। पाच बधहेतुओ की परम्परा 
का आाशय चार वधदेतुओं की परम्परा से भित्र नही है। वह तो 
जिनासुआ को विस्तार से प्रधहेतुआ का ज्ञान कराने के लिये है । 

अधिकतर शास्त्रों मे जो ऊमबंध के चार और दो वधघहेतुओ 
की परम्परा देखने में आती है, वह वारण सापेक्ष है। योग और कपाय 


१ जोगा पयडिपदेसा ठिटिअनुमाग क्सायटो कुणई । >-उचस ग्रह ५१३ 
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इन दो वधहेतुओ की परम्परा किसी भी कर्म में सम्भावित चार 
अंजो के कारण का प्रथवक्रण करती है और मिशथ्यात्व, अविरति 
कपाय और योग इन चार हेतुओ की परम्परा अलग-अलग गुणस्थानां 
में तसतम भाव को प्राप्त होने वाले कर्मबंब के कारणों का 
स्पप्टीकरण करने के लिये है । 

यहाँ पर गुणस्थानों में कर्म बंध के कारणों का विवेचन किया 
जा रहा हे, अतएव मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग इन चार का 
बघहेतु के रूप मे प्रस्तुत किया हे । ये चारो कम्मबंव के सामान्य हँतु हैं. 
अर्थात्‌ अतरग हेतु है ओर इत का रणो के रहने पर जीव जानावरण 
आदि कर्मो का वध करता रहता है । पहले कर्मग्रंथ गा० ४४ से ६१ 
तक, तत्त्वार्थयूत्र के छठे अध्याय के ११ से २६ तक के सूत्रों में तथा 
अन्य ग्रथो में जो ज्ञानावरण आदि प्रत्येक कर्म के अलग-अलग वबहतु 

और यहाँ जो मिथ्यात्व आदि वधहेतुओं का कथन किया 

इन दोनो में यह अन्तर हे कि पहले कर्मग्रथ आदि में कहे गय॑ हँईे 
प्रत्येक कर्म के खास-खास बधहेंतु होने से विशेषदूप हैं, जबकि 
मिथ्यात्व आदि समस्त क्र्मो के समान वंबहेतु होने से सामान्य हैं 

कर्मवध के सामान्य और विद्येप वंबहेतुओ का अलग से कथन 
करने पर जिज्ञासु प्रइव करता है कि प्रत्येक समय आयु के सिवाय 
सात कर्मो का बब होता रहता है। इसलिये ज्ञान, जाती आदि पर 
प्रढ्ेंधघ या उनका निक्लव करते समय भी ज्ञानावरण, देर्शनाव रण आदि 
की तरह अन्य कर्मो का बब होता ही हे । इस स्थिति में तत्त्वाथलूत 
६/११-२६ तक के सूत्र में कहे गये 'तत्प्रदोष-निक्लव” आदि ज्ञानावरण, 
द्दंनावरण आदि कर्मो के विजेप हेतु कैसे कहे जा सकते है 

इसका समाधान यह है कि तत्प्रदोपनिन्लव आदि आखवा का जा 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का विशेष बधहेतु कहा है वह अनुभाग 
वध की अपेक्षा से, प्रकृति वंध की अपेक्षा से नही । अर्थात्‌ किसी -भी 
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आख्व के सेवन के समय प्रकृतिबध सब प्रकार का होता है किन्तु 
अनुभागवध में जन्तर पडता है कि ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानोपफरण आदि 
पर प्रद्वेंध करते समय ज्ञानावरण, दशनावरण के साथ अन्य कम 
प्रकृतिया का भी वध होता रहता हे कितु उस समय अनुभागवध 
विशेष रूप से ज्ञानावरण, दशनावर॒ण कम का ही होता है। 

उक्त कथन का साराश यह है कि कमवध के सांमाय और 
विशेष जो वधहेतु बतलाये गये हैं उनम विशेष ववधहेतुओं का विभाग 
अनुभागबध की अपेक्षा से किया गया है, प्रकृतिवध की अपेक्षा से 
नहीं । सामाय वधहेतुओ से सभी कर्मो का प्रकृति, प्रदेश आदि रूप 
वध होगा और इस ब के समय जिस कम के विशेष वधहेतु अधिक 
हांगे, उसका अनुभागवघ विजश्येप रूप मे होगा । 

यह सामान्य नियम है कि मिथ्यात्व से योगपयत वधहेतुआ मे से 
जहाँ पूव-पूव के वधहेतु होगे वहाँ उसके वाद के भी सभी होगे । 
जैसे कि मिथ्यात्व के होन पर जविरति आदि शेष अवश्य होंगे। इसी 
प्रकार जविरति आदि व _हुंतुआ के लिये भी समझना चाहिये । परतु 
जय उत्तर का वधहेतु होगा तब पूब वधहेतु हो भी ओर न भी हो । 
जैसे अविरति के होने पर पहले मिथ्यात्व ग्रणस्थान में मिथ्यात्व होगा 
परन्तु दूसरे तीसरे, चौथे ग्रुणस्थान में अविरति के होने पर भी 
मिथ्यात्व नही रहता है। इसी प्रकार आय वधहेतुओ के लिए भी 
समयना चाहिये । 

इस प्रकार से ऊमबब के मूल हेतुओ को बतला कर जब आगे 
फी दा गाथाआ मे उनके उत्तरभेद और ग्रुणस्थानों से मूल वन्ध- 
हेतुआ शो बतदाते हैं । 
बधहेतुओो के उत्तरमेद व गुणस्थानों में ब-घहेतु 
अभिगहियसणभिगहिया5मिनिवेशसिय ससइयमणाभोग । 
पण मिच्छु बार अविरइ मणकरणानियमरु छजियवहो ॥५ १॥ 
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नव सोल कसाया पनर जोग इय उत्तरा उ सगवन्ना । 
इगचउपणतिगुणेसुूं. चउतिदुइगपच्चओ . बन्धों ॥५श॥। 
शब्दायं--अभिगहिय--आभिग्रहिदझ्क, अगभिगहिय---अनामि- 
ग्रहिक, आनिनिवेश्तिय--आभनिनिय्रेशिक, ससइयं--साश्यग्रिक, 
अणगाभोग--अनाभोग, पण--पाँच, मिच्चा--मिथ्यात्व, वार--व्रा रह, 
अविरइ--अविरति, मणकरण--मन भौर इन्द्रियों का, अनियमु--- 
अनियम, वश में नहीं रपघना । छजियवहो--छह काय के जीवो का 
बच | 
नव सोल --नो तथा सोलह, कसाय--कपाय, पतर--पद्धह, 
जोग--योग, इय--इस प्रक्र से, उत्तरा--उत्तरभेद, उ--और, 
सगवन्ना--सत्तावन, इग - एक, चउ---चार, पण--पाँच, ति--तीन, 
ग्रुणेसु---मुणस्थानों मे, चउ--चार, ति--तीन, दु--दो, इंग--एक, 
पच्चओ--प्रत्ययिक, बन्धचो--बन्धच (होता है) । 
गायार्थ--आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक, 
साशयिक ओर अनाभोगिक ये पाँच मिथ्यात्व के भेद हू । 
मन तथा पाँच इन्द्रियों को वज में न रखना तथा छह काय 
के जीवों का वध करना यह अविरति के बारह भेद है ! 
नो तथा सोलह कुल पच्चीस भेद कपाय के है तथा 
योग पन्द्रह होते है। कुल मिलाकर ये उत्तरभेद सत्तावन 
होते है । एक, चार, पाँच और तीन गरुणस्थान में अनुक्रम से 
चार, तीन, दो और एक हेतु प्रत्ययिक बन्च होता है। 
विशेषार्थ--इन दो गाथाओं मे मिथ्यात्व आदि वन्धहेतुओ में से 
मिथ्यात्व और अविरति के उत्तरभेदो के नाम तथा कपाय व योगो 
के भेदों की सख्या और इन भेदो के कुल जोंड का संकेत करने के 


े ग्रुणस्थानों में मूल वन्बहेतुओं की संख्या का कथन 
या है। 
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मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं-(१) आभिग्रहिंक, (२) अनाभिग्रहिक, 
(३) आभिनिवेशिक, (४) साशयिक तथा (५) अनामोग ।* 

मिख्यात्व मोहनोय कर्म का औदणिक परिणाम ही मुख्यतया 
मिथ्यात्व कहलाता है। यहाँ मिथ्यात्व के उदय से होने वाली 
आभिग्रहिक जादि वाद्य प्रवृत्तिया को कायकारण की भेदविवक्षा 
भें मिथ्यात्व कहा है। उनके लक्षण नीचे लिखे अनुसार हैं-- 

१ तत्त्व फी परीक्षा किये थ्िना ही किसी एक सिढात का 
पक्षपात वरके अय पक्ष का खडन करना आभिग्रहिक मिथ्यात्व है। 
इस प्रकार के मिश्यात्व के हान का वारण वश-परम्परा से चले 
जाये विजारा पर आरूह रहना है। उस स्थिति म यह ज्ञान नहीं 
दवता है ति' सत्य कया है औौर किसी भो असत्य घम को तत्वबुद्धि से 
ग्रहण +र लिया जाता है। 

सम्यगहृष्टि जीव कदापि अपरीक्षित मिद्धात्त या पक्षपात नहीं 
>रता हैं, अवएप जो व्यक्ति तत्त्वपरीक्षापुवक किसी एक पक्ष को 
मानकर भय पक्ष या खड़न उरता है, बह जाभिग्रहित नहीं है । 
बविन्‍्तु पुतलाचार मात्र से अपन को सम्यक्त्वी मानकर तत्त्व फ्री 
परीक्षा नही परता, उहू उस्तुत जाभिग्रहित है। जा व्यक्ति स्वय तत्त्व 
परीक्षा रा में जसमथ हैं यद्दि व गीताब (तत्त्वपरीक्षेद) के जाथित 
१ ($) प्रयगपडू धर बयां मिघ्यात्य थे उक्त पौंच न" उद्दे हैं । 

(धो) मोर जीरराड गरा० १४ में मिप्याययत्र १ पड़ांत, २ गिपरीत 

३ बनेविर, ह परायमिर मोर ५ अपान--पहु पार भर ऊिय है । 

६5७) मंगप भे जारापता रप० ४६ मे मिप्यात्य व संचय, अमिप्रहात 

अरिएशाप--रुू पत बढ दिय है | 

(प) ठर्पापसूत्र ८।१ रू म प्य मे मिप्यारर के जनिषरद्दीत और अन्ि 

प्रदाव--पढ़े थी बदशिय दे । 
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हो तो उन्हें आभिग्रहिकी मिथ्यात्वी नहीं समझना चाहिये, क्योकि 
गीतार्थ के आश्रित रहने से उनमे मिथ्या पक्षपात सम्भव नहीं है । 
२ सत्पासत्य की परीक्षा किये बिना ही सब पक्षों को वरावर 
समझना अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है ।* यह मिथ्यात्व मंदवुद्धि वाले, 
परीक्षा करने मे असमर्थ जनसाधारण में पाया जाता है, जिससे वे 
अकसर कह देते है कि सव धर्म बरावर हैं। 

३ अपने पक्ष को असत्य जानकर भी उसकी स्थापना करने के 
लिये दुरभिनिवेश (दुराग्रह) करता आभिनिवेशिक मिथ्यात्व हें। 
यथार्थ वक्‍ता मिलने पर भी श्रद्धा का विपरीत वना रहना दुरभिनिवेश 
कहलाता है । 

४ संगाय से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व को सांशयिक मिथ्यात्व 
कहते हैं । इस मिथ्यात्व के कारण भगवद्‌-उपदिष्ठ जीवाजीव आदि 
पदार्थों मे सशय हो जाता है कि भगवान ने जो धर्मास्तिकाय आर्दि 
कहे है, वे हैं या नही । अथवा देव, ग्रुरु, धर्म के विषय में सदेहशील वने 
रहना सांशयिक मिथ्यात्व है ।* 

यद्यपि सूक्ष्म विययो मे सशय सर्वविरति साधुओं में भी पाया 
जाता है, किन्तु वह मिथ्यात्वरूप इसलिये नही माना जाता है कि वै-7 

| तमेव सच्च णीसंक॑ ज॑ जिर्णेहि पवेइयं-- 
की भावना से आगम को प्रमाण मानकर अपने सशय का निव्तेन 








१ तदूविपरीतमनाभिग्रहिकम्‌, यद्वश्ात्‌ सर्वाण्यपि दर्शनानि झोभनानीत्येव- 

मीपन्माध्यस्थ्यमुपजायते |. --चत्ुर्थ कर्मग्रस्थ स्वोपज्ञ टीका, 2० (८ 

२३ 'साशयिक' यत्‌ सशयेन निवृ त्तम, यद्वशाद मगवदरहेदुपदिष्टेष्वपि जीवाजी- 

वादितत्त्वेपु सशय उपजायते, यथा--न जाने किमिद मंगवदुक्त धघर्मास्ति- 
कायादि सत्यमु,? उतानन्‍यथा ? इति । 

--चतुर्थ कमंग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका, पृ० १८३ 
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फर लेते हैं) इसोलिए वास्तव म सशय उसे ही समझना चाहिये जी 
आगम प्रामाष्प के द्वारा दी निवृत्त नही होता है। जब संशयशील 
व्यक्ति अनिणय की स्थिति में किसी एक पक्ष पर दुराग्रह कर लेता 
है तो वह आभिनिवेशिक मिथ्यात्व दो जाता है। ' 

< विचार व विद्यप पाने के अभाव अर्थात मोह वी प्रगाठतम 
अवस्था के कारण सत्यासत्य का विचार ही न हो, उसे जनाभोग 
मिय्यात्व बहते हैं! यह मिथ्यात्व एशदिय जादि लुद्बतम जल्तुओं 
और मूढ़ भाषिया म पाया जाता है । 

मिथ्यात्व क उक्त पोच सेदा में ये आभिग्रहिक जोर अवाभिग्रहिक 
ये दाना विपयय्ति रूप द्वान सतीद्र क्लेट के कारण हैँ और टाप तीन 
विपर्यास रूप पे होठ से तीर यश क उयरण पही हैं। एसीलिये आदि 
फे दाता मिख्यात्व गुर--मुख्य जौर रप तीन जपु कहुवात हैं। 

मंत्र सथा स्पशाय, रपन जादि पाँया दरद्ियों को अपने जपने विपय॑ 
ने स्पच्दन्दतापूब7 प्रवृत्ति रत देन से तथा प्रृष्यी, जेल जग्ति, 
पायु यनस्पति तथा श्रस, इन छू याय के जोवा या चघध--हिता करते 
ये अपिरति बा यारह नेंद हैं। जपात मन की जउपने जिपयी मे 
रप्ह्छल्शतापूधा' प्रवृत्ति तरा देना सलन्‍्न्रिरति है। दसों प्रतार 
धरोर, जीम जादि पाँव ददद्विगा रो जग्रिरति थे थार थे पमझ सा 
वाहिव। प्ृस्यीगराथिर जावा जी हिंसा हरा पृश्यीराप-अधिरति 
है। एसा प्रहार से जरकायिर जादि क्तक्नातित पयन्त छह गाया 
को अदिरति जानना घाहिय। हु 

अगिशिि 4 उस रारहू भद्मा मे मृदाराद अधिरशति, उद्धत्तादाव 
अिरति जादि सभा वद्विशीदा यो बथादटा हो जाया है। सयादि 
इस में भी घन और “दिया दी रउ्ज्युद प्रदत्तिया और प्रृस्वावायिक 
थादि छू जाद निरायों झा पूस्म या पूत रूपये हिंसा होनी 
है। जप की व रारग गधायिक परियाच है। उपाय व पड 


ठ्ी 


२६४ पडण्ीति 


होकर ही मन आदि की स्वच्छ॒न्द प्रवृत्ति और जीवो की हिंसा होते 
देखी जाती है । 

हास्यादि नौ नोकपायो तथा अनन्तानुबधी क्रोध आदि सोलह 
कपायो को मिलाने से कपाय के पच्चीस भेद हे । इनका विस्तृत 
विवेचन प्रथम कर्मग्रथ में किया गया है। हास्यादि नौ नोकपायों की 
कपाय की सहचारी और उत्तेजक होने से कपाय माना है । 

योग के पद्रह भेदों के नाम आदि का विस्तारपूर्वेक वर्णन पहले 
२४ वी गाथा में हो चुका हे । 

इस प्रकार से ५ मिथ्यात्व, १२अविरति, २५ कपाय और १४ योग 
ये सब मिलाकर सत्तावन होते है, जो कर्मवध के हेतु हैं। कर्मवध के 
हेतुओ के भेद-प्रभेद वतलाने के वाद अब गुणस्थानों में मूल बंघ- 
हेतुओ को कहते हैं कि 'इगचउपणतिगुणेसु चउतिदुइगपच्चओ वबधों। | 

गाथा के उक्त चरण के पहले पाद 'इगचउपणतिगुणेसू/ में 
गुणस्थानों की सख्या का सकेत किया है कि एक, चार, पॉँच और 
तीन गुणस्थानों मे तथा दूसरे पाद “चउतिदुइगपच्चओं बंधों में 
वधहेतुओं की सख्या वतलाई है कि चार, तीन, दो और एक बहैंतु 
हैं। इस प्रकार से ग्रुणस्थानो की सख्या के क्रम के सॉर्थ बधहेतुओं 
की, सख्या का क्रम रखने पर यह फलितार्थ निकलेगा कि एक ग्रुगस्वान 
मे चार बधहेतु है, चार गृणस्थानो में तीन वधहेंतु, पाँच गुणस्थानो 
मे दो बधहेतु और तीन गुणस्थानों मे सिर्फ एक वघहेंतु हैं। इसका 
विद्येप स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-- 

मिथ्यात्व, सासादन आदि के क्रम से अयोगिकेवली पर्यन्त चौदह 
ग्रुणस्थानो के नाम दूसरे कर्मग्रंथ मे बतलाये है| यहाँ जो ग्रुणस्थानों में 
वन्धहेतुओ की सख्या बतलाई है वह पूर्वोक्त ग्ुणस्थानों की क्रमागना 
के अनुसार जानना चाहिए अर्थात्‌ एक--पहले मिथ्यात्व गुणस्थान के 
समय मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग यह चारो बन्चहेतु पाये 


चतुथ कमग्रथ श्ध्५ 


जाते हैं। चार--दूसरे सासादन से लेकर पाचवे देदविरति पर्य-त 
चार गुणस्थानो म॑ मिथ्यात्व के सिवाय शेप तीन--अविरति, कपाय 
और योग बधहेतु है। पाच--छठे प्रमत्तसयत गुणस्थान से लेकर 
दसवें सूक्ष्मसपराय पयन्त पाच गरुणस्थानों में मिथ्यात्व, अविरति के 
सिवाय शेप कपाय और योग यह दो वर्धहेतु है। तीन--ग्यारहवें 
उपशान्तमोह से तेरहवे सयोगिकेवती पयन्त तीन गरुणस्थानों में सिर्फ 
एक योग ही वधहेतु है। चौदहवे ग्रणस्थान मं योग का भी जभाव 
हां जाने से वन्ध का एक भी कारण नही रहता है । 


इस प्रकार से गुणस्थानों मे भूल वाबहतुजा के कथन के बाद 
अब बच योग्य १९० व प्रकृतियों के यधासम्भव मूल वन्बहेतुओं 
का कथन आगे की गाथा मे करते हैं । 


चउमिच्छुमिच्छुअविर्‌इपच्चईइया.. सायसोलपणतीसा । 
जोग विणु तिपच्चइया55हारगजिणवज्ज सेसाओ ॥५३४७ 

शब्दाथ--चउ--चार, मिच्छ--मिथ्यात्व, मिच्छ जविरइ--- 

मिथ्यात्व और अविरति, पर्चइया--प्रत्यायिकी, साय--साता बंद 

नीय, सोल--सोलहू पणतीस--पतीस प्रकृतियाँ जोग विणु--याग के 

अजावा, ति--तीन पच्चइया--प्रात्यपिक, आहारग--आहारक 


द्विक,, जिण--जिन नामकेम, वज्ज--छोडकर, सेसाओ--शंप 
प्रदतियाँ । 


गरायाय--साता वेदनीय का वघ चारा हेतुओ स होता 
है। सोलह प्रकृतियो का वघ सिफ मिथ्यात्व से और पतीस 
प्रदतियों का वध मिय्यात्व और अविरति इन दो हेतुआ से 
होता है। योग के सिवाय तीन हंतुआ से तीर्यकर और 
जाहारकद्ठिक इन तीन प्रहुृतियों के अलावा शेष सब प्रकृ- 
तियो का बच होता है। 


रद परड्यीति 


विशेषार्य-ज्ञानावरण आदि आठ मूल कर्म प्रकृतियों को वन्वयाग्य 
१२० प्रकृतियां हैं--ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ६, वेदतीय का 
२, मोहनीय की २६, आधुकर्म की ४, नामकम को ६७, ग्राव्रकम 
की २ और अन्तराय कर्म की ५। ये सब वन्वयोग्य उत्तर प्रकृतियाँ 
कुल मिलाकर १२० होती ह। इन एक सौ वीम में से एक सा सत्रह 
प्रकृतियों के वन्बहेतुओं का गाथा में सकेत किया गया हैं कि साता 
वेदनीय का वन्ध मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग इन चारा 
हेतुओं से होता हे । मिथ्यात्व से सोलह प्रकृतियों का मिथ्यात्व और 
अविरति दोनो से पैतीस प्रकृतियो का, तीर्थंकर और आहारकद्विक 
इन तीन प्रकृतियो को छोडकर जप पैसठ प्रकृतियों का मिथ्यातर, 
अविरति, कपाय इन तीन हेतओं से बन्च होता है । 

सातावेदनीय का वन चतुर्हेतुक कहा गया हैं यानी मिथ्याल, 
अविरति, कपाय और योग यह चारों सातावेदनीय के वन्वहठ हैँ ! 
इसका कारण यह है कि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व से, ईसर आदि 
चार गुणस्थानो मे अविरति से, छठे आदि पाच गुणस्थानों में कपाय 
से तथा ग्यारह॒वे आदि तीन ग्रुणस्थानों में योग से सातावेदवीय का 
वनन्‍्च होता है । इस तरह तेरह गुणस्थानो में उसके सत्र मिलाकर चार 

वन्बहेतु होते हैं । 

मिथ्यात्व से सोलह प्रकृतियों का वन्च होता है । जिनके नाम इस 
प्रकार हैँ--नरकत्रिक (नरकगति, नरकानुपूर्वी, नरकायु), जातिचठ॒+क 
(एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय), स्थावर चतुष्क (स्थावर, 
सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण नामकर्म), हुड सस्थात, आतप नाम; सेवार्ते 
संहनन, नपूंसकवेद, मिथ्यात्व मोहनीय ।* इन सोलह प्रकृतियों का 
बन्ध मिथ्यात्वहेतुक इसलिये कहा गया है कि ये प्रकृतियों सिफ पहले 





१ नरबतिग जाइवावरचउ हडायबछिवद्ठुनपुमिच्छ । 
-- द्वितीय कर्मग्रन्य, गा? दे 


चतुथ कमग्रय र्‌ड७ 


गुणस्थान में वाँधो जाती है। इनका मिथ्यात्व के साथ जवय-व्यति- 
रेक सम्बंध है। भिथ्यात्व हो तभी इन प्रकृतियों का वन्ध होता है 
और मिथ्यात्व के अभाव में ये नहीं वधती हूँ। इसोलिये मिथ्यात्व 
इनका मुख्य कारण है और बाकी के तोन हेतु गौण हैं, जिससे इन 
प्रकृतियों को मिथ्यात्व प्रत्ययिकः माना जाता है। मिथ्यात्व का उदय 
होने से ही पहने गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व है । 

मिथ्यात्व और जबिरति इन दो वाधहतुओ से तियंचनिक आदि 
पतीस प्रवृतियों के वध का अन्वय-व्यतिरेफ सम्बंध है। इनके बंध 
वे मिथ्यात्व और अपिरति यह दोना मुख्य कारण हैँ और बाकी के 
दा गौण । इसीलिए इन दोना से उनका बघ कहा है। वयोकि जहाँ 
तक मिथ्यात्व और अविरति हो वहाँ तक इन प्रकृतिया का बाघ होता 
है और उनके अभाव में बंध का भी जभाव हो जाता है। पहले गुण- 
स्थान म ये प्रधतियाँ मिथ्यात्व से जोर दूसरे, तीसरे और चौथे 
गृणस्थाना मे अविरति सत याघी जाती हैं। 

मिध्यात्व अनिरति वधद्वतु॥ पतीस प्रद्धतियों ये नाम इस 
प्रकार हैं-- 

तियचत्रिय, स्त्यानद्धित्रिक, दुभगश्निक, अनन्तानुवाधी चतुप्प', 
मध्यम संस्थान चतुप्ण, मध्यम सहनन चतुप्फक, नीचयोस, उद्योत नाम, 
नपुम विह्ययातति, स्प्रीवद, वद्भझछपभनाराच सहनन, मनुप्यत्रिक, 
अप्रित्यास्पानावरण चतुप्य ओर ओदारिकद्विक ।* 


आती +++>>तम-न 


रे पासति ठिरिपाण टुदगतिंग 


अगमप्लागिध्सषपन्‍्णचड निम्रज्योपउुसगर्त्यि. त्ति॥ 
बइर नरठिग दियकूसाया | 
उरसल हयता | ाशितिाम फमप्राप, घा० ४ ५ ६ 


उक्त १६ भर रेश प्रदतियां के पूर नाम दवितोय कमप्रन्प पृ० ५५ 
सर ६२ धढा मे ठिये गये है । 


श्श्छ पडशीति 


साता बेदनीय, नरकत्रिक आदि सोलह, तिर्यचत्रिक आदि पैतीस 
और तीर्थंकर नामकर्म, आहारकद्वठिक इन पचपन प्रकृतियों की वंच- 
योग्य एक सौ वीस प्रकृतियों मे से घटा देने पर शेप पेसठ प्रकृतियाँ 
(१२०--५५७-६५) रह जाती है। इन पैसठ प्रकृतियों का बंध अवि- 
रति, कपाय और योग हेतुक इस अपेक्षा से समझना चाहिए कि पहले 
गुणस्थान में मिथ्यात्व से, दूसरे आदि चार गुणस्थानों में अविरति से 
और छठे आदि पाँच गृुणस्थानों मे कपाय से होता है । 


उक्त कथन का विशेष स्पष्टीकरण यह है कि यह पेसठ प्रकृतियाँ 
मिथ्यात्व से सृक्ष्मसम्पराय पर्यत दस गुणस्थानों में यथायोग्य 
मिथ्यात्व, अविरति और कपाय इन तीन हेतुओ से वधती है । इसलिए 
इन तीन हेतुओ की मुख्यता है और योग की गौणता। इन तीन 
हेतुओ के साथ पेसठ प्रकृतियों का अन्वय-व्यतिरिक सम्बन्ध है। जहाँ 
तक यह तीन हेतु होते है वहाँ तक ये प्रकृतियाँ बधती हे और हेंठुओं 
के नही रहने पर अगले गुणस्थानों मे नही बधती है। तथापि पहले 
गुणस्थान मे मिथ्यात्व की, दुसरे आदि चार गुणस्थानों मे अविरति 
की और छठे आदि पाँच गुणस्थानों मे कपाय की प्रधावता है और 
अन्य हेतुओं की अप्रधानता । इस कारण से मिथ्यात्व, अविरति और 
कषाय को बघहेतु कहा है । 

मिथ्यात्व के समय अविरति आदि तीन हेतु, अविरति के समय 
कपाथ आदि दो हेतु और कपाय के समय योग रूप हेतु अवश्य 
रहता है। 

ग्यारहवे से तेरहवे गुणस्थान तक सिर्फ योग रहता है और योग 
के साथ इन प्रकृतियों का अच्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध नही है। इसीलिये 
योग को ग्रहण नहीं किया गया है। 


इस भ्रकार से एक सौ सत्रह प्रकृतियों के मूल बन्धहेतुओ का कथन 


चतुथ कंमप्र य श्ध्६ 


किया है जौर तीथकर नामकम व आहारकह्विक इन तीन प्रकृतियो 
के वध के लिये ग्र थकार ने स्वोपज्ञ टीका म सकेत क्या है कि-- 

आहारफशरीराहारकाड्डोपाड्लक्षयाहारकद्विकतोयकरनाम्नोस्तु. प्रत्यय 
'सम्मत्तमुणनिमित्त तित्थवर सजमेण आहार” (वृहत्छतक गा० ४५) इति 
बचनात सयम सम्पयत्व चाभिहित इतीहू तदुवजनमिति ॥ 

आहारक शरीर और अहारक जगोपाग--आहारकद्विक तथा 
तीर्थंकर नामकर्म का बाघ सम्यवत्व और सयमहेतुक है। इसलिये 
इन तीन प्रकृतियो का यहा निपेध किया गया है । अर्थात्‌ आह्यारकद्विक 
और तीथकर नाम इन तीन प्रकृतिया का वन्‍्ध सयम तथा सम्यवत्व 
के सदुभाव में होता है । अत इन तीन प्रकृतिया की गणना कपाय 
हेतुक प्रकृतिया म॑ नही की है । 

यद्यपि पचसग्रह ४१६ मे--'सेसाउ कम्ताएँह! पद से तीर्थंकर नाम- 
कम और भआाहारकद्विक इन तीन प्रकृतियों के वव को कपाय हेतुक 
माना है तथा गाथा २०१ में सम्यकत्व को तीर्थंकर नामकम का और 
सयम को जाह्यारकद्विक का विशेष हेतु कह है। तत्त्वाथसूत 8१ की 
सर्वायसिद्धि ठीका म भी इन तीन प्रकृतिया को कपायहेतुक माता 
है। तथापि यहाँ प्रवक्ता श्री देव द्वसूरि ने इन तीन प्रकृतियों के बाघ 
को कपाय हेतुक नही कहा है । जिसका कारण स्िफ विशेष हेतु दिखाने 
का ज्ञान पढ़ता है किन्तु ऊपाय का निपेध नही | क्योकि सभी कर्म के 


प्रद्ृति और प्रदेश वध में योग की ओर स्थिति व अनुभाग बन्ध मे 
कपाय फी कारणता सिद्ध है ।* 


बधयोग्य १२० उत्तर प्रकृतियों के ययासम्भव मूल वधहेतु 





१ तित्ययराह्मराण वध सम्मत्तसजमा हेऊ। --पचसप्रहू ४२० 


२ उत्तर ग्रदतियां छ मूल बधहेतुआ तथा तीयकर माम व भाहारकद्विक के 
बंघहतुआ विपयव पचसप्रह क मतय का परिश्िष्ट मे टसिय । 


३०० पडश्चीति 


वतलाकर अब आगे गुणस्थानो में उत्तर वन्धहेतुओं का सामान्य व 
विशेष रूप मे वर्णन करते है। 
गुणस्थानों में उत्तर बन्धहेतुओ का वर्णन 
पणपतन्न पन्न तियछहिय चत्त गुणचत्त छचउदुगवीसा । 
सोलस दस नव नव सत्त हेउणो न उ अजोगिम्मि ॥५४॥ 
शब्दार्थ--पणपन्मन--पचपन, पन्‍त--पचास, तियछहिय चत्त--- 
तेतालीस, छियालीस, ग्रुणचत्त--उनतालीस, छचउदुगवीसा--छव्बीस, 
चौवीस, बाईस, सोलस--सोलह, दस--दस, नव--नौ, नव--नौ, 
सत्त-सात, हेउणो--बधहेतु (हू), न--नहीं, उ--और, अजो- 
गिस्मि--अयोगिकेवली मे । 
गाथार्थ--अनुक्रम से तेरह गुणस्थानों मे पचपन, पचास, 
तेतालीस, छियालीस, उततालीस, छब्बीस, चौबीस, वाईस, 
सोलह, दस, नौ, नौ और सात उत्तर वन्धहेतु जानना 
चाहिये और अयोगिकेवली गुणस्थान में वन्धहेतु नहीं है। 
विशेषपा्थ--गाथा ५१, ५२ में मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग 
इन चार मूल वन्धहेतुओ के क्रमशः ५, १२, २५, १५ कुल मिलाकर 
५७ भेद कहे है। यहाँ गाथा मे प्रत्येक गुणस्थान में उनमे से कितने- 
कितने होते है इसकी सख्या का सकेत किया है। ग्रथलाघव की दृष्टि 
से चौदहवे अयोगिकेवली गुणस्थान की विश्वेपता बतलाते हुए कि 
उसमे कोई वन्घहेतु नही है, के साथ अन्य गुणस्थानों के नाम अथवा 
क्रम सख्या का उल्लेख नही करके बन्धहेतुओ की सख्या का निर्देश 
किया है। जिसको अनुक्रम से प्रत्येक गुणस्थान के समक्ष रखने से उस 
गुणस्थान के बन्धहेतुओ की संख्या ज्ञात हो जाती है । 
ग्रुणस्थानो के नाम और उनमे से प्रत्येक गुणस्थान के वन्धहेतुओ 
की सख्या इस प्रकार है-पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में ५५ बन्धहेतु 
हैं। दूसरे सासादन मे ५०, तीसरे मिश्र मे ४३, चौथे अविरति में ४६, 


घपुर्प हमग्रय ३०१ 


पाचवें देशविरति म ३६, छठे प्रमत्तसयत में २६, सातवें अग्रमत्तसयत 
मे २४, जाठवें अपूवकरण मे २२, नौवे अनिदृत्तवादर में १६ दसवें 
चूद्रमसम्पराय मे १०, ग्यारहवें उपयान्त मोह व वारहवें क्षीणमोह मे 
नौ-नो तथा तरहवें सयोगिकेयली मे ७ वधहतु हैं। चौदहव अयोगि- 
केवली गुणस्थान में उषहेतु नही हैं। 

भय जाग की चार यायालो म प्रत्येक गुणस्थान वे प्धहेतुआ की 
चस्या को यारण पहित स्पष्ट करते हैं। 


पणपान मिच्छि हारगदुगूण सासाणि पन्न मिच्छ विणा। 
मिस्सदुगकम्मअण विणु तिचत मोसे जह छच्त्ता ॥५५॥ 
ः रु हः 
सदुमिस्सफम्म अजए.._ अविरइकस्मुरलमोसचिकसाएं । 
मुत्तु गुणचत्त देसे छबोस साहारु पमतें ॥५६॥ 
अधिरइ इगार तिकसायवज्ज अपमत्ति मीसदुगरहिया । 
चउबोस अपुब्वे पुण दुवीस अविउब्वियाहारा ॥शछा 
अछहास सोल वायरि सुहुमे दस वेयबलजलणति विणा। 
जोणुबसति अलोभा सजोगि पुब्वुत्त सगे जोगा ॥४५घ८॥ 
भम्राप--प्रभपरन--पघ्रगा मिब्यि--मिस्शत्व गुणस्थान थे 
हाएगुय--आहा रस के, ऊघ--द्वींन, रहित सासालि--सामादन 
युप्तस्यान म ग सज्यपाम मिर- पिघा--साव मिध्यात्यों कविता 
मिसलादुब० पियद्धिक (औौद्यारिस्क्रिथ, वक्रियमिथ्र), फस्म-नवामण 
के बेदोंग, अम---नत नुइपी दिलु--बिना तिबत--तताजाय, 
माम-नि७ मृघरपान मे ब६ह-औओर, एफ्ता--छियावयास । 
से महित इुमिस--मिर्बा,# (भोचरिकमिथ वक्रियमिथ) 
कारलकादन पल बअढएू--हडिसति मुणस्पल मे अधिरइ--अरे 
मे हद डग्म-ड जम दाग उत्तबाख-- सैटारिस्मिय, विकझाए-- 
दवध इंपये (अर्दारदनादरप इपाय पनुष्क), मुझु--निलाकर, 
मुदबत्त--उनतालाय रेश--”पुविरति मृप्रस्यान म॑, दुेस-- 


३०४८६ पटन्ीनि 
में नहीं हैं तथा इम गुणस्थान के समय मृत्यु न होते के कारण अपर्याप्त 
अवस्थाभावी कार्मण, औदारिकमिश्न और वेक्रियमिश्र ये तीन योग 
भी नहीं होते हें ।* इस प्रकार से दुसरे गुणस्थान के पचास बन्बहेतुओं 
में से सात वन्बहेतु घट जाने से भेप तेतालीस वन्बहेतु तीसरे गरुण- 
स्थान में रहते हें । 

चौथे अविरति सम्यग्हप्टि गुणस्थान में छियालीस वन्बहेतु हैं । 
चौथा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाता हे, अतएवं इसमें 
अपर्याप्त अवस्थाभावी कार्मण, औदारिकमिश्न और वेक्रियमिश्र 

यह तीन योग सम्भव है । जिससे तीसरे गुणस्थान सम्बन्धी तेतालीस 

हतुओं में इन तोन को मिलाने से कुल छिप्रालोस वन्बहेतु चौथे गुण- 
स्थान में समझना चाहिए ।* 

पांचवें देशविरति ग्रुणस्थान में उनतालीस वन्वहेतु हैं। इसका 
कारण यह हे कि यह गुणस्थान पर्थाप्त अवस्थाभावी है अतः 
अपर्याप्त अवस्थाभावी क्रार्मम्र और औदारिकमिश्र यह दो योग 
नहीं होते हैँ । अप्रत्याव्यानावरण कपाय चतुप्क का उदय चौथे गुण- 
स्थान तक ही होता है, आगे नहीं, इस कारण वह पाँचवे ग्रुणस्थान 
में नही पाया जाता है तथा पाँचवा गुणस्थान देंगविरति रूप (एक- 
देश संयम रूप) होने से इसमे त्रस हिंसा का त्याग होते पर त्रस अवि- 
रति तो नही है । इस तरह चौथे गुणस्थान सम्बन्धी छियालीस वन्ध- 


2 “न मम्ममिच्छो कुणड काल' इत्ि बचनात्‌ सम्यगूमिथ्याहप्टे- परलोक- 
गमनामावादु औदारिकमिश्रवैक्रियमिश्रद्धिकं कार्मण च न सम्मवति । 

- ... --चतर्य कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ ठीका, 9०. ८९ 
अविरतसम्बरहप्टे- परलोकगमनसम्मवातु पुर्वापनीतमौदारिकमिश्रवैकरिय- 
मिश्रवलक्षण ट्विक कार्मण च॒ पूर्वोक्ताया त्रिचत्वास्शिति पुन प्रक्षिप्यते 
ततो5विरते पट्चत्वार्जिदु वन्धहेतवों मवन्ति 

--चतुर्य कम्मंग्रन्य स्वोपज्न ठीका, 8० १८६ 


दी 


चतुथ कमग्रथ जैक 


हेतुओ में से कामण, औदारिकमिश्र, अग्रत्याख्यानावरण कंपाय 
चतुष्क और त्स अविरति इन सात हेतुओ को कम करने से पाचर्वे 
गुणस्थान मे उनतालीस वघहेतु रहते हू । 

जसहिसारूप जसकाय जविरति को देशविरति गुणस्थान के 
बधहेतुओ मे नहीं मानने पर प्रइन होता है कि तस अविरति को 
भान सकलप से त्यागा जा सकता है, आरम्भ से नही, तो यहाँ जस- 
अविरति का त्याग कसे माना जा सकता है? इसका समाधान यह 
है कि गृहस्थ के अशक्य परिहार होने से आरम्म से नस अविरति होने 
पर भी वह अल्प है, अत उसकी यहा विवक्षा नही की है।* 

देशविरति गृणस्थान के उनतालीस बधहेतुओ में जो वैक्रियमिश्र 
काययोग शामिल है, वह अपर्याप्त अवस्थाभावी नही फिन्‍्तु वैकिय- 
लब्धिज य है जो पर्याप्त अवस्था में ही होता है । 


उठे प्रमत्तविरत गुणस्थान मे छब्बीस वघहेतु हैं। इसका कारण 
यह है कि यह गृंणस्थान सवविरतिरूप होन से शेप ग्यारह जविरतियाँ 
नही रहती है तथा प्रत्याययानावरणचतुष्क का उदय पाँचवे गुणस्थान 
तक होने से पाँचव गुणस्थान सम्बधी उन्तालीस वधहेतुओ म॑ से 
पद्रह (११५-४) घटा देने पर शेप चौवीस रहते हैं। किन्तु इस गुण- 
स्थान में चतुदश पूवधारी मुनि के आहारकलब्धि के अयोग द्वारा 
जाहारक शरीर की रचना के समय जाहारकद्विक का उदय सम्भव 
होने मे उक्त चौवीस हेतुओ के साथ आहारकट्ठिक योग को मिलाने 
पर कुल उन्पीस हेतु उठे गुणस्थान मे होते हैं। 

सातवें अप्रमत्तसयत गुणस्थान म॑ चौवीस बधघहेतु है। इसका 
कारण स्पष्ट करते हुए गाथा मे सकेत किया है--मीसदुग रहिया' 





१ गृहिणामशक्यपरिहारत्वेन सत्यप्यारम्भजा भ्रसाविरतिन विवक्षितेत्दोष ॥ 
“चेतुय कमग्रय स्वोपज्ञ टोका, पृ० १८४६ 


३०६ पडशञ्ीति 


यानी इस गुणस्थान में वैक्रियमिश्व और आहारकमिश्र यह दो 
योग नहीं होते है । क्योंकि वेक्रियमिश्व योग वेक्रिय शरीर के प्रारम्भ 
और परित्याग के समय तथा आहारकमिश्र आहारक शरीर के 
प्रारम्भ और परित्याग के समय होता है और उस समय प्रमत्तभाव 
होने के कारण सातवा गुणस्थान नहीं होता है। इसलिये छठे 
गुणस्थान के छब्बीस वबहेतुओं मे से वैक्रियमिश्र॒ और आहारकमिश्र 
इन दो योगों को कम करने पर सातवे गुणस्थान में चौवीस बधहेतु हैं। 

आठवे अपूर्वकरण गुणस्थान मे वाईस वधहेतु हैं। इस गुणस्थान में 
वैक्रिय और आहारक यह दो काययोग नही होते है । इन दोनों योगो 
के नहोने का कारण यह है कि वैक्रिय शरीर वाले को वैक्रिय 
काययोग और आहारक शरीर वाले को आहारक काययोग होता है 
और ये गरीर वाले अधिक से अधिक सातवे गुणस्थान के ही 
अधिकारी होते हैं, आगे के गुणस्थानो के नहीं। इस कारण से 
सातवे गुणस्थान के चौबीस बधहेंतुओ में से इत दो योगो को नहीं 
गिनने पर आठवे गुणस्थान मे वाईस वंघहेतु होते हैं।.._ 

नौवे अनिवृत्तिवादर गुणस्थान मे सोलह बंबहेतु हैं। इसे 
गृुणस्थान में हास्यपट्क का उदय नही होता है । क्योकि हास्यपरटुक- 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगृप्सा--का उदय आठवें गुणस्थान 
तक सम्भव है । इसलिये आठवें गुणस्थान के वाईस वंबहेतुओ में से 
हास्यपट्क को कम करने पर शेप सोलह वन्वहेतु नौवे गुणस्थान में 
होते है--अछहास सोल वायरि। 

दसवे सूक्ष्मसपराय गुणस्थान में दस बधहेतु है---सुहुमे दस वेय- 
संजलणति विणा' यानी वेदत्रिक--पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद 
और संज्वलनत्रिक--क्रोध, मान, माया इनका उदय नौवे गुणस्थान 
तक होने से इन छह को नौवे गुणस्थान के सोलह हेतुओं में से कम 
करने पर शेप दस वन्वहेतु दसवे गृणस्थान मे माने जाते है। 


चतुथ कमग्रन्य रै०७ 


ग्यारहवे उपशातमोह्‌ और बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान मे नौ-नौ 
बधहेतु हैं। क्योकि सज्वलन लोभ का उदय दसवें गुणस्थान तक ही 
रहता है। इसलिये सज्वलन लोभ को दसवें गुणस्थान के वधहेतुओ 
में से कम करने पर शेष नी हेतु ग्यारहवे और वारहवें गुणस्थान में 
पाये जाते हैं। उन नौ हेतुओ के नाम यह हैं-मनोयोग चतुप्क, 
वचनयोग चतुष्क और एक ओदारिक काययोग । 


तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थान म सात वधहेतु हैं। जिनके नाम 
यह है--सत्य मनोयोग, असत्यामृषा मनोयोग, सत्य वच्चनयोग, असत्या- 
भूपा बचनयोग, औदारिक काययोग, औदारिकमिश्र काययोग तथा 
कामण फाययोग । मनोयोगद्विक किसी के द्वारा मन से पूछे गये प्रशन 
का मन द्वारा उत्तर देने के समय, वचनयोगद्विक देशना के समय 
तथा जौदारिक काययोग पर्याप्त अवस्था में तथा केवली समुद्घात 
के दूसरे छठे और सातव समय में जौदारिकमिश्र काययोग और 
तीसरे, चौथे, पाचवें समय म॑ कामण काययोग पाया जाता है। 
इसलिये तेरहवें गुणस्थान म॑ सात वधहेतु माने हैं ॥ चोदहवे अयोगि- 
केवल्ली यृणस्थान मे थीग का अभाव होने से वधहेतु का सवा 
अभाव कह है ! 


यहा चौदह गुणस्थानों मे सामाय से सभी जीवा की अपेक्षा से 
उत्तर बधहेतु बतलाये ह्‌ कितु एक जीव की अपेक्षा विचार करें तो 
इनके ४७१३०१० भग होते हूं। उनमे से प्रथम मिथ्यात्व गणस्थान 
में ३४७७६००, सासादन गणस्थान में ३८३०४०, मिश्र गृणस्थान में 
३०२४००, अविरति गुणस्थान मे ३३०४०, देशविरति गणस्थान मे 

'रे६८०, श्रमत्तसयत॒गुणस्थान में ११८४, अप्रमत्तसयत में १०२४, 
अपूूवक रण में ६४, अनिदृत्तिबादर सम १४४, सूक्ष्ससपराय गणस्थान 
मे &, उपश्चान्तमोह और क्षीणमोह गुणस्थान भे & और सयोगि 


३०८ , पडशीति 


केवली गुणस्थान में ७ भग होते है। अयोगिकेवली गुणस्थान में हेतु न 
होने से कोई भग नही होता है । 
ये सब मिलाकर चौदह गुणस्थानो मे ४७१३०१० भंग होते है, जो 
बधहेतुओं का अपेक्षाभेद से आपस में गुणा करने से वनते हैं। 
इस प्रकार से गुणस्थानो में बघहेतुओं का कथन किया गया। 
अब आगे की गाथा मे गुणस्थान मे वध का निरूपण करते है । 
गुणस्थान में बंध 
अपमत्तंता सत्तद्ु मीस अप्पुव्वबायरा सत्त । 
बंधइ छ स्सुहमो एगसुवरिसा5इबंधगाइजोगी ॥५६॥ 
दब्दार्थ --अपमत्तता--अप्रमत्त गुणस्थान पयेन्त, सत्तहु--सात 
या आठ, सौस--मिश्र गुणस्थान वाला, अप्पुव्ब--अपूर्वकरण गुण- 
स्थान वाला, बायरा--वादर सपराय गृणस्थान वाला, सत्त--सात 
कर्म, बंधदइ -वांधता है, छ--छह, स्सुहमो--सूक्ष्मसपराय गुणस्थान 
वाला, एगं---एक, उवरिम--ऊपर के गुणस्थान वाले, अबंधगा-- 
अवन्चक, अजोगी--अयोगि ग्रुणस्थान वाला । 
गायार्थ--अ प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त सात अथवा आठ 
कर्मो का बध होता है। मिश्र, अपूर्वंकरण और वाद रसपराव 
गुणस्थान वाले सात कर्मो का, सूक्ष्म सपराय ग्रुणस्थान वाले 
छह कर्मो का बध करते है। पूर्वोक्त गुणस्थानों के सिवाय 
शेष ऊपर के (११, १२, १३) गृणस्थान वाले एक कर्म को 
वाँधते है और अयोगिकेवली गुणस्थान अवन्धक है। 
विशेषार्थ--कारण के रहने पर कार्य अवश्य होता है। अतएव 
गुणस्थानो मे कर्मंबध के कारणों को बतलाने के पश्चात्‌ यहाँ कर्म 
प्रकृतियों के बध को स्पष्ट किया गया है। 
ज्ञानावरण, दशनावरण आदि आठ मूल प्रकृतियाँ हैं। इनमे से 
'अपमत्तता सत्तट्ठ' अप्रमत्त ग्रुणस्थान पर्यन्त सात या आठ कर्मों का 


चतु्थ दम प्रय र्ण्छ 


बध होता है। अर्थात्‌ तीसरे मिश्र गुणस्थान को छोडकर* पहले 
मिथ्यात्व से लेकर सातव अप्रमत्तविरत गुणस्थान तक सात अथवा 
आठ कर्मों का वध होता है। स्तात अथवा आठ कर्मों का बध मानने 
का कारण यह है कि आयुकरम का वध होने के समय तो आठ कर्मों 
का और उसका बंध न होने के समय सात कर्मों का बध समझना 
चाहिए। आयुकूम के सदेव वघ न होन के कारण को पहले स्पष्ट 
फिया जा चुका है कि बतमान जीवन के तीसरे, नौवें, सत्ताईसववें भाग 
के प्रथम समय मे अथवा जब इस समय में भी प्रभव सम्बंघो आयु 
का बध न किया जा सवे' तो बतमान आयु क अन्‍्तर्मुहतें शेप रहने 
पर अवश्य ही परभव वी जायु का वध हो जाता है। आयुकम के 
बाघ की इसी विशेषता के कारण पहले से सातवें गुणस्थान तक सात 
या आठ वर्मा का वध होना माना है । 


तीसरे मिश्र, जाठवें अपूवकरण जौर नोव अनिवृत्तियादर गुण- 
स्थात--इन तीन गुणस्थाना में सात कर्मों का बघ होता है--मीस- 
जपुन्यवायरा सत्त। इन तोन गुणस्थाना में जायुकम के सिवाय सोप 
सात फर्मों का बध हाता है और आयुक्रम के वध न होन या फारण 
यह हे वि आठवें, नोब गुणस्थान में परिणाम तन विशुद्ध हो जाते 


॥ पिश्न धुणस्थात को छादन या कारण यह है #-- 

मे सस्ममिच्छो झुणइ मात मिथ मुषस्थान मे मरण नहा हाता 
है। गा० जीवकाड़ गाया २३ मे तीसर गृधक््यान डा विद्पताओ को इस 
प्रगार बताया है--- 

सो सजमे थे गिष्दुलि *प्रम्म दा थे बपद आऊ। 

ग्रम्म वा मिल्‍्छु वा प्रडियग्जिय मरहि थियमत ॥ 

जादिशंय सृषघायानयर्वों जाके समस्त गृदय नहा बरता है। जायुकम 
ऊा बच नहां झरता है जोर नियम से सम्पकय या मिध्यात्य वा श्राप्त 
ऊरहझ हो मरघ करदा है। डिन्यु इप ग"स्पान मे मरण नक्षा द्वावा है । 


३१० पडशञ्मीति 


है कि जिससे उनमे आयु वध योग्य परिणाम ही नहीं रहते है और 
तीसरे गुृणस्थान में आयुकर्म के वन्ध न होने का कारण उसकी 
स्वभावगत विशेषता है, जिससे उसमे आयु का बन्ध नही हो 
पाता है । 
दसवे सूक्ष्मससपराय गृणस्थान मे मोहनीय और आयु इन दो कर्मो 
का बन्ध न होने से छह कर्मो का वन्ध होता है। क्योकि इस गुण- 
स्थान मे परिणामों के अति विशुद्ध हो जाने से आयु का वन्ध और 
बादर कपायोदय न होने से मोहनीय कर्म का वन्ध वर्जित किया है ।' 
इस प्रकार से एक से लेकर दस गुणस्थान तक कर्मवन्ध को 
वतलाने के वाद शेप चार गुणस्थानों के वन्‍्ध का कथन दो विभाग 
करके किया गया है। पहला विभाग योग वाले ग्यारह, बारह और 
तेरह इन तीन गुणस्थानो का किया है और दूसरा विभाग योगातीत' 
चौदहवे अयोगिकेवली गुणस्थान का। जिस गुणस्थान तक एक भी 
कर्मवन्ध का हेतु है उस तक अवश्य ही कर्म का वध होता है । इसलिए 
ग्यारह, वारह और तेरह इन तीन गुणस्थानों मे मिथ्यात्व, अविरति, 
कपाय इन बघहेतुओ के क्षय हो जाने से सिर्फ योग यह एक कर्मबंध 
का हेतु रहता है। जिससे इन तीन गुणस्थानो मे कषायोदय सर्वेथा न 
होने से अन्य प्रकृतियों का बध असम्भव है किन्तु योग द्वारा बधयोग्य 
एक--सातावेदनीय कर्म का बध होता है। जिसका सकेत गाथा मे 
'एगमुवरिम” पद से किया गया है। चौदहवे अयोगिकेवली गुणस्थान 
मे बंधहेतुओ का सर्वथा अभाव होने से किसी भी कर्म का वध नही 
होता है । 
उक्त कथन का सारा यह है कि पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठे 
१ सूक्ष्मसम्परायों मोहनीयायुरवर्जनानि पट्‌ कर्माणि बध्तनाति, मोहनीयवधस्थ 
वादरकपायोदयनिमित्तत्वात्‌, तस्य च तदभावात्‌, आयुर्वन्धाभावस्त्वति- 
विशुद्धत्वादवसेय । --चतुर्थ कमंग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, 9० १८७ 


चतुघ क्मग्रय ३११ 


और सातवें गुणस्थान म सात अथवा आठ कर्मों का, तीसरे, जाठव, 
नौवें गुणस्थान म॑ सात कर्मो का, दसव गुणस्थान मे छह कर्मों का, 
ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें गुणस्थान में एक कम का वध होता है 
और चौदहव गुणस्थान भे वधहेतु न रहन से किसी भी कम का बंध 
नहीं होता है, चोदहवाँ गृणस्थान बधातीव है । है 

इस प्रकार से गुणस्थाना मं कमयंधे का क्रथा करने के बाद 
आग फी गाथा म सत्ता जौर उदय को वतलाते हैँ । 
गुणस्थाना में सत्ता और उदय 

आसुहुम सतुदए अट्टू थि मोह विणु सत्त खीणम्मि । 
चउ चरिमदुगे अट्टु उ सते उबसति सत्तुदए ७६०७ 
शब्दाप--आसुदुम--सूद्मस्पराय गुणस्पान प्रयन्त, सतुरए--- 

सत्ता तपा उदय मे अद्ु--भाठों कम पि--और, मोहबिणु>- 

माहनौद झूम +भिवाय, सत्त--सात बम, फोणम्मि--क्षीपमोद 

मुषस्यान मे घउ--घार प्रृ तियां, घरिमदुगं-->तिम दा गृणरथानां 

मे अटठ--आठ, उ>नतया, सते-खेत्ता म उपसेति--उपत्यात 

माह गुणस्पान में, सत्तुरए--साव प्रदृतिया या उहप । 

गापाप--पू“मसपराय वुणस्थान तथा पत्ता जौर उदय 

में आठा उप्र प्रदृतियाँ हाता हैं। माहनीय मर थे! परियाय 

मात कम प्रद्ियाँ क्षीषमोद गुणस्थान मं सत्ता पे उदय मं 

हूँ। जतिम दा पुश्स्थान मे जार तुम प्रइनियां सत्ता व 

उदय न द्वाती ह और उपतानसाटह पुणस्मात में आठ कम 

प्रश्तियाँ सत्ता म एवं सात उमर प्रदतियाँ उदय मे दवाती हूं । 

रिशवारनन्याया भे॑ चीटद यूगायाना मे से प्रया पय्धान पे 

प्रहतिया डी सत्ता और उहये यो बयाया है #-- 

आपुरुम सलुदए जर॒ढ' पूल्मसपराप्र जमर दसब सुणस्थात तर 

हरावायरय जाई जाट दम प्रवायठ नी है और उश्यपात ना। 


३२१२ पडञशीति 


वारहवे क्षीणगमोह गणस्थान में मोहनीय कम का स्वधा अभाव हो 
जाने से मोहनीय कर्म के सिवाय शेप सात कर्मो की सत्ता और उदय 
माना है। 

अन्त के दो गणस्थानों-सयोगिकेवली और अयोगिकेवली मं 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतराय इन चार घाति कर्मा 
का क्षय हो जाने से सिर्फ चार अधाति कर्म-वेदनीय, आयु, नाम, 
गोत्र सत्तागत और उदयमान रहते है । इसीलिये इत दोनो गुणस्थाना 
में चार कर्मो की सत्ता और उदय माना है । 

ग्यारहवे उपशातमोह गणस्थान की यह विशेषता है कि इसमे 
मोहनीय कर्म सत्तागत है किन्तु उदयमान नहीं | इसीलिये शैप तेरह 
गणस्थानों में कर्मों की सत्ता और उदय को वतलाने के प₹चात्‌ 
ग्यारहवे गणस्थान मे सत्ता व उदय बतलाने के लिये गाथा में कहा 
है--अद्ठ उ सते उवसति सत्तुदए ” ग्यारहवे उपशातमाह गणस्थान में 
सत्ता तो आठो कर्मों की है किन्तु उदय सात कर्मों का। अर्थात्‌ 
ग्यारहवे गुणस्थान में आठ कर्मो की सत्ता और सात कर्मा का उदय 
होता है । 

साराश यह है कि पहले ग्यारह गृणस्थानों में आठ कर्मी की 
बारहवें मे सात का और तेरहवे, चौदहवे मे चार का सत्तास्थान है । 
लेकिन उदयस्थान पहले दस गुणस्थानों में आठ का, ग्यारहत, वारहव 
मे सात का और तेरहवे, चौदहवे मे चार का है । 

इस प्रकार से गणस्थानों मे कर्मों की सत्ता और उदयस्थानो का 
कथन करने के परचात आगे गणस्थानों मे उदीरणा का निरूपण करते हैं। 
गुणस्थानों में उदीरणा तथा अल्पबहुत्व 

उइरंति पमत्तंता सगट्ठ मीसट्ट बेबआउ विणा । 


छग अपमत्ताइ तओ छ पंच सुहुमो पणुवर्सतो ॥६१॥ 
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शब्दाय--उद्दरति--उदीरणा करत॑ ह॑ पमत्तता--अ्रमतत गुण 
स्थान तक, समदु--सात भेथवा आठ; मोौस--मिथ्र गुणस्थान वाज़ा, 
अदु--आाठ, वेय--वेदनीय कम, आउ--लजायु कम, बिणा--रहित, 
बिना, छग--छहक्म की, जपमत्ताइ--लप्रमत्त जादि तीन गुणस्थान 
बाल, तओ--न्तदन तर, उसके वाद, छ--छहूं, पच--पाच, सुहुमा-- 
सूक्ष्मसम्पराय वाला, पणं--पाच, उबसतो--उपश्ञातमाह वाला । 
गायाय--प्रमत्त गुणस्थान तक के जीव सात अथवा आठ 
कम की उदीरणा करते है । मिश्र गुणस्थान वाला आठ कम 
की, अप्रमत्त आदि तीन गुणस्थान वाले वेदनीय और आयु के 
बिना छह कम की और उसके वाद सूक्ष्मसम्पराय वाला छह 
अथवा पांच की और उपश्ान्तमोह वाला पाच कम की 
उदीरणा करता है । 
विशेषाय--इस गाथा म॑ पहले से लेकर ग्यारहवे गुणस्थान तक 
कर्मी की उदीरणा का कथन किया है। गुणस्थाना म कर्मा की उदीरणा 
का विचार समझने के लिये यह ्यान रखता चाहिये कि उदयमान 
कम की ही उदीरणा होती है, अनुदयमान की नहीं तथा जब उदयमान 
कम की स्थिति आवलिका प्रमाण शेप रहती है, उस समय उसको 
उदीरणा रुक जाती है ।१ 
अब गुंणस्थानां में पर्मो की उदीरणा का विचार करते हूं कि 
उददरति पमत्तता सगद्ठं--तीसरे मित्र मुणस्थान मे कर्मों की उदीरणा 
का जलेग से कथन किया गया है, जत तीसरे गुणस्थान को छोडकर 
पहले मिथ्यात्व से लेकर छठे प्रमत्तसयत गुणस्थान पयन्त पाच गुण- 
स्थाना म सात अथवा जाठ कर्मों की उदीरणा हाती है! सात अथवा 
आठ कर्मों वी उदीरणा मानन का कारण यह है कि जायुफम की 


१ भावरवियावश्चपत्य बम उद्देरणाय जमावात्‌ तथास्वानाब्यात्‌ 
जझाधतुय क्म्रग्रय स्वोपन्ञ टोका, पृ० १८८ 
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उदीरणा न होने के समय सात कम की और होने पर आठ कर्म की 
उदीरणा समझना चाहिये ।* आयुकर्म की उदीरणा उस समय रुक 
जाती है जिस समय वर्तेमान भव की आयु आवलिका प्रमाण शेप 
रहती है । यद्यपि वरतंमान भव की आयु के आवलिका मात्र वाकी 
रहने के समय परभव सम्बन्धी आयु की स्थिति आवलिका से अधिक 
रहती है किन्तु उसके अनुदयमान होने से उसकी उदीरणा नहीं 
होती है । 

तीसरे मिश्र गुणस्थान मे आठ कर्म की उदीरणा मानी जाती है-- 
'मीसट्रु । क्योकि इस गुणस्थान मे मृत्यु नही होती है। इसलिये आयु 
की अन्तिम आवलिका मे जवकि उदी रणा रुक जाती है, यह गुणस्थान 
सम्भव नही है । जिससे आठ कर्मो की उदीरणा मानी जाती है ।* 

'छंग अपमत्ताई--अगप्रमत्ततयत आदि तीन गुणस्थानों यानी 
सातवे, आठवे और नौवें गुणस्थान में छह कर्मों की उदीरणा होती 
है। अनुदीर्ण कर्म हे--वेदनीय और आयु । इन तीन गुणस्थानों मे 
अति विशुद्ध अध्यवसाय होने के कारण उदीरणायोग्य आवश्यक 
अध्यवसायों का अभाव होने से वेदनीय और आयुकर्म की उदीरणा 
नही होती है ।३ 

“दसवे सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान में छह अथवा पाँच कर्मो की उदी- 





१ सिथ्याहष्टिप्रमतय॒प्रमत्तान्ता यावदु अद्याप्यनुमूयमानभवायुरावलिकाशैष 
न भवति तावत्‌ सर्वेध्प्यमी निरन्तरमष्टावपि कर्माप्युदीरयन्ति | आवलि- 
कावशेपे पुनरनुभूयमाने भवायुपि सप्तेव। 

--चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ ठीका, पृ० १८८ 

२ सम्यसम्मिथ्याइष्टियुणस्थानके वर्तमानस्थ सत आयुष आवलिकावशेषत्वा- 
भावात्‌ । ->चतुर्थ कर्मंग्रन्थ स्वोपज्ञ ठीका, पृ० रै८८ 

३ तैपामतिविशुद्धतया वेदनीयायुषोरुदीरणायोग्याध्यवसायस्थानाभावात्‌ । 

--चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका, पुृ० १८८ 


चतुथ कमग्राथ रेश्4 


रणा होती है--छ पच सुहुमो“--वेदवीय और आयुकर्म की उदोरणा 
न होने के समय छह कम की और उक्त दो के साथ मोहनीय कर्म की 
भी उदीरणा न होने के समय पाच की समझना चाहिये । दसवें गुण 
स्थान की अन्तिम जावलिया में माहनीय कम की उदोरणा रुक जाती 
है। इसलिये उस समय उसकी स्थिति जावलिका प्रमाण झेप 
रहती है। 

ग्यारह॑ंव उपश्यान्तमोह गुणस्थान मं वंदनीय, मोहनीय और आयु 
इन तौन कर्मा की उदारणा न होन के कारण पाँच को उदी रणा होती 
है। इस गुणस्थान म माहनोय को उदोरणा का निपेष इसलिये फिया 
हैकि वेद्यमानमेयोदीयते'--उदयप्राप्त कम की ही उदीरणा होती 
है तथा भति विशुद्ध परिणाम हान स वेदनीय और आयु कम की 
भी उदीरणा सम्भव नहीं है । 

इस प्रशार से एक में ग्यारह गुणस्थान तक उदीरणा वतलाकर 
जय भाग फी टो गाथाआ म॑ बारह, तेरह और चोदह इन तीन गुण- 
स्थाना में उदीरणा और गुणस्थाना मे अल्पवहुत्व का कथन 
परत हू । 

पण दो खीण दु जोगी णुदीरगु अजोगि थेव उबसता | 

सलगुथ खोण सुहुमा तिपद्विअपुब्य सल अहिया ॥६२॥ 

जोगि अपमत्त इयरे सख्गुणा देससासणामीसा | 

अविरय अजोगिमिच्छा अस् चडरो दुबे णता॥६३॥ 

हसख्खापय--प्रण दा-पाच तया दा, प्ोष--क्षीणमाहु गुय 

पान या इु-हा, जोगो--संयायिरुली गुपस्थान वाला, अघु 

इरपु--अनु एक अदब्याया--अप्रागिकाला, पंद--पा़ा, जल्य 

डेब्खता>-उपणतठमाट पूउस्यान बात सम्मगुघ--मक्ष्यावपुषा, 

पांघ--शाम्म हु शाव सुहुम-ययून्मसम्धराय बात ज्ञनिपट्वि-- 
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अनिवृत्तिवादरर वाले, अपुब्ब--अपूवंकरण वाले, सम--समान, 
अहिया--अधिक (विशेषाधिक) । 

जोगरि---सयोगिकेवली गुणस्थान वाले, अपमत्त--अप्रमत्त 
गुणस्थान वाले, इयरे---इतर, प्रमत्त गृणस्थान वाले, सखंगुण-- 
सख्यातगुणा, देश--देशविरति वाले, सासणा--सासादन गुणस्थान 
वाले, मीसा--मिश्र गुणस्थान वाले, अविरघ--अविरति गुणस्थान 
वाले, अजोगि---अयोगिकेवली ग्रुणस्थान वाले, मिच्छा--मिथ्यात्व 
गुगस्थान वाले, असप--असख्यातगुणा, चउरो--चार, दुवे--दो, 
णता--अनतगुणा । 

गायार्य--क्षीण मोह गुणस्थान वाले पाच अथवा दो कर्म 
की, सयोगिकेवली दो कर्म करी उदीरणा करते हे। अयोगि- 
केवली गुणस्थान अनुदी रक है । 

उपशान्तमोह गुणस्थानवर्ती जीव सबसे थोड़े है, क्षीण- 
मोह गुणस्थान वाले सख्यातगुणे तथा सूक्ष्मसम्पराय, अनि- 
वृत्तिवादर और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती आपस में ठुल्स 
तथा क्षीणमोह गुणस्थान वालो से विशेषाधिक हे । 

सयोगिकेवली, अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थान वाले 
सख्यातगुणे है। देशविरति, सासादन, मिश्र और अविरति यह 
चार गुणस्थान वाले असख्यातगुणे तथा अयोगिकेवली ओर 
मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती यह दो अनन्तगुणे है । 


विश्येषार्थं--इन दो गाथाओ मे पूर्व गाथा में बताये गये गृणस्थानो 
से शेप रहे वारह, तेरह और चौदह इन तीन गुणस्थानो में उदीरणा 
का कथन करने के वाद चौदह गणस्थानो के अल्पवहुत्व का निरूपण 
किया है । 
वारहवे गुणस्थान मे कर्मो की उदीरणा के लिये कहा है--पण 
दो खीण' यानी क्षीणमोह गुणस्थान में पाँच या दो की उदीरणा 
होती है । इस शगुणस्थान मे आयु, वेदनीय और मोहनीय इन तीन के 
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सिवाय रेप चानावर्ण, दश्षनायरण, नाम, गोल और उतराय इन 
पचि ऊर्मा की उतीरणा होतो रहतो है लेफिन अनिम आवलिका मे 
जब चानावरण, दशनावरण और अतराय की स्थिति आवलिका 
प्रमाण सेप रहती है तय उप्क्ो उदीरणा रुक जाती है और शेष नाम 
व गोत्र दा शो उदोरणा सम्भव है। इसीलिये वारहवें गुणस्थान मं 
पाँच जथया दा ऊम थी उदीरणा होने का ऊयन किया है । 


सेरहवें सयागिकेवली गुणस्थात में सिफ नाम और गोत्र इन दो 
कर्मों की उदीरणा मानी है। इसठा ऊारण यह है फि इस गुणस्थान मं 
चार धाती पर्मों का क्षय हो जान पर चार जघाती कम शेष रहते हैं 
जीर देन पार पर्मा मे भो जायु व वेदबीय फ्म क्री उदीरणा तो 
प्रारहवें पुणस्यान मे ही झगी हुई है। इसीलिये उनके परम करने पर 
इस पुणस्पान मे दो उर्मो की उदीरणा मानी "ई है। 


चौटहूयाँ गुणस्थान अनुदी रए है याती शिसी नी कम री उद्दीरणा 
पढ़ी होतो 3। उादि सोम 7 सादुमाय में ही उठीरणा हो सती है 
लौर इस गुषस्थात में थोय हो जमाब हात थे उद्दोरणा या थी 
अभाय है । 
सारा पह है कि तीपर पणस्थात मे जाठ फर्मो तो ही उद्दीरणा 
शोर है। पहले, इसर, रोय, पौँसयें और छठे इन पाँच गुणस्पाना से 
सात या आठ बर्मों वी सायवें युणश््यात ये लेबर दसवें चुणस्पात 
सी छ६ जायतिया चोष रे तर यह छंद यो और दापवें जी अतिम 
आपतिया में राख वें पूपरथान या जिम आशिक के क्षप रहने 
पर पौध को रर बारह व की परप जायिवा से तरहयें गृथेस्थान 
हज कढ़ ४ रमों रो उशेरया शर्ते ऐै। जोहदवो गृगस्णाय चोथ 
के दमाय 4 रार्प इशेराया से रहित है । 


मुसस्यातीं । उदरया का । पद सर जय जन्पवद्रय तले हैं । 


३१८ पडशीति 
गुणस्थानो में अल्पबहुत्व 

गुणस्थानों में अल्पवहुत्व को बतलाते हुए सबसे पहले कहा है कि 
थेव उवसता--यानी ग्यारहवे गुणस्थान वाले जीव अन्य प्रत्येक 
गुणस्थान वालो से अल्प है। क्योकि वे प्रतिपद्यमान (किसी विवक्षित 
समय में उस अवस्था को पाने वाले) चौवन और पूबे प्रतिपन्न (किसी 
विवक्षित समय के पहले उस अवस्था को पाये हुए) एक, दो या तीन 
आदि पाये जाते हैं ।* 

वारहवे क्षीणमोह गुणस्थान वाले, ग्यारहवे गुणस्थान वालो से 
संख्यातगुण है। क्योकि वारहवे गणस्थान वाले प्रतिपद्यमान उत्कृष्ट 
एकसो आठ और पूर्व॑प्रतिपन्‍त शतपृथक्त्व (दोसौ से नी सौ तक) 
पाये जाते है । 

ग्यारहवाँ गुणस्थान उपशमश्रेणि का और वारहवां गुणस्थान 
क्षपकश्रेणि का है और उपशम श्रेणि के प्रतिपद्यमान जीव उत्कृष्ट 
चौवन और पूर्वप्रतिपन्न एक, दो, तीन आदि तथा क्षपकश्नेणि के 
प्रतिपद्यमान उत्कृष्ट एकसौ आठ और पु्वेप्रतिपन्न शतप्ृथकत्व माने 
गये है। इसीलिये ग्यारहवे गृुणस्थान वाले अल्प और वारहंवे 
गुणस्थान वाले सख्यातगृणे माने गये है । 

दसवे सूक्ष्मसपराय, नौवे अनिवृत्तिवादर और आठवें अपूर्वकरण 
गुणस्थान वाले उपशम और क्षपक दोनो श्रेणियों में पाये जाते हैं। 
इसलिये ये तीनों गुणस्थान वाले जीव आपस में समान है किन्तु 
वारहवे गुणस्थान वालो की अपेक्षा विशेषाधिक है। 

तेरहवे सयोगिकेवली गृणस्थान वाले आठवें गुणस्थान वालो 





१ उपशान्तमोहगुणस्थानवरतिनो जीवा, यतस्ते प्रतिपद्यमानका उत्कर्पतो&5पि 
चेतु पचाशत्प्रमाणा एव प्राप्यन्त इति | 


+-चतुर्थ कर्म ग्रन्थ स्वोपज्ञ ठीका, पृ० १८६ 


घतुष कमग्राप रै१६ 


नी जपेक्षा पस्यातगुणे हैँ । उपाकि ये जपय दो करोड और उल्हृष्ट 
नो करोड होत हूं । 

व गुणस्थान याला से सातवअप्रमत्तमयत गुणस्थान वाले 
सम्यातगुणे हैँ। त्याति ये रोट्सिहस्नपृयकत्व प्रमाण (दो हजार 
पराड़ पे नी उजार यराद तऊ) हा जात हैं। सातवें पुणस्थान से 

प्रमत्ततमत पुणस्थात वाल यस्यातमु्णे है। वयाकि प्रमाद भाव 
उल्युत समय तक बढुता यो वाया जाता है 


छुद़े गुघरथात की जपला पायें देशविरति गणस्थान वाले 
जमापातपूणे हैं। उयाकि जसख्यात प्रमज तियच ओ देख्लविरति 
गुणम्थाय यो प्राप्त परन याते हूते हैँं। पायवें गृणस्थान वाला से 
दूसरे पासादव पुणस्थान थाते जपस्थातगुण पढ़े हैं। उयाति देशविरति 
मेणम्थान ता पुष्य ओर तिर्य एव दा गतिया मे ही पाया जाता है 
पवित सोौखादय तम्यकक्‍त्य तो यारा गतिया मे होना सम्भव है। 
ज्मीतिय दुसरे पुमरवान बाता य पाँयदें गुणस्थान याजा की अपला 
अप्यावपुा तद्दा गया है। 


पूगर पुछायाता राता मी पे लासरे मिस्र गुबस्पान वाले 
लसाबानागु्ते है। वगाहि मिसहृप्टि रो थालसाय सासादन सम्पाउत्य 
ही बयां जवयावयुयो लधिर है। दसालिये मिश्ररप्टि बाला यो 
सागाह | सग्पकििियां ये जमस्यावगुणां उड़ा है। तोसर गुणस्थात 
की बपता भौध अधि प्राररष्टि गृपस्थात्र थरात्न अमस्थाव 


पु है। वर्ग पह़ स्रास्धाव वास गया में मझा दो पाया 
आड़ है । 


होटल बारिश परमार शराख जोष यर्णा। थाया पृ 
बन एप है। वा यूथ मान को वारय बह है हि उद्यवि उयस्ये 
गय शरर वि यो झा के देखबर [वागूबरर ब्माण) हु 


३२० पडश्ीति 


लेकिन सिद्ध (अभवस्थ अयोगि) अनत है । इसीलिये अयोगिकेवलियों 
को चौथे गणस्थान वालो से अनन्तगुणा कहा है।' 

चौदहवे गणस्थान वालो से भी पहले मिथ्यात्व गृणस्थान वाले 
अनन्तगणे है। क्योंकि साधारण वनस्पतिकायिक जीव सिद्धों से भी 
अनन्तगुणे है और वे सभी मिथ्याहृष्टि हैं। इसी से मिथ्यारृष्टि 
वाले जीव चौदहवे गृुणस्थान वालो से अनन्तगुण कहे हैं 

ऊपर कहा गया अल्प्वहत्व उत्कृष्ट सख्या की अपेक्षा से समझना 
चाहिये । क्योकि जघन्य सख्या के समय जीवों का प्रमाण उपयुक्त 
अल्पवह॒त्व के विपरीत भी हो जाता है। जैसे कि कभी ग्यारहवें गुण- 
स्थान वाले वारहवे गणस्थान वालों से अधिक भी हो जाते है ! 

पहला, चौथा, पाचवा, छठा, सातवां और तेरह॒वा ये छह गुण- 
स्थान सदा पाये जाते है और शेप आठ गृणस्थान--दूसरा, तीसरा, 
आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, वारह॒वा और चौदहवां कभी पाये 
जाते है और कभी नही भी पाये जाते है। तब भी उनमे वर्तमान 
जीवो की सख्या कभी जघन्य और कभी उत्कृष्ट रहती हैं । 

गुणस्थानो मे जीवस्थान आदि का विवरण पृष्ठ ३२१ की तालिका 
में दिया गया है । 

इस प्रकार से गुणस्थानों मे अल्पवहुत्व का कथन करने के पश्चात्‌ 
अब गणस्थानो के वर्ण्यं विपयो में से भावों का वेणन करते है । 
सर्वप्रथम भावों के नाम और उनके भेदो को वतलाते है । 
भावों के नाम ओर भेद 

उवसमखयमीसोदयपरिणासा दु नव ठार इगवीसा । 


तियभेय सब्निवाइय सम्सम॑। चरण पढम भावे ॥६४॥ 


१ तेम्योव्प्ययोगिकेवलिनो भवस्थाभवस्थभेदभिन्ना अनन्तगुणा, सिद्धातास- 


घुपुपष नमग्र प 
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३२२ पडघ्ीति 


शब्दार्थ--उवसम---औपणमिक, सय--क्षायिक, मौस--मिश्र 

(क्षायोपशमिक), उदब--ओऔदबिक, परिणामा--परारिणामिक भाव, 

दु-+दो, नव--नौं, ठार--अठारह, इगवीसा--उक्कीस, तिय--तीत, 

भेय--भेद, सम्तिवाइय--प्तान्तिपातिक, सम्म--सम्यक्त्व, चरणं-- 

चारित्र, पढम भावे--प्रवम भाव में (औपशमिक भाव में) । 

गायार्यं--औपशमिक, क्षायिक, मिश्र (क्षायोपश्मिक) 

ओऔदयिक, पारिणामिक इन पाँच भावो के क्रमशः दो, नौ, 

अठारह, इक्कीस और तीन भेद हैँ। छठा भाव सान्निपातिक 

है । सम्यक्त्व और चारित्र यह प्रथम भाव के दो भेद हे । 

विज्ेपार्थ -गाथा में जीव के भाव दिखाये हैं। ये मुल भाव पाँच हे-- 
१ औपशमिक, २ क्षायिक, ३ क्षायोपश्मिक, ४ औदयिक, ५ पारि- 
णामिक ।* इनको जीव के भाव कहने का कारण यह है कि जीव 
ओऔपशमिक आदि भावों सहित द्रव्य हे यानी ये जीव के असाधारण 
धर्म है ।* 

भावों के उक्त क्रम के विपय मे जिज्ञासु का प्रइत है कि औदयिक 
भाव तो निगोद से लेकर समस्त ससारी जीवो मे पाया जाता है और 
औपगणमिक तो कुछ एक को ही होता है। अत: औपशमिक के पहले 
औदयिक भाव को रखना चाहिये था। इसका समाधान यह है कि 
जीव के ऐसे स्वरूप को बताना चाहिये जो असाधारण हो । क्योकि 
असाधारण स्वरूप के द्वारा ही जीव की अन्य द्वव्यो से भिन्चता वतलाई 
जा सकती है । इसीलिये प्रारम्भ में औदयिक आदि को ग्रहण न करके 
सबसे पहले औपजणमिकादि भावों का क्रम रखा है। इससे यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि औदयिक और पारिणामिक भाव--यें दो भाव 








१ ओऔपणमिकक्षायिकी भावी मिश्रव्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामि- 
कीोौच। --त च्वार्यसुत्र २१ 


२ कि जीवा? उवसमभाइएहिं भावेहि सजुय दव्व । --पंचसग्रह २।२ 


चतुर्थ कमग्रन्ध जे 


तो अजीव द्रव्य में भी पाये जाते है जिससे उन भावा को प्रारम्भ मे 
ग्रहण नही किया है। क्षायिक भाव औपशमिक भाव पूवक ही हो सकता 
है, क्योकि कोई भी जीव उपशम भाव को प्राप्त किये विना क्षायिक 
आव प्राप्त करता ही नही हे। जनादि मिथ्याहृष्टि पहूली बार उपशम 
सम्यक्‍त्व को ही प्राप्त करता है, अत क्षायिक की प्रा रम्म मे नही रखा 
है। क्षायोपश्मिक भाव औपशमिक भाव से अत्यन्त भिनर नहीं है। 
इसीलिये प्रारम्भ मे जौपशमिक भाव को ग्रहण किया है । 

जौपशमिक आदि पाचो भावो के लक्षण इस प्रकार हैं-- 

१ ओपशमतिक भाव--आतत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश 
प्रगट न होना उपशम है।'" अथवा प्रदेश जौर विपाक दोनो प्रकार के 
कर्मदिय का रूक जाना उपशम है। उपशम से होने वाले भाव को 
ओऔपशमिक भाव कहते हैं । औपशमिक भाव सादि-सान्त है। 

२ क्षापिक भाव--कम के आत्यन्तिक क्षय से प्रमठ होने वाला 
भाव क्षायिक भाव है ।९ यह भाव सादि अनन्त है । 

३. क्षायोपश्मिक भाव--कर्मों के क्षपोपशम से प्रगट होने वाले 
भाव को क्षायोपश्षमिक भाव कहते हैं। क्षयोपशम एक प्रकार की 
आत्मिक शुद्धि है जो कम के एक जश का प्रदेशोदय द्वारा क्षय होते 
रहने पर प्रगट होती है। यह्व विशुद्धि वैसो हो मिश्रित होती है जसे 


१ (व) जात्मति क्मण स्वशक्ते वारणवश्यादनुद्भूतिर्पणम । 
--सर्वायसिद्धि टौका, २१ 
(ख) तम्रांपरमनमुपशस -विपाकप्रदेशस्पतया हिविधस्पाप्युटयस्य विष्वम्भण 
स एव तेन वा निय्ृ त्त औपशमिक । 
“ाचेतुथ कमग्र-य स्वोपज्ञ टीका, पृ० १८६ 
२ (क) क्षय --वमणोकतयन्तोच्छेट स णव तेन वा निवृ त्तः क्षायिक | 
“ाचितुय कमग्र-य स्वोषन्न टीका, यु० १६० 


(स) क्षयों निवृत्तिरात्यतिकी । “-तत्वाय राज० २१ 


३२४ पडशीति 


धोने से मादक गक्ति के कुछ क्षीण हो जाने पर और कुछ रह जाने पर 
कोदो की बुद्धि । 

वर्तमान काल में सर्वेघाती स्पर्धको का उदयाभावी क्षय होने से 
और आगामी काल की अपेक्षा उन्ही का सदवस्था रूप उपशमर होने 
से तथा देशघाती स्पर्थको का उदय रहते हुए क्षायोपशमिक भाव होता 
है। अर्थात्‌ कर्म के उदयावलि-प्रविष्ट मन्द रस स्पर्घक का क्षय और 
अनुदयमान रस स्पर्थक की सर्वधातिनी विपाक शक्ति का निरोध या 
देशधाति रूप मे परिणमन व तीव्र शक्ति का मन्द शक्ति रूप में 
परिणमन (उपशमन) क्षयोपशम है । 

यद्यपि यहाँ कुछ कर्मो का उदय भी विद्यमान रहता है किन्तु 
उसकी शक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाने के कारण जीव के गुण को घातने 
में समर्थ नही होता है। पूर्ण शक्ति के साथ उदय मे न आकर शक्ति- 
क्षीण होकर उदय में आना ही यहाँ क्षय या उदयाभावी क्षय कहलाता 
है और सत्ता वाले सर्वधाती कर्मों का अकस्मात उदय में न आना हीं 
उनका सदवस्थारूप उपशम है। यद्यपि क्षीणशक्ति या देशधाती 
कर्मो का उदय प्राप्त होने की अपेक्षा यहाँ औदयिक भाव भी कहा जा 
सकता है, किन्तु गुण के प्रगठ होने वाले अश की अपेक्षा क्षायोपशमिक 
भाव ही कहते है । 

४. औदयिक भाव--क्रमों के उदय से होने वाले भाव को औद- 
यिक भाव कहते है। कर्मो की शुभाशुभ प्रकृतियों के विषाक को जैलु- 
भव करना उदय है ।* ४ 

५. पारिणामिक भाव--जिसके कारण मूल वस्तु में किसी प्रकार का 





१ (क) कर्मणामुदया दुत्पन्नो गुण औदयिक: । --घवला १॥१,१/८१९ ११ 


*. (ख) उदय --शुभाशुमप्रकृतीना विपाकतोब्नुभवन स एवं तेन वा निवृत्त 
ओऔदयिक । --चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ दीका, १० १६० 


चतुथ कमग्रन्थ ३२४ 


परिवतन न हो, कि तु स्वभाव मे ही परिणत होते रहना पारिणामिक 
भाव है जथवा कम के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा 
न रखने वाले द्रव्य की स्वभावभूत अनादि पारिणामिक शक्ति से ही 
आविभूत भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। , 7 

इन औपश्ममिक जादि पारिणामिक पयत पाचो भावों के क्रमश 
दो, नौ, अठारह, इबकीस और तीन भेद हं। अर्थात्‌ औपशमिक के २ 
भेद, क्षायिक के & भेद, क्षायोपशमिकर के १८ भेद, जौदयिक के २१ 
जेद और पारिणामिक के ३ भेद है।* कुल मिलाकर ५३ भेद 
होते हैं । 

इस प्रकार से मूल में पाच भाव हैं ओर उनके क्रमश “दो, नौ, 
अठारह आदि भेदा के कारण ५३ भेद हा जाते हूं। इनके सिवाय 
जीव में कुद ऐसे भाव भी पाये जाते हैं जी दो या दो से अधिक मिले 
हुए होते हैं। ये साजिपातिक भाव है । अर्थात्‌ एक एक।भाव को मूल 
भाव और दो या दो से अधिक मिले हुए भावो को सान्रिपातिक भाव 
कहते हैं । 

मूल भावा के नाम और उनके स्वरूप जरा कथन करने के वाद 
उनके उत्तर भेदो को बतलाते हैं । पहले भाव औपशमिक के दो उत्तर 
भेद--१ ओपशमिक सम्यक्त्व और २ जौपशमिक चारिय है*--सम्म 
चरण पढम भावे। 

१ अनन्तानुबधी कपाय चतुष्फ और दशनमोहत्रिक फुल सात 
प्रकृततिया के उपशम से जो त्तत्त्व रुचिव्यजकः आत्म-परिणाम प्रगट 
होता है, वह औौपशमिक सम्यक्‍त्व है। । 

२ चारित्र मोहनीय की पच्चीस प्रकृतिया के उपशम स व्यक्त 
हाने वाले स्थिरतात्मक परिणाम को आपशमिक चारिय कहते है । 

१ इ्विनप्राप्टाट्थकविशतित्रिभेदा ययात्रमस । 


रा “-पेस्वायम्रुर २२ 
२३ सम्यकत्चारित्र । “-पैत्त्वायसुत्र राई 


द्5 पडनीति 


ब् 


च्ध्अ 


अब आगे की गाया में क्षायिक और क्षायोपप्नमिक भावों के भेदों 
के नाम वतलाते हैं--- 

बीए केवलजुयलं सम्म दाणाइलटद्धि पण चरणं | 

तइए सेसुबओंगा पण लड्झी सम्म विरइदुगं ॥६५॥ 

शब्दार्य--वीए--दूसरा (क्षायिकनाव), केबलजुबल--कैवल- 

युगल, ऊेंवलद्विक (उैवेलज्ञान और केवलदर्शन), सम्मं--सम्यक्त्व, 

दाणाई--दानादि, लद्घी--लब्बि, प्रय-पाँच, चरणं--चारित्र, 

तइए--तवीमरा (क्षायोपश्ममिक भाव), सेस--वाकी के, उबभोगा-- 

उपयोग, पण लद्धो--पाच्र लब्बरि, सम्म--सम्यक्‍त्व, विरइदुग-- 

विरतिद्विक (देशविरति और स्वंविरति) । 

गायाब--दूसरे (क्षाविक) भाव के केवलद्विक, सम्यकत्व, 

दानादि पाँच लब्धियाँ और चारित्र यह भेद जानना चाहिए । 

तीसरे (क्षायोपण्ममिक) भाव के केवलह्विक के सिवाय जेप 

दस उपयोग, पाँच लब्बियाँ, सम्यक्त्व और विरतिद्विक यह 

भेद हैं । 

विद्येधार्-गाथा में क्षायिक भाव के नी और क्षायोपत्नमिक भाव 
के अठारह भेढों के नाम बताये हैं । कु 

क्षायिक भाव के नाम इस प्रकार हैं--? केवलन्नात, रे 0 
दर्शन, ३ सम्यक्त्व, ४ दान, ५ लाभ, ६ भोग, ७ उपभोग, 5 वीर्य, 
€ चारित्र ।” इनमे से केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरण कर्म के 
सर्वेथा क्षय से केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो भाव प्रगठ होते हैं !* 
दर्शनमोहनीय कर्म की सात प्रकृतियों (अनन्तानुवंबी कपाय चदुष्क 
तथा मिध्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और सम्यक्त्व) के क्षय से उत्पन्न 





नानदर्घंनदानला ममोग्रोपमोगवीर्याणि चव । “वत्त्वार्यमृत्र २४ 
उववजानावरणक्षबमृतत्वेन क्षायिक केवलज्ञान, केवलदर्शनावरणक्षय- 
सम्वृत् क्षाबिक केवलदंनसु । ---चतुर्थ कर्मग्रन्य स्वोपज्ञ टीका, य्रृ० १९० 
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ट 
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चतुथ कमग्रन्य हे 


होने वाले तत्त्व रुचि रूप आत्मा के गुण को क्षायिक सम्यक्ल कहते 
हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीय इन पाच प्रकार के अन्तराय 
कम के आत्यन्तिक क्षय से उत्पन्न क्रमश क्षायिक दान, लाभ, भोग, 
उपभोग और घीय भाव है ।* चारितमोहनीय कमर के सवा क्षय 
से उत्पन्न यथाख्यात चारित रूप परिणाम को क्षायिक चारित 
कहते हैं ।* 

क्षायोपशमिक भाव के जठारह भेदो के लिये गाथा म सकेत दिघा 
है कि 'तइए सेसुवओगा पण लड्ओो सम्म विरइदुब/--यानी वारह उप- 
योगो में से केवलद्विक उपयोगा को छोडकर शेप दस उपयोग, दानादि 
पाच लब्धियाँ, सम्यक्त्थ और विरतिद्विक--देशविरति और सवविरति, 
मे क्षायोपशमिक भाव के अठारह भेद हैं। जिनके नाम क्रमश इस 
प्रकार हैं-- 

(१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिनान, (४) मनपर्याय- 
लान, (५) मति अज्ञान, (६) श्ुत्-अज्ञान, (७) विभगज्ञान (अवधि- 
लज्ञान), (5) चक्षुदश्न, (९) अचक्षुदशन, (१०) अवधिदशन, (११) 
दान, (१२) लाभ, (१३) भोग, (१४) उपभोग, (१५) वीय, (१६) 
सम्यवत्व, (१७) चारिन-सवविरति, (१८) सयमासयम--देश 
विरति ।* 

उक्त जठारह भेदा मं से मतिज्ञान जादि मनपर्यायज्ञान पयन्त 
चार चान तथा मति, श्रुत व अवधि जचान दुल सात चानावरण कम क॑ 


१ दानादिरुपप्प्रकारान्तरायक्षयादुभूता क्षायिक्य । 


““चतुय फमप्रय स्वापन्न दौका पु० १६० 
२ घारित्रमोहनोयद्षयत्तम्भूतत च क्षायिक चरण ययाध्यातस नितमित्यय ॥ 


पक पा “वतुय क्मग्रय स्वोपज्ञ दोफा, पु० १६० 
है. पानातानटपनदानादित पयन्‍घतुस्विश्रिपचभेटा ययाक्रम सम्पक्वशारित्र 
संयमासयमाइथ । -“मत्वामसूत्र २४५ 


३२८ पडशीति 


क्षयोपशम से, चक्षु, अचक्षु, अवधि, यह तीन दर्शन दर्शनावरण कर्म 
के क्षयोपशम से, दानादि वीर्य पर्यन्‍्त पाच भाव अन्तराय कर्म के 
क्षयोपशम से, सम्यक्त्व, दर्शनमोह सप्तक के क्षयोपशम से, सर्वेविरति, 
देशविरति, चारित्रमोहनीय कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होते हैं। 
अर्थात्‌ मतिज्ञान, मतिजअज्ञान, मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपश्म से, 
श्रुतज्ञान, श्रुतअज्ञान, श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, अवधि- 
ज्ञान, विभगज्ञान, अवधिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, मन- 
पर्यायज्ञान, मनपर्यायज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और चक्षुदर्शन, 
अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन क्रमशः चक्षुदशनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, 
अवधिदरशनावरण के क्षयोपशम से प्रगट होते है । दानादि वीर्य पर्यन्त 
पाच भाव क्रम से दानान्तराय आदि पांच प्रकार के अन्तराय कर्म के 
क्षयोपशम से होते है। अनन्तानुवधी कपाय चतुष्क और दर्शनमोह- 
त्रिक के क्षयोपशम से सम्यक्त्व, अप्रत्याख्यानावरण कपाय चतुष्क के 
क्षयोपशम से देशचारित्र (देशविरति) और प्रत्याख्यानावरण कंपाय 
चतुष्क के क्षयोपशम से सर्वविरति प्रगट होते है । 

मतिअज्ञान आदि क्षायोपशमिक भाव अभव्य के अनादि-अनन्त 
और विभगज्ञान सादि-सान्त है। मतिज्ञान आदि भाव भव्य के सादि- 
सात है और दानादि लब्धियाँ तथा अचल्षुदशन अनादि-अनन्त है । 

दानादि पाँच लब्धियो, सम्यकत्व और चारित्र को क्षायरिक भावों 
में गर्भित करके पुनः क्षायोपशमिक भावों में भी गर्भितकरने पर 
जिज्ञासु प्रइन करता है कि इनको क्षायोपशमिक भाव में गरभित 
करना युक्तियुक्त नही है। इसका समाधान यह है कि दानादि 
लब्धियाँ अन्तराय कर्म के क्षय और क्षायोपशमिक के भेद से दो प्रकार 
की है। दानादि अन्तराय कर्म के क्षय से प्रगट होने वाली दानादि 
लब्धियो को क्षायिक भाव मे ग्रहण किया है और क्षयोपशम से प्रगट 
होने वालियों को क्षायोपशमिक भाव मे । क्षयोत्तन्न लब्धियाँ 


चुतुघ बमग्रय को 


केवलनानी मे ही और क्षयोपक्षम से जन्य छदमस्थों में पाई जाती 
हैं।' उसो प्रकार से सम्यवत्व और चारित्र के ये भी समझना 
चाहिये कि दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के क्षयोपद्म से 
जन्य सम्यवत्व और चारित्र का यहाँ ग्रहण किया है ।, 
अब जागे की गाया मे औदयिक और पारिणामिक भावों के भेद 
बतलाते हूं । हु 
अन्नाणमसिद्धित्तातजमलेसाकसायगइचैया । 
मिच्छ तुरिए भव्वाभ्व्वत्तजियत्तपरिणामे ॥६६॥ 
भुब्दाप--जस्ताण--नागान, असिदत्त--न्िद्धत्व, असजम-- 
असयम लेख्ता--तश्या, कसाप--कपाम, गई--गति, ग्रेया--वद, 
मिच्छ--मिष्यात्य,_ तुरिए--चोथ भाव में, नस्य--मम्यत्व, 
अनम्यतत--अमवब्यत्व, जियत्न--जीवत्व, परिधाप्रे>-पारियामिय 
भाव मे । 
गायाय--जताय, जतिद्धत्व, जसमयम, लेइया, कपाय, 
गति, बेद और मिथ्यात्य ये चौथ ओोदयिक भाव के भेद हैं । 
अच्यत्व, अमव्यत्व और जावत्व यह तोन पारिणामिय 
भाव है 
विपणयय-गाया मे जोदयिक और प्रारिणामिक भावा के भेद 
बसजाये है । पूथ मे यह स्रेत दिया जा चुहा है शि जौदम्रिक नाव 
के इक्सीस थद होते हूँ। यदाँ पाया म बुछ नेदा के तो नाम दिय ई 
भर जिन भेदा हे अन्तगत जाय नंद हैं, उनके नामा का निर्देश किया 





है. दे दानारिसस्थयां डिविपा भवन्ति--अन्ताशयक्र्मण क्षय्म्मविय 
हदापयमब्रस्मदियरइ४ ॥ तब थे या. झायिस्प पूवमुक्दास्ता क्षय 
अम्मूउादन इबतिन एए था बुवरिद् क्षायाप्चमिय्रन्‍्तगता उच्य-ठ ता 
परयापसमगग ला परक्तचमामव । 


“इतुंघ कमप्रग्य स्वोपत्न टोका, पृ० १६० 
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है--जैसे लेश्या, कपाय, गति और वेद । इनके अन्तर्गत भेदों के नाम 
इस प्रकार है-- 

लेश्या--कष्ण, नील, कापोत, तेज:, पद्म, शुक्ल । 

कपाय--क्रोध, मान, माया, लोभ । 

गति--नरक, तिय॑च, मनुष्य, देव । 

वेद--पुरुष, स्त्री, नपुसक । 

इन भेदो और गाथोक्‍्त शेंप नामो--अज्ञान, असिद्धत्व, असयम 
और मिथ्यात्व--को जोड़ने से औदयिक भाव के कुल इक्कीस नाम 
हो जाते हैं । जो इस प्रकार है-- 

१ अज्ञान, २ असिद्धत्व, ३ असंयम, ४ कृष्ण, ५ नील, ६ कापोत, 
७ तेज: ८५ पद्म, € शुक्ल लेइया, १० क्रोध, ११ मान, १२ माया, 
१३ लोभ कपाय, १४ नरक, १५ तिय॑च, १६ मनुष्य, १७ देव गति, 
१८ पुरुष, १६, स्त्री, २० नपुंसक वेद, २१ मिथ्यात्व ।* 

उक्त सभी भेद कर्मोदयजन्य होने से औदयिक भाव कहलाते हैं। 
जैसे कि अज्ञान का मतलव ज्ञान का अभाव और मिथ्याज्ञान दोनो 
से है। इनमे से ज्ञान का अभाव ज्ञानावरण कर्म के उदयजत्य और 
मिथ्याज्ञान मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के उदयजन्य है। इसीलिये अज्ञात 
ओऔदयिक है। असिद्धत्व भाव सिद्ध की अभाव रूप अवस्था 
(ससा रावस्था), यह ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों के उदय का फल हैं । 
असयम अभप्रत्याख्यानावरण कपाय के उदय से उत्पन्न फल है! 

लेश्या उदयजन्य भाव है। लेश्या के लक्षण के बारे में मत-भिन्‍्नता 
है जिसका संकेत पहले किया जा चुका है--१ कापायिक-परिणाम, 
२ कर्मंपरिणति और ३ योगपरिणाम । ये तीनो ही औदयिक हैं, 





१ गतिकपायलिगरमिथ्यादश्शनाज्ञानासयतासिद्धत्वलेश्याइचतुड्चतुस्व्येकैकेक कपड्‌- 
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बंयोकि कापायिक परिणाम कपायमोहनीय के उदय का, कम- 
परिणति कम के उदय का और योगपरिणाम योगनयजनक कम के 
उदय का फल है ।* 

कपाय की उत्पत्ति कृपाय मोहनीय कम के उदय से होती है। 
नरक तिर्यंच आदि गतिया अपने-अपने नाम वाले गति नामकम के 
उदय का फल हैं | वेद--द्रव्य और भाव दोनो प्रकार के वेद औदयिक 
है । आकृति रूप द्रव्यवेद अगोपाग नामकम के उदय तथा पुरुष, सनी, 
तपुसक अभिलापा रूप भाववेद पुरुष, स्त्री, नपुसक बंद नोकपाय 
मोहनीय के उदय से होता है। मिथ्यात्व--अतत्त्वश्रद्धान--मिथ्यात्व 
मोहनीय के उदय का परिणाम हे । 


य औदयिक भाव अभव्य के अनादि-जनन्‍्त और भव्य के वहुधा 
अनादि-सान्त है । 


निद्रा, निद्रा निद्रा, सुख-दुख क्रा वेदन, हास्य, रति, शरीर आदि 
जय जितने भी असख्यात भाव है वे सभी ओदयिक हैं। लेकिन यहा 
पूव आचार्यों की परम्परा का अनुसरण करके स्थुलहृष्टि से इक्फ्ीस 
ही भौदयिक भाव वतलाये हैं । 


यद्यपि पूथ गाथा मे मतिअनान, श्रुतअज्ञान और विभगनान को 
क्षायोपशमिक भावों मे ग्रहण किया है ओर यहा औदयिक माना है, 
सो इसका कारण यह है कि मतिअज्ञान आदि उक्त तीन उपयोगो को 
मतिज्ञानावरण आदि के क्षयोपशमज- होने की जपेक्षा से क्षायोप 





१ लश्यास्तु यपा मत क्पायनिष्यनलों लश्या तमतेन क्पायमोहनीया[दयजत्वाद 
औरटपियय , ममतेत तु यांगपरिणामों लेश्या तदभिप्रायेण योग्नथजनक 
कर्मदयप्रमवा , यपा त्वप्टअमपरिणामा लेश्यास्तमतेन ससारित्वाप्तिदत्त 
बद्‌ अष्दप्रकारकर्मोदयजा इति । 


“चतुय कम्रप्रय स्वोपज्न टीका, पु० १६१ 
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्द 


शमिक भाव कहा हे और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय की 
अपेक्षा से यहां औदयिक भाव माना हे । क्योकि अतत्त्वार्थश्रद्धान का 
कारण भिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय हे । 

पारिणामिक भाव के 'भव्वाभव्वत्तजियत्त परिणामे--१ भव्यत्व, 
२ अभव्यत्व और ३ जीवत्व, यह तीन भेद है ।* ये तीनों भाव अनादि- 
अनन्त है । 

प्राण (द्रव्य, भाव) का धारण करना जीवत्व है। यह भा 
समस्त ससारी और सिद्ध जीवो में पाया जाता हे । इसीलिये भव्यत्व, 
अभव्यत्व की अपेक्षा व्यापक है। मुक्ति-प्राप्ति की योग्यता को भव्यत्व 
और मुक्ति-प्राप्ति की अयोग्यता को अभव्यत्व भाव कहते हैं । ये तीनो 
भाव अनादि सिद्ध आत्मद्रव्य के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं । 

यद्यपि अस्तित्व, भोक्तृत्व, कतूंत्व, प्रदेशत्व आदि भी 
अनेक पारिणामिक भाव है। लेकिन यहाँ पारिणामिक भाव के जीवत्व, 
भव्यत्व और अभव्यत्व यह तीन ही भेद बताने का का रण यह है 
जीव का स्वरूप उसके असाघारण भावों द्वारा ही वतलाबा जा सकता 
है । इसलिये औपशमिक आदि के साथ पारिणामिक भावशभ्भा 
ही वतलाये है जो सिर्फ जीव के असाधारण है। अस्तित्व आदि 
पारिणामिक भाव हैं, किन्तु वे जीव की तरह अजीब में भी है। जित | 
वे जीव के असाधारण भाव नही है । इसलिये यहाँ उतका निर्देश नहीं 
किया है । 
सान्निपातिक भाव के भेद 

इस प्रकार से औपशमिक आदि पाँच भावों का सम्रभेद तिडुवग 
करके अब सान्निपातिक नामक छठे भेद का वर्णन करते है। ये 


दूसरे 





२१ जीवभव्याजव्यत्वादीनि च | ---तच्वार्यसूत्र २४७ 
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सास्निपातिक भाव औपशमिक आदि पाँच भावों मे से दो, तीन, चार 
या पाँच भावों के मिलने पर होते हैं। दो भावों के मेल से होने वाला 
सास्निपातिक 'द्विकसयोग', तीन भावो के मेल से होने वाला 'न्िक- 
सयोग' चार भावो के सयोग से होने वाला “चतुस्सयोग! और पाँच 
भावा के मेल में होने वाला 'पचसयोग' कहलाता है। 
इनमे द्विकसयोग के दस भेद, तिकसयोग्र के दस भेद, चत्तुस्सयोग 
के पाँच भेद और पचसयोग का एक भेद होता है। कुल ।मिलाकर 
छम्बीस भेद होते हैं। इनम से छह भेद जीवो मे पाये जाते हैं और 
शेष २० भेद तो सम्भव ही नही हैं। 
सान्निपातिक भाय के द्विसयोगी आदि भेद इस प्रकार बनते हैं। 
द्विक सयोगी दस भेद 
१ ओऔपशमिक+-क्षायिक । 
२ औपरामिक+-क्षायोपशमिक । । 
३ ओपशमिक +-ओऔदयिक | 
४ ओऔपटामिक+पारिणामिक । 
क्षापिक+क्षायोपशमिक । 
क्षायिक -+-भौदयिक । 
क्षायिक+-पारिणामिक । 
क्षायोपशमिव +-जौदयिक | 
९ क्षायोपश्मिक+प्रारिणामिक । 
१० जोदबिवर+परारिणामिक । 
प्रिक-सयोगी दस भेद 
१ ओपटामिक+क्षायिक-+-क्षायोपशमिक । 
२ जोपशमिक +-क्षायिक-+-जोदयिक । 
३ जोषगमिः+क्षाविकृ+पारिणामिक । 
४ वोपशमिक+क्षायोपणमिक +-जौदयिक । 


व & «0 >+ 
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५ ओपदमिक--क्षायोपशमिक -+ पारिणामिक । 

६ ओऔपशमिक--औदयिक --पारिणामिक । 

७ क्षायिक-+क्षायोपञ्ममिक--ओऔदयिक । 

८ क्षायिक-क्षायोपण्ममिक --पारिणामिक । 

९ क्षायिक+ओऔदयिक --पारिणामिक । 

१०, क्षायोपशमिक--पारिणामिक--- औदयिक । 
चतु:-संयोगी के पॉच भेद 

१ ओऔपशमिक--क्षायिक--क्षायोपशमिक -औदयिक । 

२ औपशमिक--क्षायिक --क्षायोपशमिक --पारिणामिक । 

३ ओऔपशमिक--क्षायिक +-औदयिक --पारिणामिक | 

४ ओऔपशमिक--क्षायोपशममिक-|- औदयिक--पारिणामिक | 

५ क्षायिक-+-क्षायोपशमिक--औदमिक --पारिणामिक । 
पंच-संयोगी एक भेद 

१ ओपशमिक + क्षायिक -+क्षायोपशमिक -- औदयिक -+ 
पारिणामिक । 

इनमे से जो छह भेद जीवो मे पाये जाते है, उनको निम्नलिखित 
दो गाथाओं द्वारा बतलाते हैं । 
चउ चउगईसु मीसगपरिणामुदर्ह चउ सखइएहि । 
उवसमजुएहि वा चडउ केवलि परिणामुदयखइए ॥६७॥ 
खयपरिणाम॑ सिद्धा नराण पणजोगुवसमसेढीए । 
इय पन्र सन्निवाइयभेया बीसं असंभविणो ॥६८॥ 

दब्दा्थें---चउ---चार भेद, चउगईसु--पनार गतियो मे, 

सीसग--मिश्र भाव, परिणामुदर्शहह--पारिणामिक तथा औदयिक 

भाव मे, चड--चार भेद, सखइएहि--क्षायिक माव सहित, उवसम- 

जु्एहि--उपशम सम्यक्त्व सहित, बा--अथवा, चउ--चार भेद, 


केवलि--केवलज्ञानी, परिणास--पारिणामिक, उदय--औदयिक, 
ख््दए---क्षायिक में । 


3३६ पडणीति 


गति नामकर्म के नरक, तिर्यच्र, मनुष्य और देव यह चार भेद हैं। 
अतः इस त्रिकसयोगी के गति रूप स्थानभेद से चार भेद है । 

'सखइएहिं' अथवा 'उवसमजुएहि' यानी उक्त त्रिसंयोगी क्षायोप- 
शमिक, पारिणामिक, औदयिक--के साथ क्षायिक या उपशम के सयोग 
से बनने वाले चतु संयोगी सान्निपातिक भाव चारो गतियों के जीवों 
में पाये जाते हैं। अर्थात्‌ क्षायोपगमिक, पारिणामिक, औदयिक, 
क्षायिक, यह चतु-संयोगी भाव चारों गतियों मे पाया जाता है। गति 
रूप स्थान के चार भेद होने से इस चतु-संयोगी के भी चार भेद हो जाते 
हैं। चारी गतियो मे क्षाथिक भाव क्षायिक सम्यक्त्व रूप, क्षायोप- 
शमिक भाव भावेन्द्रिय आदि रूप, पारिणामिक भाव जीवत्व आदि 
रूप और औदयिक भाव कपाय आदि रूप है। 

पूर्वोक्त त्रिसयोगो--क्षायोपणमिक, पारिणामिक, औदयिक के 
साथ औपशमिक का योग करने से बना हुआ चतु'संयोगी भेद भी 
चारो गतियो मे पाया जाता है । इनमे से औपशमिक भाव औपझामिक 
सम्यक्त्व रूव, क्षायोपण्ममिक भाव भावेन्द्रिय आदि रूप, पारिणामिक 
भाव जीवत्व आदि रूप और औदयिक भाव कपाय आदि रूप सम- 
झना चाहिये । गति रूप स्थान के चार भेद होने से इस चंतु सयोगी 
के भी चार भेद होते हैं । 

पारिणामिक, औदयिक और क्षायिक के संयोग से वनने वाला 
तिसंयोगी भेद 'परिणामुदयखइए' सिर्फ भवस्थ केवलियों में पाया 
जाता है। इसीलिए वह एक ही प्रकार का है। केवलियों मे पारि- 
णामिक भाव जीवत्व आदि के रूप में, औदयिक भाव गति आदि के 
रूप मे और क्षायिक भाव केवलज्ञान आदि के रूप में पाया जाता है । 

'खयपरिणामे सिद्धा'--क्षायिक-और पारिणामिक के योग से बनने 
वाला ह्विकसंयोगी भेद सिर्फ सिद्ध जीवो में पाया जाता है। इसका 
कारण यह है कि पारिणामिक भाव जीवत्व आदि रूप और क्षायिक 


चतुर्थ कर्मग्रय 3) 


भाव केवलज्ञान आदि रूप है। सिद्धो मे किसी प्रकार का भेद नहीं 
होने के कारण यह भेद एक ही प्रकार का है। 

पचसपोगी सारमिपातिक भाव सिर्फ उपशम श्रेणि वाले मनुष्यो 
मे होता है--'नराण पणजोगुवसमसेढीए' अतएव यह एक ही प्रकार 
का है। इस पचसयोगी भेद मे से उपशम श्रेणि वाले मनुष्यो मे क्षायिक 
भाव सम्यक्‍त्व रूप, औपशमिक भाव चारिन रूप, क्षायोपशमिक भाव 
भावेदद्रिय आदि रूप, पारिणामिक भाव जीवत्व आदि रूप और 
औदयिक भाव लेश्या आदि रूप हैं। 

इस प्रकार छह सानिपातिक भाव जीवो में सम्भव हैं। इनके 
स्थानभेद से प*द्रह भेद हो जाते है। यहा जिज्ञासु शवा प्रस्तुत करता 
है कि पहले तो सानियातिक माव के झप्रीस भेद बताये व यहाँ पद्गह 
भेद और बतलाये अतएवं इन पद्वरह भेदो को वीस भेदो में मिलाने 
पर पतीम भेद हो जाते हैं। इस मित्रता का कारण क्या है ? इसका 
समाधान यह है कि मूल मे तो द्विसयोगी आदि छह भेद हैं। एक 
हिसयोगी, दो श्रिसयोगी, दो चतु सयोगी, एक पचसयोगी, किन्तु 
गतियो की अपेक्षा उनका विचार करन पर स्थानभेद से पद्रह भेद 
हो जाते हैँ । इसलिए मूल छह भेदो वो बोस भेदो के साथ जोडने पर 
साजिपातिक भाव के बुत छत्रोस भेद होते हैं ॥ इसमे किसी प्रकार 
या बिरोध नहीं है। 

इस प्रवार से कपक्ञमित आदि भावो का वणन करने वे पद्चात्‌ 


अब आगे वी गाया मे कम व धपास्तिफाय आदि अजीव द्र॒व्यो में 
भावों वा विचार व रते हैं। 


कम व अजीव द्रस्यों में भाव 


मोहेब समो मोसो चउधाइसु अट्ठकस्मसु य सेसा । 
धम्माई पारिणासिय भावे सधा उदइए वि ॥६६॥ 


पडथीति 


4 
श्ण 
। 


शब्दार्थ --मोहेब--मोहनीय में ही, समो--उपद्म, मभीसो-- 

क्षयोप्रण्मम, चउघाइसु--चार ध्यति अमों में, अट्रकम्मसु--आठ कर्मो 

में, बच---और, सेसा--वबारी के, धम्माइ--धर्मास्तिकराय आदि, पारि- 

णासिय--पारिणामिक,_ भावे--माव,  संघा--स्कन्ध (पुदूगल), 

उददए--औदबिफ भाव, वि--भी । 

गायार्ब--मोहनीय कर्म में ही उपणम भाव होता है । 

चार घाति कर्मो मे क्षायोम्भमिक भाव और आठ कर्मा में 

गेप (औदबरिक, क्षायिक और पारिणामिक) भाव होते है । 

धर्मास्तिकाब आदि पाँच अजीब द्र॒व्यों में पारिणामिक भाव 

होता है किन्तु पुदुगल स्कन्च में औदबिक भाव भी पाया 

जाता है । 

विद्येपार्थं-गाथा मे आठ कर्मों और घर्मास्तिकाय आदि पाँच 
द्रव्यो मे औपणमिक आदि भावों में से कौन-कौन से भाव पाये जाते हैं, 
उनको बतलाया है। 

सर्वप्रथम मोहनीय कर्म में पाये जाने वाले भाव का संकेत करतें 
हुए कहा है कि 'मोहेव समो' मोहनीय कर्म में सिर्फ औपणमिक भाव 
पाया जाता है। क्योकि मोहनीय कर्म के सिवाय अन्य कर्मो की 
उपणम अवस्था नही होती है। इसीलिये औपशमिक भाव” मोहतीय 
कर्म मे कहा गया है। क्षायोपण्ममिक भाव चार घाति कर्मो में पाया 
जाता है--मीसो चउधाइसु | लेकिन इतनी विशेपता हैं कि केवल- 
जानावरण और केवलदर्णनावरण इन दो घाति कर्मों के विषाकोदय 
का निरोध नहीं होने के कारण क्षयोपण्मम नहीं होता है। गेष 





> 


ओऔपणमिक अब्द के दो अर्थ हैं... (१) कर्म की उपणम आदि अवस्थाय 
ओपबचमिक भाव है, यह अर्थ कर्म के भावों पर लागू पढ़ता है । (२) कर्म 
की उपञ्म आदि अवस्थाओं से होने वाली पर्याव औपदामिक आदि भाव है, 
यह बर्थ जीव के भावों पर लागू पड़ता है । 


आपुप पमग्रय रे३६ 


तीनों भाव--क्षायिय्, पारिणामिव और औदयिक आठो कर्मों के हैं। 
बयोवि क्षय, परिणमन और उदय यह तोना अवस्थायें आठो कर्मों 
नी हाती हैं।* साराश यह है कि मोहनीय कम के पाचो भाव, मोह 
चीय के मियाय तीन घाति फर्मो रे चार भाव और चार अघाति कर्मो 
वे तीन भाव हैं। 


नमों मे भावा वा +थन 7 रने वे याद अय धर्मास्तिताय आदि 
पाँप अजीव द्वव्यां मे माया यो उतलाते हैं । 


घर्माम्तिकाय, अधर्मास्तिवाय, आकाशास्तिवाय, काल और 
पुदूगवास्तिबाय ये पाच अजीब द्रव्य हैँ ।* इन सभी में सामान्यतया 
पारिणामिय' भाव? तो पाया ही जाता है, लेकिन पुदुगलास्तिवाय वी 
यह विशपता है वि उसम औदयिय भाव भी है। अर्थात्‌ धर्मास्तिवाय, 
अपर्मास्तिवाय, आशाशास्तिकाय और काल इन चार अजीब द्र॒ब्यो 
में पारिणामित भाव हो पाया जाता है और पुदुगलास्तिवाय में पारि 
घामिय और औदयिफ यह दो भाव हैं। जिसया स्पष्टीयरण आगे 
पिया जा रहा है। 





१ प्रषमप्रर ३२५ मे मा पर्मों * माया व दिये इसी प्रगार बताया है-- 
मोहस्सय उदसमों साओवशमो परउष्ह पाईण। 
संप परिधामिय उत्पा अद्गभष्यवि हाति कम्माण ता 
२. अवीददाया पर्मात्मविषुरणला । वालच्चेत्यरे । 
रा “तत्यापमृत्र ४१, ३८ 
३ पराश्लिमिर शस्” वा अर्थ एरवेमप परिणमत है। यह अथ सब हब्पों से 
परिषर होगा है । जप व्रम का जाद प्र”नों के माप सम्बन्ध होता 
दल 82५ दाप और भाद भानि मिन्न मिन्न निमित पावर अनेव सप में 
है 7 व का! छाया हुस हा धारियाविर भाव है। जोव वा परिणमन 


औीराद शग में होगा. परमीलिराय भानि इस्पों दा थी सहायक आहि 
कप + # पा; 


३१४० पडयीति 


धर्मास्तिकाय जीव, पुदुगलो की गति में सहायक बनने रूप अपने 
कार्य में अनादि काल से परिणत हुआ करता है। इसीलिये उसमे सिर्फ 
पारिणामिक भाव माना है। इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय स्थिति मे 
सहावक बनने के रूप कार्य मे, आकागास्तिकाय अवकाश्य देने रूप कार्य 
में और काल समयपर्याय रूप स्वकार्य मे अनादि काल से परिणमन 
करता आ रहा है। ये चारो द्रव्य स्वकार्ये-मर्यादा के अलावा अन्य 
कोई कार्य नही करते है । 

पुदुगलास्तिकाय मे पारिणामिक और औदयिक, यह दो भाव हैं । 
सो पुदुगल के परमाणु और स्कृंध रूप पर्यायों के होने की अपेक्षा से है। 
परमाणु पुदुगल में तो केवल पारिणामिक भाव होता है किन्तु स्कध 
झुप पुदुगल पारिणामिक और ओदयिक ये दो भाव वाले हैं। स्कन्धों 
में भी दृवणुक आदि स्कथ स्व-स्वरूप मे परिणत होते रहने के 
कारण पारिणामिक भाव वाले है और भऔदारिक आदि शरीर रूप 
स्क्व पारिणामिक, औदयिक दो भाव युक्त है। औदारिक आदि घरीर 
ओदारिक आदि घजरीर नामकर्म के उदयजन्य होने के कारण औद- 
ग्रिक भाव वाले हैं । 

उद॒गल द्रव्य मे जो दो भाव कहे हैं सो कर्म-पुद्गल से भिन्न पुदुगल 
के समझना चाहिए। क्योकि यह पूर्व में बताया जा चुका है कि-- 
कर्म-पुदुगल के तो औपणमिक आदि पांचो भाव होते है । 

अजीव द्रव्यो मे भावो के सम्बन्ध मे उक्त कथन का साराश यह 
है कि धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदुगलास्ति- 
काय और काल ये पाच अजीव द्रव्य हैं । पुद्गलास्तिकाय के सिवाय 
णेप चार अजीव द्रव्यों मे पारिणामिक भाव इस प्रकार होता है-- 
वर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलों की गति से, अधर्मास्तिकाय जीव 
और पुदुगल की स्थिति मे सहायक होने का कार्य अनादि काल से कर 
रहा है। आकाजास्तिकाय जीव और पुद्ुगल द्रव्य को अवकाज देने रूप 


चतुथ कक्‍मग्रय रे४१ 


बार्य में और वाल समयपर्याय रूप स्वकाय मे परिणमन वर रहे हैं। 
इसीलिये इन चारो में अनादि पारिणामिक भाव है। 

पुद्गल मे पारिणामिक और औदयिक ये दो भाव हैं। पारिणा 
मिक भाव के दो भेद हैं--सादि पारिणामिक और अनादि पारिणामिक । 
दृयणुक आदि स्कध मे सादि काल से उस उस भाव में परिणत होने 
से सादि पारिणामिक भाव जबकि मेर जादि, शाइवत पदार्था में 
अनादि काल से उस भाव में परिणन होते रहन के कारण अनादि 
पारिणामिक भाव होता है। औद।रिक आदि शरीर नामकम आदि 
के' उदय ये ग्रहण विये हुए अनन्त पुदूगल परमाणु वाले स्कथघो तथा 
उनमे होने वाले अगोपाग आदि आकार और वर्णादे में औदगिक 
और पारिणासिक भाव है। क्याकि ये स्व-स्वभाव में परिणत होने से 
पारिणामिक भाव और ओदारिक आदि शरीर नामक्मज-य होने से 
ओऔदयिक भाव वाले हैं | जीव जिह्दे ग्रहण नही चर सकता ऐसे ट्वि- 
अणुब आदि स्कधो में जो वृद्धि-हास होता है उसमे तो सादि 
पारिणामिव भाव घटता है । जीव जिसवो ग्रहण कर सकता है ऐस 
स्वधां में ही औदयिक भाय है । कामण वगणा के पुदुगल स्थघा मे 
ओऔपशमिक आदि भाव पाये जाते हैं जत उन यहाँ विवक्षा नहीं 
परी हू। 

इस प्रवार से वम और अजीव द्रव्या म भावा वा बथन करन 
के बाद गुणस्थानों म भावा था निमुपण करते हैं । 
सम्माइचठसू तिग चउ भावा चउ पणुवसामगुचसते। 
चउठ सीणापुच्चि तिन्नि सेसगुणद्वाणगेगजिए ॥७०॥॥ 

हास्याप--सम्माइ--अविरति सम्यस्ह्टि आटि, चउसु-घार 

गु्स्थायों म॑ तिय चउठमावा---तीन अथवा चार भाव, चठप्ण--चार 

या पच उदसामंग--उप्रगमकः मे (नोडें, दसवें गुणस्थान म) 

डदसते--उपचान्तमोट में घरढ--चार तोचा--क्षीपमाह म, 


न्रैएं 


४२ पडगीति 


अपुब्बे--अपूर्वकरण में, तिन्ति--तीन नाव, सेस ग्रणद्ठाणय--आेप 
गृणस्थानों मे, एयजिए--एक जीव में । 
गायाय--अविरति सम्यग्हप्टि आदि चार ग्रुणस्थानों मे 

चार भाव, चार या पाँच भाव उपणमक (नौवे, दसवे) और 

उपग्ांतमोह गुणस्थान में, क्षीणमोह और अपूर्वेकरण 

गुणस्थान में चार भाव और थेप गरुणस्थानों मे तीन भाव | 

इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा भाव समझना चाहिये । 

विशेषार्य-गाथा में एक जीव के आश्रय से ग्रुणस्थानों मे 
ओऔपग्ममिक आदि मूल भावों का दिग्दर्गन कराया हे । 

ग्ुणस्थानों मे मूल भावों का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम कहा 
है--सम्माइचउसु तिग चउ--अविरति सम्यग्हप्टि आदि चार 
गरुणस्थानों में तीन या चार भाव होते हैं। यानी चौथे अविरति 
सम्यर्हृष्टि, पाँचवे देशविरति, छठे प्रमत्तविरत और सातवे अग्रमत्त- 
विरत इन चार ग्रुणस्थानो मे तीन भाव ये हैं-- १ औदयिक, २ पारिणा- 
मिक और ३ क्षायोपशमिक । औदयिक भाव मनुष्यगति आदि रूप 
मे, पारिणामिक भाव जीवत्व आदि रूप में और क्षायोपशमिक भाव 
भावेन्द्रिय, सम्यक्त्व आदि रूप में पाया जाता है । लेकिन जब क्षायिक 
या औपणमिक सम्यक्त्व इन ग्रुणस्थानों मे हो तब इन दोनो में से 
कोई एक सम्यक्‍त्व तथा पूर्वोक्त तीन भावों के मिलाने से चार भाव 
समझना चाहिये। पाये जाने वाले चार भावों का विवक्षाभेद 
से इस प्रकार कथन किया जायेगा-- 

१ औदयिक, २ पारिणामिक, ३ क्षायोपण्ममिक और ४ औपशमिक, 
अथवा १ औदयिक, २ पारिणामिक, ३ क्षायोपण्ममिक और ४ क्षायिक । 

नौवें, दसवें और ग्यारहवें इन तीन गुणल्थानों में चार या पाँच 
भाव पाये जाते हैं--भावा चउ पणुवसामग्रुव्सते | यानी--अनिवृत्ति- 
वादर, सुक्ष्ससंपराय और उपजातमोह इन गुणस्थानों मे या तो 


चनतुपष कमप्रय दे 


ओऔदयिक, पारिणामिव, क्षायोपशमिक और ओऔदवद्ममिक सम्यवत्व वे 
चारित्र ये चार भाव अयवा औदयिव, पारिणामिक, क्षायोपशमिक, 
दगयिव सम्यवत्य और औपटामिक चारित्र य पाँच भाव पाये जाते हैं । 
चारया पाँच भाव पाये जान की विभिन्नता का कारण यह है कि चार 
भाष॒ तो उस समय पाये जाते हैं जयय्रि औपरामिक सम्यकक्‍त्यी उपशम 
श्रेणि याला हो और नौवें, दसयें गुणस्यानवर्ती जीव वे औपशमिवः 
आरिश्र होते पर पाँत भाव मान जाते हूँ १ 

बारहयें क्षीणगमाह्‌ और आठवें अपूवर रण इन दा गुणस्थाता 
मे पार भाव होते हैं। शरहयें गुणस्थान म पाये जाने वाले चार नाव 
हम प्रयार हैं--औदमिय, पारिणामिवा और क्षायोपरामिक, पूर्वोकत 
इन तोना ये साथ क्षायिवा सम्यवत्व ये क्षायित चारित्र | आठवें 
गुणस्थान में पूर्वोकत ओदबिक, परारिणामित, क्षायोपशमित्र थे साथ 
ओऔपशमिन और क्षायिय' इन दा मे से योई एप सम्यव'व ये होने से 
घार भाव समझना चाहिये। 

शेष ग्रुणाथागा (पहले, दूपर, तामरे, ताहवें, योदहयें) म तोन 
जाय हूँ--विश्चि सेसगुथटठाणग । इन पाँय गुणस्थाता से से पहले, 
मूमरे, तीसरे गुध"यान मे मीरपिए--मनुष्य जादि गति, पारिषामिय-- 
जोपत्य आदि और द्ायोपामियर+-नायेद्राया जाति ये तोत भाव 
पाये जात हैं तपा तेरहवें, घोौहुयें गुपस्यान मे औौटपिय-मनुष्पाय, 
पारिषामिक छीरय और क्षाविर--वात आदि ये पोन नाव हैं। 

माषा में एप छोप ए आशय से मुचस्थाया में माया का फथ व किया 
सपा है+-एगशिए । एा जोवादि) चावा थी साथा ऊपो इस गाया 
के छरीवायेर घरदर मधा्रीपतिशादरशध्यमग्परशनशनम्थापश्नल्दीत्म, 
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३४४ पडशीति 


मे है वैसी ही पंचसंग्रह २६४ मे' भी है। किन्तु इस गाथा की टीका 
और पंचसंग्रह की उक्त गाथा की टीका में थोडा-सा व्याख्याभेद है । 
जिसको यहाँ स्पष्ट किया जाता है । 
गुणस्थानों में भाव सम्बन्धी पंचसग्रह का अभिमत 

गाथा की स्वोपज्ञ टीका मे 'उपणमक', “उपजांत' इन दो पदो से 
नौवा, दसवा और ग्यारहवां यह तीन गुणस्थान ग्रहण किये है और 
'अपूर्ब' पद से सिर्फ आठवां ग्रुणस्थान । नौवें आदि तीन ग्रुणस्थानो में 
उपणम श्रेणि वाले औपणमिक सम्यर्हष्टि को या क्षायिक सम्यर्दप्टि 
को औपशमिक चारित्र माना है। आठवें गुणस्थान मे औपशमिक 
या क्षायिक किसी भी सम्यक्त्व वाले को औपदामिक चारित्र 
इष्ट नही है किन्तु क्षायोपणममिक है। जो गाथा मे 'अपूर्व' पद को अलग 
से ग्रहण करने से स्पष्ट है। क्योकि यदि आठवे गुणस्थान मे भी 
ओऔपणमिक चारित्र इष्ट होता तो अपूर्व शब्द अलग से ग्रहण न 
करके उपगमक शब्द से ही नौवे आदि गृणस्थान की तरह आठवे का 
भी सकेत किया जाता । नौवे और दसवे गुणस्थान के क्षपकश्नेणि 
गत जीव सम्बन्धी भावों व चारित्र का उल्लेख टीका मे नही है । 

लेकिन पंचसंग्रह २।६४ की टीका में श्री मलयग्रिरि ने 'उपशमक 
'उपश्ञान्त' पद से आठवे से ग्यारहवें तक उपशम श्रेणि वाले चार घ7- 
स्थान और “अपूर्व' तथा 'क्षीण” पद से आठवा, नौवा, देखवा और 
वारहवा यह चार गुणस्थान ग्रहण किये है। उपगमश्रेणि वाले को 
ओऔपशदमिक चारित्र माना है किन्तु क्षपकश्नेणि वाले के लिये चारित्र 
का कोई उल्लेख नही किया है । 

ग्यारहवें गुणस्थान मे मोहनीयकर्म का सम्पूर्ण उपशम हो जाने के 


१ सम्माइ चडसु तिय चउ उवसममुवसतयाण चउ पंच । 
चठ खीणअपुवब्वाण तिन्नि उ मभावावसेसाण ॥ 


चतुय कमग्रथ रेड 


कारण सिफ औपदामिक चारित्र होता है। नौवें और दसवें इन दो 
गुणस्थानो मे औपशमिक और क्षायोपशमिक ये दो चारित्र होते हैं । 
क्योकि इन दो गुणस्थानी मे चारित्रमोहनीय की कुछ प्रकृतिया उप- 
शान्‍्त होती है, सभी नहीं। अत्एवं उपशात्त प्रकृतियों की अपैक्षा औप 
श्मिक और अनुपशात भ्रकृतियों बी अपेक्षा क्षायोपशमिया चारिष 
समझना चाहिए । यद्यपि यह वात स्पष्टता से नही कही गई है कितु 
पचसग्रह ३२५ की टीका देखने से सन्देह नहीं रहता है। क्योकि 
उसमे सूक्ष्मसपराय चारित्र को जो दसवे गुणस्थान मे होता है, क्षायोप 
शमिकः बताया है। पचसग्रह वी गाथा पूव मे उल्लिखित है। इसी 
प्रकार क्षपकश्रेणि वाले के चारित्र मोहनीय की कुछ प्रद्ृतियो का 
क्षय और चुछ प्रदृत्तियो का क्षयोपशम होने से क्षायिक ओर क्षायोप- 
शमिवः चारित्र आठवें, नौवें, दसवें और वारहवें गरुणस्थानों मे 
जानना चाहिए ।* 


एवं जीव मे भिन्न-भित समय में और अनवेः जीवों मे एवं समय 
या भिन्नभित समय मे पाये जाने वाले भावों का विवेचन इस 
प्रवार है-- 

इस गाथा में किसी एक्जीव में विवक्षित समय भें पाये जाने 
वाले भावों का कथन क्या गया है। अब एक जीव में भिनर भिन्न 


१ दिगम्बर ग्राया मं उपणशमश्रेणि बाल ८ ११ चार गुणस्थानो मं औपरामिन 
घादित्र ही माना है तय्रा क्षपकश्नेणि वाले चार गुणस्थाना (८, ६ 
१०, १२) मे क्षायिक' चारित्र ) दोना मे क्षायोपरामिव चारिश्र या स्पष्ट 
पिपष है। तत्सम्बाधी गा७ कमकाड को गावायें इस प्रवार हैं-- 

अयट्वसमगचउक्ब' एवक दो उवसमस्म जादिपदो। 
सहइगपद तत्येवकर सवग जिप्रसिदगेगु दु एण. चदू तद४ं५त 
मिच्छुनिय मिस्सपटा तिब्णि य अयदम्मि होति चत्तारि। 
दसतिय पं्रपणा तत्तो सीणोत्ति तिण्पिपदा ॥#ए८ ४६) 


शेड पडशीति 


समय मे पाये जाने वाले भावो और अनेक जीवों में एक समय में या 
भिन्न-भिन्न समय मे पाये जाने वाले भावो का गुणस्थानो की अपेक्षा 
विवेचन प्रस्तुत करते है । 


एक जीव मे भिन्न-भिन्न समय मे अथवा अनेक जीवो मे एक समय 
मे पाचों भाव हो सकते है और गणस्थानो की अपेक्षा पहले तीन 
गृणस्थानो में औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक यह तीन 
भाव होते है। चौथे से ग्यारहवे गृणस्थान तक आठ गुणस्थानों में 
पाचो भाव, बा रहवे गणस्थान मे औपशमिक के सिवाय शेष चार भाव 
होते है, तेरहवे और चौदहवे गुणरथान में क्षायिक, औदयिक, पारि- 
णामिक यह तीन भाव है । 


अनेक जीवों की अपेक्षा से गुणस्थानों में भावों के उत्तर भेद 


ओऔपशसिक--भाव के भेद इस प्रकार है--सम्यक्त्व चौथे से 
ग्यारहवे गृणस्थान पर्यन्त और चारित्र ६, १०, ११ इन तीन गुणस्थानों 
मे होता है। 

क्षायोपशमिक--भाव के उत्तर भेद इस प्रकार है--पहले, दूसरे दो 
गुणस्थानो मे तीन अज्ञान, चक्ष-अचक्ष दर्शन, दानादि पाच लब्धियां, ये 
दस भेद होते है। तीसरे मिश्रह॒ष्टि गणस्थान मे तीन ज्ञान (मिश्र), तीन 
दर्शन (यहाँ अवधिदर्शन सिद्धान्त की अपेक्षा माना है), सम्यंगूमिथ्या- 
दृष्टि (मिश्रहृष्टि-मिश्रमोहनीय), दानादि पाँच लब्धियाँ, यह वारह 
भाव, चौथे गृणस्थान में तीसरे गणस्थान वाले बारह किस्तु मिश्र- 
दृष्टि के स्थान पर सम्यकक्‍्त्व, पाँचवे गृणस्थान में चौथे गुणस्थान वाले 
बारह तथा देशविरति कुल तेरह, छठे, सातवे गुणस्थान में मनपर्याय 
ज्ञान सहित तथा देशविरति के बदले सर्वविरति को मिलाने से चौदह 
यानी पाँचवे गुणस्थान के तेरह भावों में से देशविरति के स्थान पर 
स्वविरति का प्रक्षेप करने से तेरह तथा मनपर्यायज्ञान मिलाने से 


चतुथ कमग्रथ रेड 


चौदह भाव होते हैं। आठवें, नौवें और दसवें इन तीन गुणरथानों मे 
सम्यवत्व के बिना तेरह भाव हैं। ग्यारहवें और बारहवे गृणस्थान में 
चारित्र के बिना वारह भाव होते है। तेरहवे जौर चौदहवें गुणस्थान 
में घातिक्म वा क्षय होने से क्षायोपशमिक भाव नही होते है । 

भऔदयिक--भाव के उत्तर भेद इस प्रकार हैं--पहले मिथ्यात्व 
गुणस्थान में सभी २१ भाव (चार गति, चार कपाय, तीन वेद, छह 
लेदया, अज्ञान, असिद्धत्व, अविरति और मिथ्यात्व) होते हैं। दूसरे 
सासादन गुणस्थान मे मिथ्यात्व के सिवाय बीस, तीसरे, चौथे गुण 
स्थान में अज्ञान के सिवाय उनीस (मिश्र गुणस्थान मे ज्ञान और 
अज्ञान मिश्र होता है, कमग्रथकार अनान मानते हैं और सिद्धातकार 
ज्ञान), पाचवें गुणस्थान मे देवगति व नरक्गति के सिवाय उक्त 
उन्‍तीस में से शेष सभ्रह, छठे गुणस्थान में तियच गति ओर असयम 
को घटाने से पद्रह, सातवे गृणस्थान मे कृष्ण, नील कापोत इन तीन 
लेश्याओ के सिवाय उक्त पदद्वह भे से शेप बारह, आठवें, नौवें गुण- 
स्थान भे तेज और पद्म लेश्या के सिवाय दस, दसवें गुणस्थान मे तीन 
वेद और क्रोध, मान, माया, कुल मिलाकर छह के सिवाय उक्त दस मे 
से शेप चार (मनुष्यगति, शुक्ललेश्या, मज्वलन लोभ और असिद्धत्व), 
ग्यारहवें, यारहवें और तेरहवें गुणस्थान मे सज्वलन लोभ को छोड- 
कर शोप तीन और चौदहवें गुणस्थान मे दो (मनुष्यगति, असिद्धत्व) 
भाव होते है । 

पारिणामिक--भाव के उत्तर भेद इस प्रकार हैं--पहले मिथ्यात्व 
गुणस्थान में जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व यह तीनो भेद होते है। 
दूसरे से बारहवें तक ग्यारह गुणस्थानो मे जीवत्व और भव्यत्व ये दो 
तथा तेरहवें, चौदहवें गुणम्थान मे सिफ एक जीवत्व ही पारिणामिक 
भाव होता है। क्योंकि भव्यत्व भाव अनादि-सात है, सिद्धावस्था मे 
उसका अभाव हो जाता है । घातिकम क्षय होने के बाद सिद्धअवस्था 


३४८ पडशीति 


प्राप्त होने मे बहुत विलम्ब नही लगता है, इस अपेक्षा से तेरहवे, 
चौदहवे गृणस्थान मे भव्यत्व भाव पूर्वाचार्यों ने नहीं माना है। 

क्षायिक--भाव के उत्तर भेद इस प्रकार है--पहले तीन गुणस्थानो 
में क्षायिक भाव नही है। चौथे से ग्यारहवे गुणस्थान तक आठ गुण- 
स्थानों मे सम्यक्त्व, वारहवे गुणस्थान में सम्यक्त्व और चारित्र तथा 
तेरहवे, चौदहवे गुणस्थान मे सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दानादि 
पाँच लब्धियाँ कुल नौ भाव होते है ।* 


१ दिगम्वर ग्रन्थ--गो० कर्मकाड गा० ८२० से ८७५ तक स्थानगत और 
पदगत भगों द्वारा भावों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। सक्षेप मे वह 
वर्णन इस प्रकार है--- 
एक जीव आश्रित भावों के उत्तर भेद--- गन 

१, औपश्मिक--चौथे से आठवे ग्रुणस्थान तक सम्यकत्व और न 

से ग्यारहवें गुणस्थान तक सम्यक्त्व व चारित्र | 
२ क्षायोपशमिक--पहले दो गुणस्थानो मे मति, श्रुत दो या विभग- 
ज्ञान सहित तीन अज्ञान, अचक्षु एक या चक्षु-अचक्षु दो दर्शन, दानादि 
पाच लव्धियाँ। तीसरे मे दो या तीन ज्ञान, दो या तीन दर्शन, मिश्रहृष्टि, 
पाँच लब्धि | चौथे मे दो या तीन ज्ञान, अपर्याप्त अवस्था में अचर्ु एक 
या अवधि सहित दो दर्शन और पर्याप्त अवस्था में दो या तीन इन, 
सम्यक्त्व, पाँच लब्धि, पाँचवे में दो या तीन ज्ञान, दो या तीतव दर्शन, 
सम्यक्त्व, देशविरति, पाँच लब्बि, छठे-सातवें मे दो, तीन या मनपययिज्ञान 
पयंन्‍्त चार ज्ञान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, सर्वविरति, पांच लब्वि्यां, 
आठवे, नौवें, दसवें गुणस्थान मे सम्यक्त्व को छोडकर छठे, सातवें शा 
स्थान वाले सब क्षायोपशमिक भाव, ग्यारहवे, वारहवे में चारित्र को छोड 
दसवें गृणस्थान वाले भाव । हिल 
क्षायिक--चौथे से ग्यारहवे गुणस्थान तक में सम्यकत्व, बारह हे 
सम्यकत्व और चारित्र और तेरहवे, चौदहवें मे समी (नौ) क्षायिक भाव | 
ओऔदयिक--पहले गुणस्थान मे अज्ञान, असिद्धत्व, असयम, एक लेश्या, 
एक कपाय, एक गति, एक बेद और मिथ्यात्व, दूसरे मे मिथ्यात्व को छोड़कर 


चतुर्च कमग्रय इेंड8 


इस प्रकार से गुणस्थानो मे भावो के जितने जितने भेद हैं, उनके 
सम्यध से बनने वाले सानिपातिक भेदों का यथासमव विचार कर 
लेना चाहिए। जैसे कि मिथ्यात्व ग्रुणस्थान में औदयिक भाव के 
२३, क्षायोपशमिक भाव के १० और पारिणामिक भाव के ३ भेद कुल 
मिलाकर ३४ भेद होते हैं । 

गुणस्थाना में भावो का विवरण पृष्ठ ३५० की तालिका में दिया 
गया है। 

5 भें भावों का विवेचन करने के बाद अब सख्या का 
विचार करते हैं । 
सख्या का दिचार । 


सखिज्जेगमसख परित्तजुत्तनियप्यजुय तिविह । 


एवमणत पि तिहा जहन्नमज्ञुफकसा सब्बे 0७७१७ 

शादाय--सखिज्जेग--सख्यात एक असख--असख्यात, 
परित्त-प्रत्यक असख्यात जुत्त--युवत्त असख्यात, निमपयजुय--- 
अपने पट स॑ युक्त, (असख्यात असख्यात) तिबिहु--तीन प्रकार 
एब--इस ध्रकार अणत--आत पि-+मी तिहा--तीन प्रकार 
जहन्न - जधय मज्य--मध्यम उककसा--उत्तप्ट सब्बे--ममभी | 

गायाथ--सख्यात एक है । असरयात परीत्त, युक्त और 
निजपद युक्त इस तरह तीन प्रकार का है। इसी तरह 


पहले गुणस्थान के सर भाव । तीसरे चौथ, पाचर्वे म अज्ञान को छोड दूसरे 
गरुणस्थान वाने सर भाव । छठे से नौवें तक मे असयम के सिवाय पांचवें 
वाले मब भाव | दसवें म॑ बेद के सिवाय नौवें वाले सब भाव । ग्यारहवें 
बारहवें में कपाय के सिवाय दसवें वाले सब माव | तेरहवें म अमिद्धत्व 
लेइपा और गति । चौदहवें म गति और असिद्धत्व । 

पारिणासिक--पहले मे तीना दूसरे से थारहवें गुणस्थान तब 


जीवत्व और भव्यत्व यह दो भाव | तेरहवें, चौदहवें मे बेवल जीवत्व 
भाव । 


३४० पडणीति 


गुणस्थानों में औपदशमिक आदि भावो का विवरण" 





न्‍सकलनार८)आर-न्‍ाबसतमरानाप धकत. 
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३ | मिश्र ३ | ३|०|०|१२ | १६ |२| ३३ 
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4६इस विवरण मे गुणस्थानो में भावों के जो उत्तर-भेद वतलाये है, वे सब 
जीवो की अपेक्षा समझना चाहिये । 





धरतुथ कमग्रन्य ३५१ 


अनन्त भी तीन प्रहार का जानना चाहिए। ये सव भेद 

जघ-य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद वाले हैं । 

विवेधाथ--गाथा मे सख्या का विचार प्रारम्भ किया गया है। 
शास्नों भे सख्या तीन प्रकार की वतलाई है--१ सख्यात, २ असख्यात, 
३ अनात। उनमे से मूलभेद की अपेक्षा सरयात एक ही है । असख्यात 
के तीन भेद हैं--परीत्त असख्यात, युक्त-असर्यात और निजपदनयुकत 
असख्यात अर्थात्‌ असख्यातासस्यात । इसी तरह अनन्त के भी तीन 
भेद इस तरह होते है--परीत्त अनत, युक्त अनन्त और निजपद- 
युक्‍त-अन/त यानी अनन्तानन्त । इस प्रकार से सरया के मूत्र सात भेद 
होते हैं । 

यह सातो भेद जघय, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा से तीन- 
तीन प्रकार के हैं। जिससे सात को तीन से गुणित करने पर. इवंकीस 
भेद ही जाते हैं। इक्कीस भेदो के नाम क्रमश इस प्रवार है-- 

१ जघय सख्यात, २ मध्यम सरयात, ३ उत्कृष्ट सल्यात । 

४ जघय परीत्त असख्यात--५ मध्यम परीत्त-असरयात, 
६ उत्कृष्ट परीत्त-असस्यात । 

७ जध य युक्त-असरयात, ८ मध्यम युक्तेअसल्यात, ६ उत्कृष्ट 
युक्त भसस्यात । 

१० जधाय असस्यात-असर्यात, ११ मध्यम असख्यात-असख्यात, 
१० उत्कृष्ट अमस्यात-्भसर्यात । 

१३ जघय परीत्त अनन्त, १४ मध्यम परीत्त-अनत, १५ उत्कृष्ट 
परीत्त-मअनत । + 
१६ जघय युक्त-अनत, १७ मध्यम युक्त अन'त ९८ उत्हृष्ट युक्त- 
अनन्त । 


१६ जघय अनातानत, २० मध्यम अनन्तानन्त, २१ उत्हृष्ट 
अनन्तानन्त। 


न 


श्श्र पडशीति 


इस प्रकार से सख्या के भेदी को बतलाने के पदचात्‌ आगे की 
गाथा में सख्यात के तीन भेदो का स्वरूप बतलाते है। 
लहु संखिज्जं दु च्चिय आओ परं मज्म्िमं तु जा गुरुयं । 
जंबुद्दीवपमाणयचउपललपरूचणाइ इस ॥७२॥ 
दब्दार्थ--लहु--जघन्य, सखिज्जं--सस्यात, दुच्चिय--दो ही, 
- आओ परं--इसके उपरात, मज्मिमं --मध्यम, तु--तथा, जा ग्रुरुषं-- 
' उत्कृष्ट तक, जंबृहीवपसाणय- जम्बुद्वीप प्रमाण, चउ पलल्‍ल--चार 
, पल्‍्यो, परूचणाइ--प्ररूपणा करके, इम--इस उत्कृष्ट सख्यात को । 
गाथार्थ--दो की सख्या ही जघन्य सख्यात है। इसके (दो 
के) उपरात उत्कृष्ट सख्यात तक मध्यम सख्यात जानना 
चाहिये। जम्बृूद्वीप प्रमाण चार पल्‍यो की प्ररूपणा करके इस 
उत्कृष्ट सख्यात का प्रमाण जाना जाता है। (पल्‍ल्यो के नाम, 
प्रमाण आदि आगे की गाथा मे कहे है) । , 
विशेषार्थ--गाथा में सख्यात के जघन्य, मध्यम भेदों का स्वरूप 
और उत्कृष्ट भेद को स्पष्ट करने का सकेत किया गया है । 
जघन्य सख्यात को बतलाते हुए कहा है 'लहु सखिज्ज दु च्चिय' 
दो की संख्या जघन्य संख्यात है। दो को जघन्य सख्यात कहने का का रण 
यह है कि संख्या का मतलब भेद (पार्थक्य) से है, अर्थात्‌ जिसमे भेद 
प्रतीत हो, उसे सख्या कहते है। एक सख्या भेदरहित है, उसमें भेद प्रतीत 
नही होता है। क्योंकि जब एक घडा देखते है तब यह घड़ा है ऐसी 
प्रतीति तो उत्पन्न होती है किन्तु यह एक घडा है ऐसी प्रतीति उत्पन्न 
नही होती है। अथवा लेने-देने मे एक वस्तु की प्राय» कोई गणना 
करके लैता-देता नही है । इसीलिये सबसे जघन्य होने पर भी एक की 
> वन्य सख्यात के रूप मे गणना नही की है । भेद की प्रतीति दो आदि 
में होती है इसीलिये दो को ही जघन्य संख्यात माना जाता है। 
दो से ऊपर और उत्कृष्ट सख्यात तक बीच की सब सख्याये 


चतुर्थ कमग्रय देशरे 


मध्यम सरयात हुं--/अओ पर मज्झ्िम तु जा गुरुष ।' यानी इसके वाद 
तीन से लेवर उत्हृष्ठ मख्यात तक के मध्य मे जितनी भी सख्यायें 
होगी, ये सब मध्यम सम्यात मानी जायेंगी। कल्पना से मान लो कि 
१०० वी सम्या उल्तृष्ट सख्यात है और दो की सख्या जघाय सख्यात ॥ 
तो २ और १०० वे प्रीच ३ से लेवर ६६ तर जितनी भी सख्यायें होगी 
वे सव मध्यम मख्यात हैं। 
उत्पप्ट सस्यात का प्रमाण जम्बूद्वीप के प्रमाण* जैसे चार पत्यो 
वी प्ररूपणा द्वारा स्पप्ट जिया जा रहा है। जिसका सकेत आगे की 
गाथा में करते हैं। 
पल्‍ला5णवद्विमसलागपडिसलागमहासलागक्खा । 
जोयणसहसोगाढा सवेदयता ससिहभरिया ॥७३॥ 
नव्दाथ->पतला--पल्य, अणवद्विप--अनवस्थित, सलांग-- 
नलाका,. पडिसताय-प्रतिशवावो,  महासलाया--महाशलाबा, 
अपणा--माम बे, जोपणसहुस--हजार योजन, ओगाढा--गहरा 
सदेइपता--वटिया के अत सहित, ससिहु--विस तब, भरिषा-- 
गरना । 
शायाय--अनवस्थित शलावा, प्रतिशताजा और महा- 
शचजाया यह चार पल्य हैं। ये चारा पल्य एफ हजार योजन 
गहरे और वेदिया प्रमाण ऊचे हैं जिहे शिला पयात भरना 
भाहिये । 

१ जम्बूरीय पी झम्बाई घौटाई एक लाख योजन प्रमाण है और वृत्तागार 
हूत से उसी परिधि तांते साख सांसह हजार दो सौ सत्ताइम योजन 
तीए कास भद्टारिस धनुष बुध अधि साढ़ शेर्ह अयुप प्रमाण है-- 

पघरिही विधवरस सोचस सहस्म लो ये सपे सत्तवीमद्िया । 
कोयतिय अट्ववीस घतुमय तेरगुसद्दियं शा 
--डहु० क्षे०, पा० ६ 


३५६ पडणीति 


शलाका पल्य--एक-एक साक्षीभुत सरसो के दाने से भरे जाने के 
कारण इसको शलाका पल्य कहते हैं। शलाका पल्‍्य में डाले गये 
सरसो के दानो की सख्या से यही जाना जाता है कि इतनी वार उत्तर 
अनवस्थित पल्‍्य खाली हुए हैं । 
प्रतिशलाका पलल्‍्य--प्रतिसाक्षीभूत सरसों के दाने से भरे जाने के 
कारण यह प्रतिशलाका पल्‍य कहलाता है। हर वार शलाका पल्य के 
खाली होने पर एक-एक सरसो का दाना प्रतिशलाका पल्य मे डाला 
जाता है। प्रतिशलाका पल्य मे डाले गये इन दानों की सख्या से यह 
ज्ञात हो जाता है कि इतनी वार शलाका पल्य भरा जा चुका है। 
महाइलाका पल्‍्य--महासाक्षी भूत सरसों के दानों द्वारा भरे जाने के 
कारण यह महाशलाका पल्य कहलाता है। प्रतिशलाका पल्‍य के 
एक-एक वार भर जाने और खाली हो जाने पर एक-एक सरसो का 
दाना महाशलाका पल्य मे डाल दिया जाता है। जिससे यह जाता 
जाता है कि इतनी वार प्रतिशलाका पल्य भरा गया और खाली 
किया गया । 
अब आगे की गाथाओं में पल्‍यो के भरने आदि की विधि 
बतलाते है । न 
तो दीवुदहिसु इक्किक्क सरिसवं खिविय निद्टिए पढम । 
पढम॑ व तदंतं चिय पुण भरिए तम्मि तह खीणे ॥७४॥ 
खिप्पद सलागपललेगु सरिसवो इय सलागख (खि) वण्णेणं। 
पुत्रो बीओ य तओ पुव्व॑ पिव तस्मि उद्धरिए ॥७५॥ 
खीणे सलाग तदए एवं पढमेंहि बीयय भरसु । 
तेहि य तइयं तेहि य दुरियं जा किर फुडा चडरो ॥७६॥ 
दब्दार्थ--तो--उसके वाद, दीवदहिसु--ढवीप, समुद्र मे, 


इविकक्क--एक-एक, सरिसवं--सरसो के दाने को, खिविय-“डालकर, 
निट््‌ठिए पढमे--पहले पल्‍्य के खाली होने पर, पढसं व--पहले पल्य 


चतुथ बमग्रय हल 


की तरह, सतदत चिय--उस द्वीप था समुद्र के अत 5 
भरिए--पुन मर, तम्मि--उस पत्य का तह--पच्त हा 
खाली होने पर । 

लिप्पएट--शल, घलागफ्ल्‍ले--टातावा पल्य मे, एगु--एवक 
दाना सरिसयो--सरसा वा इय--इस भ्रवार, सलाग-जालाबा मं 
खवणेंण--डालन वे द्वारा, पुत्नो--धूण बीोओ--दूसरा य--और, 


तझमो--उसव॑ बाट पुस्व पिच--पहले वी तरह तम्मि--उसवो, 
उठरिए--लेवर के ) 


छोणे--तगाली होने पर सलाग--शलाबा, तइए--तीमर में, 
एव--इस प्रगार पदमेहि--पहले व द्वारा बीयप--दूसमरा दालाव 
पल्य भरगु--भरना तेहि--उसवे द्वारा य--और, सहय--तीस” 
तेहिं प--उ सब द्वारा और, तुरिय--चोषा, जा--जब तव', किर 
निश्चित, फुडा--स्पुट पूरी तरह चउरो-चारों। 

गापाष--उसवे वाद अनवस्थित पल्य में से एड 
द्वीप, समुद्र भे एकएवं दाया डालन से पहले पल्य शे सी 
हाने पर मिस हीप या समुद्र में सरसो हे दान समाए उसे 
द्वीप या समुद्र ब॑ अत जितना पत्य बनातर पहों पेरट 
सरसों पे दायों से भरें और उसको भी पहने बी हि एक 
एव द्वीप, समुद्र मे एर-एय दाना ठाजवर सा होने "8 छा 

दाजायापत्य में एवं सरपा का दो गे । इस 
प्रयार शलायापल्य में साक्षीमूस सरसा धो डालन 
वे द्वारा जब शत्रापापल्य +र जाये 'हेंसे वी तरह 
उस सैतार-- 

उमम से एफ्-एग दाता नियाल ६ वो साती ब्रा 
और प्रतिययायों में एप दाना “गों। दस प्रवार ये 
पहले मे दास दूसरा पन्‍्य चाना * हें दौरा तोसगा और 
सीमरे ये द्वार छौया भरता। तर चारापस्यायों 
लिया सर परिपूष चर देगा चाय । 


झ््ष् पडणीति 


विश्ेषार्थ--उत्क्ृष्ट सख्यात का प्रमाण बताने के लिये कल्पना का 

सहारा लेकर पहले चार पल्य वताये गये है । इन तीन गाथाओ मे 
उन पल्‍्यो को भरने की विधि का निरूपण किया है। 

सबसे पहला पल्‍य अनवस्थितपल्य है। यह दो प्रकार का है-- 
अनवस्थित और २ उत्तर अनवस्थित | मूल अनवस्थितपल्य तो 
प-प्रमाण एक लाख योजन लम्बाई-चौडाई वाला वृत्ताकार 
#चा १००८६ योजन है । इसको सरसो के दानो से शिखा पर्य॑न्त 
ठशस कर परिपूर्ण भर देने के वाद उसमें से एक-एक सरसो का 
द्वीप आदि प्रत्येक द्वीप, समुद्र मे डालना । इस प्रकार एक- 
का दाना डालने पर जिस द्वीप या समुद्र में यह मूल 
अनवस्थिपत्य खाली हो जाये तो मूल स्थान--जम्बूद्वीप से लेकर 
ई क्षेत्र प्रमाण और ऊँचाई में मूल अनवस्थित पलल्‍्य जितना 
पल्‍्य बनाना चाहिये । इसको सरसो के दानों से 
भर दिया जाये । ह 
र-अनवस्थितपल्य मे से सरसों का एक-एक दाना 
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अ्रकार एक-एक सरूक्ा दाना डालने प्र उस पलल्‍य को खाली 


किया जाये। जब वहे( ली हो जाये तब एक दाना शलाकापलय मे 
डाल दिया जाये । के 


इस श्रकार करने ९ जब अनवस्थित पल्य खाली होता जाये 


तब एक-एक सरसो का दे शलाकापल्य मे डालते जाना चाहिये 
और जिस द्वीप या समुद्र ह पल्‍य खाली हुआ हो, उस द्वीप या 
समुद्र के बराबर के नये-नये थतपल्य की कल्पना करते जाना 
चाहिये और उसे द्वीप या समु खाली करके एक दाना शलाका- 
पल्य मे डाले। इस प्रकार क रते जब शलाकापलल्‍य,पूर्ण भर 


चतुथ कमग्रत्य रै३६ 


जाये तब जिस द्वीप या समुद्र में अनवस्थितपल्य खाली हुआ हो, उस 
द्वीप या समुद्र के बराबर क्षेत्र के अनवस्वितपल्य की कल्पना करना 
और उसे सरसो से भरना। उसको खाली करने पर साक्षीभूत 
सरसो का दाना शलाकापल्य में समान--रखे जाने की स्थिति मे न 
होने के कारण उसे जैसा का तेसा ही भरा रसना चाहिये और उसे 
शलाकापन्‍य को लेकर एक एक द्वीप, समुद्र मे एक एक सरसो वा 
दाना डालते जाना चाहिये । इस प्रकार शलाकापल्य साली हो तब 
एक सरसो प्रतिशलाकापल्य मे डालना। इस समय अनवस्थितपत्य 
भरा हुआ, शलाकापल्य खाली और प्रतिशलाका में एकसरसो का 
दाना होता है। 

तदनन्तर अनवम्थितपत्य को लेबर आगे के द्वीप, समुद्र मे एक- 
एवं सरसों डालते जाना चाहिये और खाली हो तव एवं सरसों 
शलाकापल्‍य में डालना और उस द्वीप या समुद्र जितने नये 
अनवस्थित पल्य की वल्पना करके भरना और पुन एक एक सरसों 
एक-एक द्वीप ओर समुद्र मे डालते जाना। इस प्रवार पुन दुस्री 
बार दालावापल्य को पूरा भरना और जिस द्वीप या समुद्र मे 
अनवरिधतपल्य साली हुआ हो, उस द्वीप समुद्र के वरापर के 
उत्तर-अनवस्थितपल्थ वी वरत्पना करना और उसे सरसो से 
भरना । 

ऐसा करने पर अनवस्थित और शलाका पल्य भरे हुए हैं और 
प्रतिशलावापल्य में एव. सरसो का दाना है । 

अय पुन शलाकापलय को लेकर वहाँ से आगे के द्वीप, शरमुद्र मे 
एक-एक दाना डालकर उसे साली करना और साली होने पर एवं 
सरसो अतिशलावा मे डानना । ऐसा होने पर प्रतिशलाका में दो 
सरसो हैं, शतावापल्य खालो है और अनवस्थित पत्य भरा हुआ है । 
अत इस भरे हुए अनवस्थितपत्य को लेबर वहा से आगे के द्वीप 


2६० पदढगीति 


समुद्रो मे एक-एक दाना डालना और खाली होने पर बलाकापलल्‍य 
में एक साक्षीभूत सरसो का दाना इअलना और इस प्रकार शलाका- 
पल्य को पूरा भरता चाहिए | तव अनवरि्थितपल्य भी भरा हुआ हती 
है। वाद मे शलाकापल्‍लय को लेकर आगे के द्वीप समुद्रों में खाला 
करना और खाली होने पर एक सरसों प्रतिशलाकापल्‍्य में डालना 
इस प्रकार अनवस्थितपल्य के द्वारा बलाका और गलाकापलथ के 
द्वारा प्रतिगलाकापल्य पूर्ण भरना चाहिए । 
जब प्रतिशलाका पल्य पूरा भय हुआ होता है तव अतवस्थित, 
जलाका और प्रतिगलाका यह तीनों पल्य भरे हुए होते है । 
इसके पश्चात्‌ प्रतिगलाकापल्‍थ को लेकर आगे के द्वीप, समुद्र 
मे खाली करना और जब खाली हो तव महाझलाका पल्य में एक । 
साक्षीभृत सरसो डालना । इस समय महाशलाकापलय में एक सरसो, ' 
प्रतिशलाका खाली और गलाका व अनवस्थित पल्य भरे हुए होते हैं। 
उस समय शलाकापल्य को लेकर आगे के द्वीप समुद्रों मे खाली करवा 
और खाली होने पर एक सरसो प्रतिगलाका पल्य में डालना | तेंवे 
सहाशल्ाका तथा प्रतिगलाका पल्‍्य मे एक-एक सरसों और शलाका 
जाला तथा अनवस्थितपल्य भरा हुआ होता है। 
दस वाद अनवस्थितपलथ को लेकर आगे के द्वीप समुद्र में 
खाली करना और गलाकापल्य को पुनः भरता । जब गलाकापलल्‍थ भर 
जाये तव अनवस्थितपल्थ को भरा हुआ रखना चाहिए और शलाका- : 
पल्य को खानी करके एक सरसो प्रतिशलाकापल्‍य में डीलना , 
चाहिये। इस रोति से अनवस्थित द्वारा गलाका और शलाका छारा 
प्रतिशलाकापल्‍य को पूर्ण भरना चाहिये। जब प्रतिग्र॒लाकापल्‍थ ६ 
हो हो जाए तब महाजलाकापल्थ मे एक सरसो और गेष पल्य भरे 
हए होते हैं। इसके वाद प्रतिशलाकापल्‍य को खाली करके महा- 
अलाकापल्य मे एक सरसो डालना और झलाका को खाली करके 


रा 
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प्रतिशलाकापलय मे एक सरसो डालना तथा अनवस्थितपल्य को 
खाली करके एव. सरसो शलाकापल्य मे डालना। इस प्रकार जब 
महाशलाकापल्‍य मे एक सरसो के दाने की वृद्धि होती है तब प्रति 
शलाकापल्य खाली होता है और शलाका तथा अनवस्थितपल्य भरे 
हुए होते हैं। ;। 
इस प्रकार पूव-पूव पल्‍य साली हो तव एक-एक साक्षी सरसो 
आगे-आगे के पल्य मे डालते जाना चाहिये। जब महाशलाकापल्‍्य 
पूरा भर जाये तब प्रतिशलाकापल्‍य खाली और शलाका व अनव 
स्थितपल्य भरे हुए होते हैं। इसी प्रकार शला का द्वारा प्रतिशलाका 
और अनवस्थित द्वारा शलाका को पृण करते जाना चाहिये। जय 
महाशलाका और प्रतिशलाका पल्य पूर्ण होते हैं तव शलाबापल्य 
खाली होता है और अनवस्थितपल्य भरा हुआ। 
इस समय अनवस्थितपत्य के द्वारा शलाकापल्य को पूण भरना 
और शलाकापरय जब पूरा भर जाये तब जो द्वीप या समुद्र हो, उस 
द्वीप या समुद्र के बरायर क्षेत्र जितने अनवस्थितपल्‍य की कल्पना 
यरके उसे भी सरसो के द्वारा भर लेना चाहिये। इस प्रकार चारो 
पल्य पूण भरे जाते हैं । 
ग्रथकार ने स्वोपन टीका में चारा पल्या के भरे जाने की उक्त 
प्रणाली बतलाई है। लेबिन श्री जीवविजयजी महाराज ने अपने टवा 
में यह बात अय प्रकार से बतलाई है। जो अय आचार्यों का मत है, 
ऐसा प्रतीत होता है । उसमे इस प्रकार बताया है-- 
पहले अनवस्थितवत्य द्वारा घलावापल्य पूरा भरना, जब 
शलाबापल्य भर जाये तव अनेवम्यितपलथ को साली रखना और 
इलावा में मे एक एवं सरसा डालना। शलाकापल्‍य साली हो तब 
प्रतिशलायापत्य में एर सरसा डालना, यानी जब प्रतिशलाबा में 
एवं सरसो हो तय शलाजा और अनवस्थित पत्य पाली होते हैं। 


३६२ पडशीति 


इसके वाद जहाँ शलाकापल्‍्य खाली हुआ है, उतने द्वीप समुद्रों के 
वबरावर अनवस्थितपल्य की कल्यना करना और इस रीति से अनव- 
स्थित द्वारा शलाकापल्य भरना, शलाका द्वारा प्रतिशलाकापल्‍्य 


भरता । जब प्रतिगलाका पूर्ण भर जाये तव अनवस्थित और शलाका- 
पल्‍्य खाली होते हैं | 


इसके वाद प्रतिशलाका को लेकर उसमें के दाने एक-एक द्वीप- 
समुद्र मे डालना और उसके खाली होने पर एक साक्षी सरसों महा- 
शलाकापल्‍्य मे डालना । महाशलाकापल्‍्य मे जब एक सरसो होता 
है तब पहले के तीन पल्‍य खाली होते है । इसलिये जहाँ प्रतिशलाका- 
पलल्‍य खाली हुआ है। उतने द्वीप समुद्र के क्षेत्र वरावर के नये अनंव- 
स्थितपल्‍य की कल्पना करना और अनवस्थित द्वारा शलाका और 0 
शलाका द्वारा प्रतिशलाका और प्रतिशलाका द्वारा महागलांकीपेल्य 
इस क्रम से पूर्ण भरना । जब महाशलाकापलय पूरा भरा हुआ होता 
है तव प्रतिगलाका, शलाका और अनवस्थितपल्य खाली होते हैं । 


अनन्तर जहाँ प्रतिशलाकापलय खाली हुआ हो, वहाँ उतने ही बड़े 
अनवस्थितपल्य की कल्पना करके पुन. पूर्व क्रमानुसार एक-दूसरे 
पूर्ण करना । इस प्रकार प्रतिशलाकापल्य पूर्ण भरा हुआ होता है तब 
महाशलाका और प्रतिशलाकापल्‍्य भरे हुए होते है और शलाका 4 
अनवस्थितपल्‍्य खाली । इसके वाद जहाँ छलाकापल्‍य खाली हुआ 
हो उतने द्वीप या समुद्र के वराबर के अनवस्थितपल्‍्य की कल्पना 
करना और अनवस्थितपल्य द्वारा शलाका को पूर्ण भरना चाहिये 
और जहाँ अनवस्थितपल्‍ल्य खाली हुआ हो, उतने द्वीप समुद्र जितना 
अनवस्थितपलल्‍य वनाकर उसको शिखा तक सरसो से पूर्ण भरना । 
इस भ्रकार से चारो पल्य पूर्ण भरे जाते है । 


इस प्रकार से टीका व टवा के मतानुसार अनवस्थित आदि चारो 


च॒तुर्घे कमग्रय ३६३ 


पल्यो को भरने वी विधि बतलाने के बाद आगे की गाया में इन सरसो 
से परिपूर्ण पलयो के उपयोग के बारे मे सकेत करते हैं । 
पढमतिपल्लुद्धरिया दोबुदहो पल्लचउसरिसवा य । 
सब्वो वि एस रासी सद्ृणो परमसखिज्ज ॥७७॥ 
शब्दाय--पठमतिपहल--पहले तीन पल्य, उद्धरिया--पूरे हुए 
हैं. दोबुदही--दोप और समुद्र में, पल्लचचउ--चार पल्य वे, 
सरिसवा--सरसो य--और, सब्वो वि--सभी वो एस रासो--एक 
राधि समूह बरने सं, श्वोगो--एवं रुप कम, परभ्सतिज्ज-- 
उलृष्ट सस्यात (है) । 
गायाप-पहले तीन पल्य जितने द्वीप समुद्रो मे खाली 
हुए हैं, उनये सरसो के दानो ओर चारो पल्यो के सरसो वे 
दानो वी सस्या वो मिलाने स जो सख्या हो उसमे से एक 
यम वरन पर उत्हू ष्ट सस्यात होता है । 
विशेषाय--इस गाथा मे उत्पृष्ट सस्यात वी राशि का प्रमाण 
बतलाया है । 
पूव में अनवस्थित, शलाया और प्रतिशलावा पल्‍्य वो वार-वार 
सरसा थे दाना से भरवर उनको साली,क्रने वी विधि बतलाई है। 
उसके अनुसार जितने द्वीपां और समुद्रों मे सरसो का एक-एवं दाना 
पढ़ा, उन सउ द्वीपो की ओर सत्र समुद्रो वी जो सख्या हुईं, उसमे चारा 
पल्यो में भरे हुए सरसो के दानो वी सख्या वो मिलाने से जो सख्या 
होती है, उसम से एवं धो वम बर देने पर उत्क्ष्ठ सस्यात का प्रमाण 
निलता है। लर्थात प्रत्येय द्वीप, समुद्र में डाले गये सरसा वे दाना 
और चारो पल्या के दानो वो एकत्रित वरये उसमे से एवं को कम 
परा पर प्राप्त राटि उत्तष्ट ससख्यात है । 


जपय सम्यात दो और उत्लृष्ट सख्यात से पूथ तक पी जितनी 
भी यीच शी खख्या है, उपे मध्यम सख्यात समझना चाहिये। 


३६४ पडश्मीति 


शास्त्र मे जहाँ कही भी संख्यात शब्द का व्यवहार हुआ है, वहाँ सब 
जगह मध्यम सख्यात से मतलब है ।* 
दो से लेकर दहाई, सेकडा, हजार, लाख, करोड, शीषे॑प्रहेलिका 
आदि जो संख्यात की राशियाँ है, उनका तो किसी न किसी प्रकार 
वर्णन भी किया जा सकता है। लेकिन सख्यात सख्या इतनी ही नही 
है और इसके बाद की सख्या का कथन उपमा द्वारा ही सम्भव है। 
इस प्रकार से सख्यात के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेदों का 
स्वरूप बतलाने के पश्चात अब आगे की दो गाथाओ मे असख्यांत और 
अनन्त का स्वरूप स्पष्ट करते है । 
रूवजुयं तु परित्तासल लहु अस्स रासि अब्भासे । 
जुत्तासंखिज्ज॑ लहु आवलियाससयपरिसाणं ॥७८॥ 
वितिचउपंचमगुणणे कमा सगासंख पढसचउसत्त । 
णंता ते रूवजुया मज्ञा रूवृण गुरु पच्छा ॥७६॥ 
शब्दार्थं--रूवजुय--रूप (एक) युक्त, तु--और, परित्ता- 
सखं--परीत्तासख्यात, लहु--लघु (जघन्य), अस्स--इसका, रासि 
अव्भासे---राशि अभ्यास करने पर, जुत्तासंखिज्ज--युक्तासल्यात, 
लहु--लघु (जघन्य), आवलिया--आवलिका के, समयपरिमाण--- 
समय का परिमाण । 
वितिचउपचस--दूसरे, तीसरे, चौथे और “पांचवे की; 
गृणणें--अभ्यास करने पर, कसता--क्रम से, सग्रासंख--सातवा 
असख्यात (जघन्य असख्यात-असख्यात), पढमचउसत्त---१हला, 
चौथा और सातवा, णता--अनन्त, तेरूबजुया--एक रूप सहित, 


सज्ञा--मध्यम, रूश्ृूण---एक (रूप) कम करने पर, ग्रुरुपच्छा-- 
पिछला उत्कृष्ट (होता है) । 





१ सिद्धाते य जत्य जत्य सखिज्जगगहण कत तत्थ तत्थ सव्व अजहन्नमणु- 
क्कोसय दट्ठव्व । ---अनुयोगद्वार चुर्णि 


चतुर्थ कमग्रथ ३६५ 


गायाय--उत्कृष्ट सख्यात मे रूप' (एक) वो मिलाने से * 
जघ-य परीत्तासल्यात होता है। इसबी राशि का (जघय 
परीत्तासरयात की राशि का) अम्यास करने से जध-य युक्ता 
सख्यात होता है। इसे आवलिका के समयो का परिमाण 
जानना चाहिये । 

दूसरे, तीसरे, चौथे और पाचवें मूलभेद की राशि 
का अभ्यास करने पर अनुक्रम से सातवा असख्यात और 
पहला, चौथा एवं पाचवा अनन्त होता है। उसको रूप 
सहित करने पर मध्यम और एक कम करने पर पिछली 
सस्या का उत्कृष्ट होता है । 
विशेषाथ--गाथा मे असस्यात और अनात की सस्या का परिमाण 

बताने वी सूतविधि बतलाई है। पहली गाथा मे असस्यात के चार 
भेदो का और दूसरी गाया मे उसके शेप भेदो व अनत के! सब भेदो 
वा स्वरूप यतलाया है। 
पूव में सख्यात के तीन भेदो--जघय, मध्यम उत्कृप्ट--का 
स्वरूप बतलाया है और यहा असख्यात व अनात के भेदों का 
स्वरूप बतलाते हैं । 
असख्यात और अनन्त के क्रमश परीत्त, युक्त और निजपद-युक्त 
अर्थात असख्यात-असस्यात और अनत-अनत, यह तीन-तीन भेद होते 
हैं तथा यह तीन-तीन भेद भी जघाय, मध्यम व उत्कृष्ट की अपेक्षा 
से तीन-तीन प्रकार के हैं। ये भेद कुल मिलावर नौ नौ हैं। इनके 
पूरे नामो का उल्लेख पूथ में क्या जा चुका है। यहाँ इन भेदो का 
१ ट्गिम्बर साहित्य में मी रूप राब्ट एप सख्या वे अथ म प्रयुक्त हुआ है । जसे-. 
शवुत्तरेण तता आवलिया सखमाग गुणगारे। 
तप्पाउग्गेजादे वाउस्सोग्याहण  कमसो ॥ 
++शो० छीवकाड ११० 


३६६ पडशीति 


पूरा नाम न देकर अक द्वारा क्रम का सकेत किया है। इसलिये इनके 
क्रम को जानने के लिये इस प्रकार से अंक स्थापना करते है-- 
जघन्य परीत्त असख्यात १, मध्यम परीत्त असंख्यात २ 
उत्कृष्ट परीत्त असंख्यात ३, जघन्य युक्त असंख्यात ४ 
मध्यम युक्त असख्यात ५५ उत्कृष्ट युक्त असख्यात ६ 
जघन्य असख्यात-असंख्यात ७, मध्यम असख्यात-असख्यात 5 
उत्कृष्ट असख्यात-असख्यात ९, 


जघन्य परीत्त अनत १, मध्यम परीत्त अनन्त २ 
उत्कृष्ट परीत्त अनन्त. ३, जघन्य युक्त अनन्त ४ 
मध्यम युक्त अनन्त ५, उत्कृष्ट युक्त अनंत द 
जघन्य अनन्त-अनन्त ७, मध्यम अनन्त-अनन्त. 5 


उत्कृष्ट अनन्त-अनन्त 8, 

सर्वेप्रथभ जघन्य परीत्त असख्यात का स्वरूप निर्देश करते हुए 
कहा है कि--'रूवजुयं तु परित्तासख लहु' उत्कृष्ट संख्यात की राभि 
मे एक सख्या के मिलाने से जघन्य परीत्त असख्यात की रा्थि होती है। 
जैसे कि मान लो कि उत्कृष्ट सख्यात की राशि १०० हैं। ईर्स राशि में 
१ को और मिलाने पर जघन्य परीत्त असख्यात की संख्या होगी । 
यानी १०० उत्कृष्ट सख्यात है और १००-+१८: १०१ जघन्य परीत्त- 
असख्यात का प्रमाण होगा । 

इस जघन्य परीत्त असख्यात की राशि का अभ्यास: करने पर 


१ जिस सख्या का अभ्यास करना होता है, उसके अक को उतनी वार 
लिखकर आपस मे गृणा करना । अर्थात्‌ पहले अके की दूसरे अक के साथ 
गृूणा करना ओर जो गुणनफल आये उसका तीसरे अक के साथ गुणा 
करना और उसके गृुणनफल का चौथे अक से गुणा करना। ईरसे प्रकार 
पूर्व-पूर्व के गुणनफल का अगले अक के साथ गुणा करना और अत में जो 
गुणनफल प्राप्त हो, वही विवक्षित सख्या का अभ्यास है। जैसे कि ५ 


चतुथ बमग्रय 523 


जो सझ्या आती है वह जघ-म युक्त असख्यात वी सख्या है--अस्स 
रासि अव्मासे जुत्तासखिज्ज लहु। यही जघाय युक्त असब्यात 
आवलिका वे समय का परिमाण है। अर्थात्‌ एवं आवलिका में 
असस्यात समय होते हैं। शास्त्र मे आवलिका के समयो को जो 
असख्यात कहा है, वह जघय युक्त अमख्यात समझना चाहिये । 

एक कम जघय युक्त असस्यात वो उत्कृष्ट परीत्त असख्यात तथा 
जघय परीत्त असस्यात एवं उत्कृष्ट परीत्त असम्यात के बीच की 
सब सख्याओ को मध्यम परीत्त असरयात जानना चाहिये । 

इस प्रकार से जघ-य, मध्यम, उत्कृष्ट परीत्त असस्यात और 
जघधय युक्त असख्यात इन चार वी सख्या वा निर्देश करने वे बाद 
शेप असरयात व अनत के नौ भेदो का स्वरूप बतलाते हैं । 


जघय युक्त असरयात का दूसरी, तीसरी, चौथी ओर पाचवी धार 
अभ्यास करने पर अनुक्रम से 'सगासख' निज पद असख्यात अर्थात्‌ 
अमख्यात-असरयात तथा पहला, चौथा और सातवा अनत होता है। 
वह इस प्रकार समझना चाहिये । 
जघय युक्त असरयात की राशि का अभ्यास करने पर जघय 
असर्यात-असख्यात होता है। उसका भी अभ्यास करने पर पहला 
जधय परीत्त अनत और उमा भी अभ्यास करें तो चौथा जघय 
युक्त अन॒त तथा उसका भी अभ्यास करने पर जघय अनात-अनत 
होता है । तीन असख्यात और तीन अनन्त इन छह के जघयो को एक 





वा अम्पास ३१२५ है। इसवी विधि यह है कि--५ को पाँच थार 
लिखना--५ ५,५,५ ५ | पहले ५ को दूसरे पाँच से गुणने पर २५ हुए, २५ 


70% के साथ के १२५ और १२४ को चौथे ४ के साथ 
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आदि से युक्त करने पर जहाँ तक उत्कृष्ट न हो जाये वहाँ तक छह 
मध्यम होगे और इन छह में से एक कम करने पर पिछले उत्कृष्ट 
भेद होते है, किन्तु सिद्धात के मतानुसार उत्तककृप्ट अनन्त-अनन्त यह 
अनन्त का अतिम नीवा भेद नही होता है । 


असंख्यात व अनन्त के भेदों की व्याख्या 


उक्त कथन के अनुसार जघन्य परीत्त असंख्यात आदि की व्याख्या 
नीचे लिखे अनुसार जानना चाहिये-- 

१ जघन्य परीत्त असख्यात--उत्कृष्ट सख्यात को एक सख्या 
सहित करने पर जघन्य परीत्त असंख्यात होता है । 


२ मध्यम परीत्त असख्यात--जघन्य परीत्त असंख्यात को एक 
संख्या से युक्त करने पर जहाँ तक उत्कृष्ट परीत्त असंख्यात न हो, 
वहाँ तक मध्यम परीत्त असंख्यात कहलाता है । 


३ उत्कृष्ट परीत्त असंख्यात--जघन्य परीत्त असंख्यात राभि 
का अभ्यास करने से जघन्य युक्त असख्यात होता है और उसमे से एक 
कम करने पर उत्कृष्ट परीत्त असख्यात कहलाता है। 


४ जघन्य युक्त असख्यात--जघन्य परीत्त असख्यात का राशि- 
अभ्यास करने से जघन्य युक्त जसंख्यात होता है। एक आवलिका मे 
इतने समय होते हैं । ] 


५. मध्यम युक्त असख्यात-जघन्य युक्त असंख्यात में एक मिलायें, 
यानी वहाँ से लेकर जहाँ तक उत्कृष्ट युक्त असंख्यात न हो जाये, 
वहाँ तक की समस्त सख्या मध्यम युक्त असख्यात कहलाती है । 


$ 


६ उत्कृष्ट युक्त असख्यात--जघन्य युक्त असंख्यात का राशि 
अभ्यास, करने से सातवा जघन्य असख्यात-असख्यात कहलाता है, 
उसमे से एक को कम करने पर उत्कृष्ट युक्त असख्यात होता है । 
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७ जघय असरयात-असरयात--जघय युक्‍त-असख्यात का 
राशि-अम्यास करने से जघधय असख्यात-असख्यात होता है। 

८ मध्यम असख्यात-असस्यात--जघय असख्यात-असम्यात 
में एक को जोडने पर जहा तक उल्त्ण न हो जाये, वहा तक मध्यम 
अमख्यात-असख्यात कहलाता है । 

६ उल्तृृष्ठ असख्यात असस्यात---जघय असस्यात-असख्यात का 
राशि-अम्यास करने से पहला जघय परीत्त अनन्त होता है और 
उसमे से एक को कम फरने पर उत्दृष्ट असग्यात-असस्यात 
कहलाता है । 


१ जघय परीत्त-अनन्त--सातवें जघय असख्यात असरयात 
का राशिअम्यास करने से प्राप्त सख्या जधय परीत्त-अनन्त 
कहनताती है। 

२ मध्यम परीत्त अनन्त--जघय परीत्त-अनन्त को एवं आदि से 
युवत करने पर जहाँ तर उल्हृष्ट सख्या न हो जाये, वहाँ तब वो 
मध्यम परीत्त-अनन्त कहते हैं । 

३ उलृष्ट परीत्त अनन्त--जधघय परीत्त-अनन्त वा राशि 
अभ्यास +रने से जघय युक्‍्त-अनत होता है और उसमे से एक बम 
परने पर उतृष्ट परीत्त-अनन्त वहलाता है। 

४ जघय युक्त-अनन्त--जध य परीत्त-अनन्त का राशि-अभ्यास 
बरन में जघय युक्त-अनत होता है। अभव्य जीवो की सस्या इस 
अनन्त सम्या प्रमाण है । 

४ मध्यम युक्त अनन्त--जघय युक्त-अनन्त वी सख्या यो 
एशधपिय परते-करते जहाँ तन उल्तृष्ट युक्त-अनन्त न हो जाये वहाँ 
तय थी सम्या वी मध्यम युक्त-अनन्त कहते हैं। 

६ उल्प्ट युक्त-भान्त-जघय युक्त-अनन्त वी राशि का अभ्यास 
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करने से जघन्य अनन्त-अनन्त होता है, उसमे से एक कम करने पर 
उत्कृष्ट युक्त-अनन्त होता है । 

७ जघन्य अनन्त-अनन्त--जथन्य युक्त-अनन्त का राजि-अम्यास 
करने पर जो सख्या प्राप्त होतो है, वह जघन्य अनन्त-अनन्त है । 

८ मध्यम अनन्त-अनन्त--जघन्य अनन्तानन्त को एकादिक से 
युक्त करने पर उसके वाद जो कुछ भी सख्या बनती है, वह संव 
मध्यम अनन्तानन्त होती है । 

९. उत्कृष्ट अनन्त-अनन्त--अनुयोगद्वार सूत्र के अनुसार कि 

।. एवं उकक्‍कोसय॑ अरणंताणतर्य नत्यि-- 
उत्कृष्ट अनन्तानन्त नही होता हे । जघन्य अनन्तानन्त के पश्चात सभी 
स्थान मव्यम बनन्‍्तानन्त में गर्भित हो जाते है। बर्थात्‌ उत्कृष्ट 
अनन्तानन्त नही है । 

इस प्रकार से अनुयोगद्वार सूत्र मे बताई गई विधि के अनुसार 
असख्यात आदि का स्वरूप वतलाया है । अब असंख्यात एवं अनन्त के 
भेदो के विपय मे कार्मग्रन्थिक मत का सात गाथाओ द्वारा उल्लेख 
करते हुए ग्रन्थ का उपसंहार करते हैं । 
असंस्यात व अनन्त के भेदों सम्बन्धी कार्मग्रन्थिक मत 

इय सुत्तुत्तं अस्ने वर्गियमिक्कसि चउत्थयमसंखं । 

होइ असंखासंख लहु रूवजुर्य तु तं॑ मज्झ ॥८०॥ 

गब्दाथें--इय --यह, सुत्तुत्त--सूचोकत, अन्मे--्नन्‍्य आचार्य, 
वर्गियं--वर्ग करते समय, इक्क्सि--एक वार, चउत्ययं--चौथा, 
असंखं--असख्यात, होइ--होता है, अशंखासंखलहु--जतन्य 
असंख्यात-असख्यात, रूवजुबं--एक युक्त होने पर, तु--और, तं-- 

वह, मज्ञ--मब्यम असस्यात-असख्यात । 

गायार्व--इस प्रकार से असख्यात आदि के वारे में 
सूत्रोक्त जानना चाहिये । कुछ आचार्यों का मत है कि चौथे 
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असस्यात का एक वार बग करने पर जघाय असख्यात 
अमब्यात होता है और उसे एक से युक्त करने पर मध्यम 
असस्यात-असख्यात होता है । 
विवेधाय--पूव म अनुयोगह्वार सूत्रोकत विधि के अनुसार संख्या 
का वणत किया गया है) लेक्नि यहाँ सिद्धान्त के मत से भिन्र जय 
आधार्यों के मन्‍्तव्य का 'अने वरिगिय' पद से दिग्दशन कराना प्रारम्भ 
बरते हैं । 
उन आचायों का मत है क्रि जधय युकत-असम्यात का एक ही 
बार वग करने पर यानी जधय युक्‍्त-असस्यात वी जो राशि है 
उसऊा उसी राति के साथ गुणा करने पर जैसे कि पाँच का पाँच से 
गुणा वरने पर २५ होता है, वह जघय असय्यात असस्यात है-- 
इबफ्सि चउत्ययमसल होइ अससासख लहु। 
इस जघन्य असरयात-असस्यात को भी एक आदिक से युक्त 
परने पर जहाँ तक उत्कृष्ट न हो, वहाँ तर मध्यम असम्यात-असस्पात 
समझना चाहिये। 
स्न्रूणमाइम गुर ति वरिगठड ते इस दस पस्ेवे । 
लोगागासपएसा धम्माधस्मेगजियदेस! ॥८१॥ 
ठिद्दबधज्ञ्वसाथा अणुभागा जोगछेयपलिभागा | 
दुण्ह य समाण समया पत्तेयनिगोयए खिवसु ॥८श॥ 
पुण त्तम्मि तिवग्गियए परित्तणत लह्ठु तस्स रासीण । 
अब्नासे लहू जुत्ताणत अव्भव्वजियमाण ॥८३॥ 
हास्दाथ->श्वूण--एक रूप हीत आइय--पहला, ग्रुद-- 
उल्ृप्ट ति बश्िउ--तीन बार बंग करके त--उसम इस-यह 
दस--स यस्‍तुए बयेदें--डालें, मिला लोगायास-लोगागाण 


पएसा--प्रदेश धम्माधम्म--धम्र और सपम अध्तियाय, एगनिय-- 
एड जीव पे देशा-प्रटेच । 
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ध्प 
(0३ 
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ठिद्ववंघध--स्थितिवंब, अज्ञवसाया--अध्यवसाय, अणुभागा- 
अनुमागवन्ध के स्थान, जोग--बोग के, छेयपलिभागा--छेद प6)ि- 
भाग (निविभाज्य भाग), दुष्ह--दोनो के (उत्मपिणी, अवसपिणी के) 
य--और, समाण--समान, समया--समय, पत्तेय--प्रत्येक थरीर 
वाले जीव, निगोयए--निगोंद के जीव, खिवसु--मिलाओ । 
पुण--पुन", उसके वाद, तम्मि--उस राशि में, तिवग्गियए--- 
तीन वार वर्ग करने पर, परित्तगत--परीत्त-अनन्त, लहु--जघन्य, 
तस्स---उस, रासीणं--राशि का, अव्भासे---अम्यास करने से, लहु-- 
जबन्य, चुत्तागत--ुक्त-अनन्त, अव्भव्व--अभव्य, जियमाणं--जीव 
का परिमाण । 
गायायं--उसके (जबन्य असख्यात-असख्यात के) एक 
रूप हीन करने पर, पूर्व का उत्कृष्ट होता है और उसका 
तीन वार वर्ग करके उसमे इन दस वस्तुओं को मिलायें-- 
लोकाकाण के प्रदेण, धर्मास्तिकाय, अथर्मास्तिकाय और एक 
जीव के प्रदेश तथा स्थितिवंध के अध्यवसाय स्थान, अनु- 
भागवंध के अध्यवसाय स्थान, योग के निविभाज्य भाग, 
उत्सपिणी-अवसपिणी काल के समय, प्रत्येक गरीर वाले 
जीव और निगोद के जीव, और उसके वाद-- 
उस राणि का तीन वार वर्ग करने पर जघन्य परीत्त- 
अनन्त होता है। उसकी राशि का अभ्यास करने पर जघन्य 
युक्त-अनन्त होता है । उसे अभव्य जीवों का परिमाण जानना 
चाहिये । 
विभेषार्थ--इन तीन गाथाओ में उत्त्कष्ट युक्त-असंख्यात, जथन्य 
परीत्त-अनन्त और जघन्य युक्त-अनच्त की संख्या का परिमाण बतलाया 
है । 
डर उत्क्रप्ट युक्त-असख्यात की संख्या का परिमाण वतलाते हुए कहा 
है स्वृणमाइयं गुरु! यानी पूर्व में जो जधन्य असंख्यात-असंख्यात 
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बा परिमाण बताया गया है, उसमे से एक कम करने पर उत्कृष्ट 
युक्त-असम्यात की सख्या का परिमाण हो जाता है । 
जघ-य परीत्त-जनत का परिमाण वतलाने के लिये पहला संकेत तो 
यह किया है-'तिवग्गिउ-जघय असख्यात-असरयात का तीन बारे वर्ग 
करो और वग करने के पदचात प्राप्त राशि में निम्नलिखित दस क्षेंपक) 
मिलाये जायें-- 
१ लोकाकाश के प्रदेश, + 
२ धर्मास्तिकाय के प्रदेश, ल्‍ + 
३ अधर्मास्तिवाय के प्रदेश, 
४ एक जीव के प्रदेश, 
५ स्थितिवध के अध्यवसाय॑ स्थान, 
६ अनुभागवध के अध्यवसाय स्थान, 
७ योग (मन, वचन, काय शक्ति) वे छेद प्रतिभाग (जो सूक्ष्म 
निविभाज्य भाग होते हैं) 
८ उत्सपिणी-अवस्पिणी इन दोनो वालो के समय, 
६ प्रत्येफ जीव वे शरीर, 
१० निगोद--साधारण वनस्पतिकाय के शरीर । 


१ 





किमी संख्या का तीन यार यंग बरना हा तो सवप्रथम उस सख्या वा 
आपस में वग बरना, दूसरी वार फिर वगेजय सस्या वा बगजाय सख्या 
से यग बरना, तोसरी थार दूसरी बार विय गय व से प्राप्त राति वा 
उसो ये बरावर यो राधि वे साथ वग करना । जस कि ४५ वा तान बार 
बग करना है तो ५ का पहता वय ५२८४-०२५ हुआ। इस २५ वा 
दैसरी बार इसी समस्या में साथ यंग करना २५३८२५०-६२४ यह दूसरा 
चैग हुआ। इस ६२५ का ६२४ से गुणा बरना ६२५ »( ६२५०-३६ ०६२५ 
यह ५ वा तीन बार वग हुआ । 

२ प ही दस क्षेप्र तितोक्सार गाया ४२ से ४४ तक म भो निदिष्ट हैं। 


३७४ पडश्ीति 


» उक्त दस क्षेपकों के मिलाने पर जो राणि हो उसका तीन वार 
वर्ग करने पर प्राप्त संख्या जघन्य परीत्त-अनन्त है और इस जघन्य 
परीत्त-अनत की राशि का अभ्यास करने पर जघन्य युक्त-अनन्त 
कहलाता है। यही अभव्य जीवो का प्रमाण है अर्थात्‌ इतनी अभव्य 
जीवो की संख्या है। 

तब्वग्गे पुण जायइ णंताणंत लहु तं च तिकक्‍्खुत्तो । 

वग्गसु तह वि न॒ त॑ होइ णंतखेवे खिवसु छ इसे ॥5४॥। 

सिद्धा निगोयजीवा वणस्सई काल पुग्गला चेव । 

सव्वमलोगनहं पुण ति वग्गिं केवलदुगस्सि ॥८४५॥। 

खित्ते णताणंत॑ हवेइ जिद॒ठ॑ तु ववहरइ मज्ञ । 

इय सुहुसत्थवियारों लिहओ देविदसुरीहि ॥८६॥॥ 

,शैव्दार्थ---तब्वगो---उसका वर्ग करने से, पुण--पुन:, जायइ-ए 
होता है, णंतराणतलहु--जघन्य अनन्तानन्त, तं--उसको, च-जौर, 
तिक्‍्खुत्तो--तीन वार, वग्गसु--वर्ग करने पर, तह॒वि--तों भी, 
न त॑ होई--वह (उत्कृष्ट अनन्तानन्त) नही होता है, णंत--अनत, 
खेवे---क्षेपक, खिवसु--मिलाओ, छ इसे--यह छह । 

सिद्धा--सिद्ध जीव, निगोयजीवा--निगोद के जीव, 
वणस्सई---ब्नस्पतिकाय, काल--काल के समय, पुग्गला--पदृंगल 
परमाणु, चेव--और, सब्बं--सर्व, सभी, अलोगनहं--अलोकाकाश, 
पुण--पुन , तिवग्गिउ--तीन बार वर्ग करके, केवलदुगम्मि---केवल- 
द्विक के पर्याय । 

खित्ते--मिलाने से, णंताणंतं---अनतानत, ह॒वेइ--होता है, 
जिदुठ---उल्कृष्ट, तु---और, ववहरइ--व्यवहार मे, मज्ञ--मव्यम, 
देय इस भ्रकार, सुहुमत्थवियारो--सूक्ष्म अर्थ का विचार, 
लिहिओ--लिखा, देविदसुरीहि--देवेन्द्रसूरि ने । 

गायाथे--उसका (जघन्य युक्तानन्त का) वर्ग करने 
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से जघय अनन्तानन्त होता है। जधन्य अनतानन्त का 
तीन बार बग करने से ही उत्कृष्ट अनन्तानन्त नही हो जाता 
है कितु उसमे तीन बार वग करके निम्नलिखित छह क्षेपक 
और मिलाना चाहियै-- 

सिद्ध, निगोद के जीव, वनस्पतिकायिक जीय, तीनो 
बाल के समय, समस्त पुद्गल परमाणु, समग्र अलोकाकाश के 
प्रदेश । इन छह क्षेपको को मिलाने वे पश्चात तीन वार वर्ग 
करके उसमे बेवलद्विक वे पर्याय मिलायें । 


*. उनके मिलाने से उल्दृष्ट अन तानन्त होता है । लेकिन 

व्यवहार में मध्यम अन-तानन्त का ही प्रयोग क्या जाता 

है। इस प्रकार से श्री देवेद्धसूरि ने 'सूद्षम अथ विचार 

प्रबरण लिसा है। 

विशेषाय-पूव गाथा में जधय युक्‍्तानत वी राशि वा प्रमाण 
बतलाया था। इस तीन गायाओं मे जघ ये अनतानात और उल्लृष्ट 
अनम्तानन्त का परिसाण वतलाते हुए ग्रथ के नामोल्लेस पूर्वक प्रन्‍' रण- 
समाप्ति वा सकेत किया है। 

जघय अनन्तानन्त के परिमाण को वतलाते हुए कहा है कि 
'तब्बग्गे पुण जायइ णताणत लहु' पूर्वोक्त जघय युव्तानत थी सख्या 
वा वग परन से प्राप्त राशि जघय अनन्तानत वी समस्या है और 
जपध-य अनन्तानन्त वी राशि का तीन यार प्र करने से ही उत्हृष्ट 
अनन्तानन्त वी सख्या का बोध नही हो जाता है। लेबिन उत्दृष्ट 
अनन्तानन्त वी संख्या का भान करन ये लिये सप्रसे पहले जघ ये 
अनन्तानन्त की सस्या या त्तीन थार वग बरके अनन्त सम्या थाली 
निम्नलिखित छह वस्तुओं (क्षेपको)* को मिलाना चाहिये-- 





१ यही छप क्षपद वियोकसार की ४धवी गाया मे भौ व्ित हैं । 
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१ सिद्ध जीव, २ निगोद के जीव, ३ वनस्पतिकाय के जीव, 
४ काल (अतीत, अनागत और वर्तमान) के समय, ५ समग्र पुदुगल 
परमाणु और ६ समस्त लोक-अलोकाकाश के प्रदेश ।* 

इन अनन्त सख्या वाली छ* वस्तुओ को मिलाने के पश्चात्‌ फिर 
से तीन बार वर्ग करके उसमे केवलह्विक--केवलज्ञान, केवलदर्शन 
की पर्यायों की संख्या* को मिलाने से उत्कृष्ट अनन्तानन्त की सख्या 
का परिमाण होता है। यह उत्कृष्ट अनन्तानन्त का परिमाण बोध के 
लिये है, लेकिन लोकालोक मे विद्यमान पदार्थों के मध्यम अनन्तानन्त 
प्रमाण होने से व्यवहार मे मध्यम अनन्तानन्त ही उपयोग में लिया 
जाता है। उत्कृष्ट अनन्तानन्त निष्प्रयोजन होने से सिद्धान्त मे उपयोग 
में न आने के कारण उसे ग्राह्म नही माना है। 

इस प्रकार से ग्रथ के वर्ण्य विषय का विचार समाप्त हो जाने के 
पश्चात्‌ ग्रथकार उपसहार करते है कि इस प्रकरण मे अनेक सूक्ष्म 
विषयो पर विचार व्यक्त किये जाने से इस प्रकरण का नाम भी 
सृक्ष्मार्थ विचार है और अब यह समाप्त किया जाता है। 

गाथा 5८० से ८६ तक कुल सात गाथाओ में असख्यात और अनन्त 
के भेदों व उसमे ग्रहण की गई असख्यात व अनन्त पर्याय वाली 
वस्तुओ के विषय मे कार्मग्रथिक मत का उल्लेख किया है। जिसका 
विशद स्पष्टीकरण यहाँ प्रस्तुत करते है-- 

गाथा ७१ से ७६ तक मे सैद्धान्तिक मत के अनुसार और गाथा 
८० से ८६ तक कार्मग्रथिक मत के अनुसार सख्या का विचार किया 
गया है। पहले सख्यात के तीन, असख्यात के नौ और अनन्त के नौ, 


१ मूल के 'अलोक' पद से लोक और अलोक दोनो प्रकार के आकाश 
विवक्षित है--अलोकाकाशमिति उपलक्षणत्वात्‌ सर्वोड्पि लोकालोकप्रदेश- 
राशि । ->चतुर्थे कर्म ग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका, प्ृ० २१३ 

*ै जैय पर्याय अनन्त होने से केवलश्ञान की पर्याये भी अनन्त है । 
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बुल इक्तीम भेद वतलाये हैं। इत इक्बीस भेदो मे से पहले सात भेदो 
के स्वरूप मे सैद्धांतिक और कामग्रथिक हृष्टि से मत-भिन्‍नता नहीं 
है। लेकिन आठवें आदि शेप भेदो के स्वरूप के विपय में सैंद्धातिक 
और कामग्रथिक मतभेद हैं । 

सरया विषयक सद्भातिक व कामग्रीयक मत भिन्नता 

कामग्रथिक आचार्यो वा कथन है वि जघ य युक्त-असस्यात का 
चग करने से जघपय असस्यात्त-असख्यात होता हैं लेक्नि सैडातिक 
मत से जघन्य युक्त-असख्यात का अभ्यास करने पर जधन्य असख्यात्- 
असख्यात बनता है। यानी बमग्रयो में और सिंद्धात मे जघय 
असस्यात-असख्यात वी सख्या वा परिमाण जानने के लिये जघय 
युक्त-अमप्यात थी सख्या सम्रान रुप से मानी है लेक्नि कमग्रथ मे 
बग वरने और सिद्धात में अम्यास बरने का निर्देश किया है। 

कमग्रथो मे जधय परीत्त-अनन्त वी सख्या के परिमाण के लिये 
बताया है वि जधय असख्यात-असख्यात का तीन वार वग करने के 
पश्चात अमख्यात प्रदेश, समय, अध्यवसाय स्थान वाली निम्नलिखित 
दस वस्तुओं का मिलाबर उस समस्त सम्या वा फिर से तीन बार 
बग बरने से जो सम्या होती हैं, वह्‌ जघन्य परीत्त-अनन्त है-- 

(१) लागावाश् थे प्रदेश, (२) धर्मास्तिकाय के प्रदेश, (३) अधर्मा 
स्तिकाय वे प्रदेश, (४) एवं जीव वे प्रद्श, (५) स्थितियधजनयः 
अध्यवसाय रयान, (६) अनुभाग प्रदेश, (७) योग वे निविभाग अश, 
(८) अवसधिणी-उत्सविणी इन दोना कालो वे समय, (&) प्रत्येप' दारीर 
और (१०) निषाद शारीर । 

जवति सिद्धांत में जघय अमख्यात-असख्यात का राशि-अभ्यास 
प्रने मे प्राप् हान बानी पथ्या वो जधय परीत्त-अनन्त क्हाहै। 

जपय पृक्त-अन/त था एवं बार वग परने से जघय जनन्तानन्त 
और जपन्‍य अतस्तानन्त वा तीन वार बय यर उसमे (९) सिद्ध जीव, 
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(२) निगोद के जीव, (३) वनस्पतिकायिक जीव, (४) तीनो कालों 
के समय, (५) सम्पूर्ण पुदगल, परमाणु और (६) समस्त आकाश के 
प्रदेश मिलाने के पश्चात तीन बार वर्ग करके उसमें केवलनञान और 
केवलदशन की संपूर्ण पर्यायो की सख्या मिलाने से उत्कृष्ट अनन्तानन्त' 
की सख्या होती है । 

लेकिन सिद्धान्त मे जघन्य परीत्त-अनन्त की सख्या के लिये जघन्य 
असख्यात-असख्यात का राशि-अभ्यास करना बतलाया गया है। इसी 
प्रकार जघन्य अनन्तानन्त की संख्या जधन्य युक्त-अनन्तानन्त क राशि 
का अभ्यास करने पर प्राप्त होती है । 

कर्मग्रथ मे उत्कृष्ट अनन्त का परिमाण बताया है लेकिन सिद्धात 
में उत्कृष्ट अनन्त नहीं माना है और इसका कारण बताते हुए 
कहा है कि जघन्य अनन्तानन्त के बाद के सभी स्थान मध्यम 
अनन्तानन्त मे समाविष्ट हो जाने से उत्कृष्ट अनन्तानन्त नही 


होता है-- 
एवं उककोसय अणताणतयं नत्थि । 


कार्मग्रथिक भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त के परिमाण को वतलाते 
अवद्य है, लेकिन उसके लिये सिद्धात का मत ग्राह्म मातकर कहते है 
कि यह उत्कृष्ट अनन्तानन्त निष्प्रयोजन है। क्योकि लोकाकाश मे 
विद्यमान सभी पदार्थ मध्यम अनस्तानन्त प्रमाण ही है। 
मध्यम या उत्कृष्ट सख्या का स्वरूप जानने की रीति मे सैद्धातिक 
और कार्मग्रथिकों मे मतभेद नही है किन्तु ७शवी और ८०वी गाथा मे 
बताये हुए दोनो मतो के अनुसार जघन्य असख्यात-असख्यात का 
स्वरूप भिन्‍्त-भिन्‍न हो जाता है, अर्थात्‌ सैद्धान्तिकमत से जघन्य युक्त- 
असख्यांत का अभ्यास करने पर जघन्य असख्यात-असख्यात होता है 
ओर कार्मग्रथिक मत से जघ॒न्य युक्त-असख्यात का वर्ग करने पर 
जयन्य असख्यांत-असख्यात । इसी दृष्टिकोण की भिन्‍नता से मध्यम 
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युक्तासस्यात, उत्कृष्ट युक्तासख्यात आदि आगे वी सस्याओ का 
स्परूप भिन्‍न भिन बने जाता है। जघय असस्यात-जसस्यात मे से 
एव घटाने पर उत्कृष्ट बुक्तअसस्यात होता है और जघन्य युक्ता 
सग्यात व उत्तुष्द युक्तासरयात के बीच वी सस्यायें मध्यम युक्ता- 
सख्यात हैं। 

इसी प्रवार आगे वे भेदो की मध्यम सख्या वे लिये समझना 
चाहिये ति जघय में एवं मिलाने वे पद्चात से उत्दृप्ट से पृव तव 
यी सय सख्यायें मध्यम हैं। जघन्य और उत्वृष्ट सख्याये एक-एक 
प्रकार पी हैं लेकिन मध्यम सख्यायें एक प्रवार की नही हैं--मध्यम 
सम्यात वे सस्यात भेद, असस्यात के असख्यात भेद और अनन्त वे 
अनन्त भेद होते हैं। वयोवि जघन्य और उत्कृष्ट सकक्‍या का मतलब 
ता किसी एवं नियत सम्या से है फ्ितु मध्यम सख्या के लिये यह 
बात नहीं है, बयोवि जघय और उत्हूष्ट के वीच मख्यात की सख्यात 
इपाइया हैं असरयात वी अससूयात इकाइयाँ हैं ओर अनन्त वी 
अनन्त इयाइयाँ हैं। यही दकाइयाँ क्रमण मध्यम सख्यात, मध्यम 
अमस्यात और मध्यम अनन्त बहनातो हैं । 
क्षेपकों वी असरयातता और अनन्तता का फारण 

वामग्रथिका ने जघय परीत्त-अनन्त वी सख्या के लिये लोब|काश 
के प्रदणग आदि असस्यात समस्या वाले दस क्षेपय्रों वो तथा उत्तप्ट 
अनम्तानात की सम्या पे परिमाण के लिये अनन्त सख्या वाले सिद्ध 
जीव भादि छह क्षेपष यो मिलान वे लिये सकत जिया है। यहाँ 
एारी असमस्यातता और अनन्तता या स्पप्टीवरण करते हैं। 

जागागाण घमास्तिवाय, अधमास्तिकाय और एक जीव इन 
घारा मे! प्रदेश अससर्याउ-असख्यात हूँ और आपस मं तुल्य हैं। 
जीवादि पर द्वव्या व जवस्यान को लोक और जितने आवाज क्षेत्र म 
पत दव्पा गो अवस्थान है उसे लाकागाश बहते हैं। बेच त्तो जीव 
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अनन्त हैं लेकिन प्रत्येक जीव अपने प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से अस- 
ख्यात प्रदेशी है, इसी प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भी बस- 
ख्यात प्रदेणी हैं ।* हे 

ज्ञानावरण आठि प्रत्येक कर्म की स्थिति के जघन्य से उत्कृष्ट 
पर्यन्त समय भेढ से असख्यात भेढठ है। जैसे कि ज्ञानावरण कर्म की 
जघन्य स्थिति अन्तर्मुहर्त प्रमाण और उत्कृप्ट स्थिति तीस कोडाकीड़ी 
सागरोपम प्रमाण है। इस जघन्य और उत्कृप्ट स्थिति के बीच अन्त- 
मुह॒ते से एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक आदि 
इस प्रकार एक-एक समय वढते-वढते एक समय कम तीस कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम के वीच असख्यात समयों का अन्तर है। इसीलिये 
जघन्य और उत्कप्ट स्थितियां निब्चित होने पर भी मध्यवर्ती 
स्थितियों के मिलाने से ज्ञानावरण की स्थिति के असंख्यात भेद हो 
जाते है। अन्य कर्मो की स्थिति के लिये भी इसी प्रकार समझ लैवा 
चाहिए । 

कर्मो की स्थिति के असख्यात भेद होने का कारण जीव के अध्यव- 
साय स्थानों का असख्यात होना है जो लोकाकाञ के अंसंख्यात 
प्रदेशो के वरावर हैं-- 

पइठिहम संखलोगसमा* 

अनुभागवध के कारण जीव के कापायिक परिणाम हैं। इन कापा- 
यिक परिणामो के तीब्र, तीब्रतर, तीव्रतम, मद, मनन्‍्दतर और मन्दतम 
बादि के भेद से असंख्यात भेद है। एक-एक कापायिक परिणाम से एक 
एक अनुभाग स्थान का बंध होता है । इसीलिये कापायिक परिणाम- 
जन्य अनुभागस्थान भी कापायिक परिणामों के वुल्य असख्यात ही 
माने जाते हैं। 





2 असस्येया. पदेशा धर्माधर्मयो जीवस्य। --तत्त्वार्थयुत्र ७-८ 
है 


१ पंचम कर्मग्रंथ या० ५५ (देवेन्द्रसूरि कृत) 


चतुर्थ कमग्र-य देदर 


यहा यह भी समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक स्थितिबध में 
असम्यात अनुभागस्थान होते हैं। क्योकि जितने अध्यवसाय उतने 
ही अनुभागस्थान होते हैं और प्रत्येक स्थितिबध में कारणभूत 
अध्यवसाय असस्यात लोकागात प्रदेश प्रमाण हैं। 

योग के निविभाग अश असरयात हैं। क्योकि योग मन, वचन, 
बाय की शक्ति से जीव के प्रदेशों के परिस्प दन को कहते हैं भौर एव 
जीव के प्रदेश असरयात होते हैं, इसका सकेत पहले किया जा चुका 
है । जिस अश्ञ का विभाग केवलज्ञान से भी न किया जा सके, उसको 
निविभाग अश कहते हैं। 

यद्षपि अतीत, अनागत और यतमान की अपेक्षा काल द्रव्य अनत 
है, लेबिन जब उसमें से सिफ उत्सपिणी और अवसरपिणी काल के 
समयो की सम्या का ग्रहण करते हैं ती उनके एक समय से लेकर 
बीस कोडा-कोडी सागरोपम के दो, तोन, चार आदि इस प्रकार से 
मध्यम असरयात समयभेद हैं। इसीलिये उर्त्मपिणी और अवसर्पिणी 
कान के असख्यात भेद माने जाते हैं । 

जिस शरीर का स्वामी एक ही जोव हो उसे प्रत्येफ़ श्वरीर कहते 
हूँ। प्रत्येक शरीर असख्यात ही हैं क्यांकि पृथ्वीकायिक से लेकर त्र॒स 
वाय पयात सब प्रकार वे प्रत्येक जीव मिलाते से असख्यात हो होते 
हैं। जिस एक शरीर के घारण करने वाले अनःत जीव हो वह नियोद 
शरीर है भर ऐसे निगोद शरीर असरयात ही हैं । 

इस प्रकार से असस्यात सख्या वाले क्षेपतों का विवेचन करने के 
बाद अनन्त सख्यव क्षेपतों की अन/तता यतलाते हैं। 

अनादि-अनन्त इस लोक मे अनन्त जीव क्मरक्षय करके सिद्ध हो 
घुवे हैं और अनन्त ही ससार मे विध्वमान हैं। इसीलिये सिद्ध जीवो के 
अनन्त मानने के साथ ससारस्थ जीवा--जिनमे निगोद व साधारण 
बनस्पतिवायिक जीवा का समावेश हो जाता है---की सस्या भी अनन्त 
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मानी है। काल द्रव्य अनन्त समय वाला है। पुदुगल द्रव्य के परमाणु 
और स्कन्ध यह दो भेद है। इनमे से स्कन्‍्ध तो सख्यात और असख्यात 
प्रदेशी होने से सख्यात और असख्यात भी हो सकते है, लेकिन परमाणु 
रूप पुदूगल अनन्त सख्यक हे। लोकाकाश के असख्यात प्रदेश हैं लेकिन 
उसके बाद का आकाश जो अलोकाकाश कहलाता है, उसके प्रदेशों का 
अन्त नही है, अनन्त प्रदेश हैं । इसीलिये आकाश के अनन्त प्रदेश माने 
जाते है । 

कार्मग्रन्थिक मतानुसार असंख्यात, अनन्त के भेदों का स्वरूप 

१ जघन्य परीत्त-असंख्यात--उत्कृष्ट संख्यात मे एक को मिलाने 
पर होता है । 

२ मध्यम परीत्त-असख्यात--जघन्य परीत्त-असंख्यात में एक के 
मिलाने के पश्चात जहाँ तक उत्कृष्ट परीत्त-असख्यात न हो जाये वहाँ 
तक की सख्या मध्यम परीत्त-असख्यात है । 

३ उत्कृष्ट परीत्त-असख्यात--जघन्य युक्त-असख्यात में से एक 
को कम करने पर प्राप्त होने वाली सख्या । 

४ जघन्य युक्त-असख्यात--उत्क्ृष्ट परीत्त-असख्यात मे एक सल्या 
मिलाने से होता है । 

५ मध्यम युक्त-असख्यात--जघन्य और उत्कृष्ट युक्त असख्यात 
के बीच की सख्या । 

६ उत्कृष्ट युक्‍्त-असख्यात--जघन्य असख्यात-असख्यात में से 
एक से न्यून सख्या । 

७ जघन्य असख्यात-असख्यात--जघन्ययुकत-असख्यात की 
संख्या का एक ही वार वर्ग करने पर प्राप्त सख्या । 

८५ मध्यम असख्यात-असख्यात --जघन्य और उत्कृष्ट असख्यात- 

असख्यात के बीच की सख्या । 


चतुथ कम्प्रय दैप्रे 


६ उत्डृष्ट असख्यात असख्यात -जधाय परीत्त अन॒त मे से 
एक सख्या न्‍्यूत वो कहते हैं । 

१ जधय परीत्त-अनात--जधय असस्यात-असस्यात्त की सस्या 
बा तीन बार वग करवे उसमे लोखाकाश के प्रदेश आदि दस असख्यात 
सरया वाली वस्तुओं (क्षेपकों) को मिलाने के पश्चात्‌ समग्र राशि वा 
पुन तीन बार वग करने से प्राप्त होने वाली समस्या को जधय परीत्त- 
अनन्त वहते हैं । 

३ भध्यम परीत्त-अनन्त--जघय और उत्कृष्ट परीत्त-अनन्त के 
यीच की संख्या वो कहते हैं । 

३ उल्ृष्ट परीत्त-अनात--जघय युक्त-अनत में से एक “यून 
सम्या उतल्दृष्ठ परीत्त-अनन्त है । 

४ जधय युक्त-अनात--जधय परीत्त-अनन्त की राधक्षि या 
अभ्यास वरो से जघय युक्त अनन्त वी सख्या होती है । 

५ मध्यम युक्त-अनन्त--जघय व उत्कृष्ट युक्त-अनन्त वी मध्य- 
वर्ती सस्या है। 

६ उत्ृष्ट युक्त-अनन्त--जघाय अगन्तानन्त म से एक (सूप) कम 
समस्या उत्तृष्ट युक्त अनन्त वहलाती है। 

७ जधाय अनन्त-अनात--जघय युक्त-अनत का एक बार वंग 
बरने से जघधय अनन्त अगन्त होता है। 

८ मध्यम अनन्त-अनन्त--जघय अनततानन्त को एकादिव से 
युक्त बरने वे. पश्चात उत्हृष्ट अनन्तानत तय पी सख्या के पथ तय 
थी सस्या मध्यम अनतानत वहलाती है। 

६ उल्तृष्ट अनत-अनत--जंघय अनतानत वी सख्या वा तीन 
बार बग करो उसमें अनन्त सस्या वाले छह क्षेपताा--सिद्ध जीव 
निर्याद जीय, वनस्पतियायिव जीव, फात वे जिकालिए समय, पुदुगव 
परग्माणु, आयाए के प्रदेश--पी अनात समस्या को मित्रावर उस राशि 
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तन 


का पुनः तीन वार वर्ग करके केवलद्विक की पर्बाबों के मिलाने से 
उत्कप्ट अनतानत होता है | लेकिन इसको उपयोग की हृ्टि से अग्राह्य 

इस प्रकार से कार्मग्रन्चिक दृष्टि से संख्यात, असंख्यात और 
अनन्त के प्रभेदों का निहुपण किया गया 

ग्रन्थ में छियासी गायाये होते से यह 'पडणीति” कहा जाता है 
तथा विभिन्न सूक्ष्म विषणे का विवेचन किये जाने से इसका दूसरा ताम 
सृक्ष्मार्थविचार' भी है । लोक-प्रचलित भाषा में इसे चतुर्थ क्मग्रथ भी 
कहा जाता हू । 

श्रीमद्‌ देवेन्द्रमूरि ने प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रंब के आवार से इसको 
रचना की हैं और संक्षेप में उसके सभी विपयो का डिग्दशन करा 
दिया है । 

चतुर्थ कर्म प्रन्य समाप्त । 


| 


परिशिष्ट 


चतुयय क्‍्मग्रथ की मूल गायायें 
कपायमागणा के लेश्या य आयु वधावध फो अपेक्षा भेद 
परिहारविशुद्धि सपम विषयक सक्षिप्त विवरण 


सम्यवत्वत्रिक का अपर्याप्त सक्ञी अवस्था में थाये जाने 
का स्पष्टीकरण 


सागणाओं फे अत्पयहुत्व सम्बधधी आगम पाठ 


उत्तर प्रश्तियों और तोयंकर, आहारक्द्विक के बधहेतुओं 
विषयक पच्चसग्रह का मतव्य 


गायाओं को अ्कारादनुकृमणिका 


परिश्षिष्ठ १ 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ की मूल गाथाएँ 
तमिय जिण जियमग्गणगुणठाणुवओगजोगलेसाओ । 
वन्ध5्प्पवहभावे सखिज्जाई क्रिमवि वुच्छ ॥१॥ 
इ्ह सुहुमवायरेगिदिवितिचउअसब्निस न्लिपचिंदी । 
अपजत्ता पज्जत्ता कमेण चडउदस जियट्ठाणा ॥शा 
वायरअसन्निविगले अपज्जि पढमविय सचन्निअपजत्ते । 
अजयजुय सन्निपज्जे सब्बगुणा मिच्छ सेसेसु ॥३॥ 
अपजत्तछक्कि कम्मुरलमीस जोगा अपज्जसन्निसु ते । 
सविउव्वमीस एसू तणुपज्जेसु उरलमन्ते ॥४॥ 
सव्वे सन्निपजत्ते उरल सुहुमे सभासु तं॑ चउसु | 
वायरि सविउव्विदुग पजसन्निसु वार उबओगा ॥५॥ 
पज चर्डरिदिअसन्निसु दुदस दुअनाण दससु चकखुविणा । 
सबन्नचिअपज्जे मणनाण चक्खु केवलदुग विहृणा ॥६॥ 
सन्चिदुगि छलेस, अपज्जवायरे पढमचऊ ति सेसेसु । 
सत्तट्ट वन्धुदीरण सतुदया अट्ठट तैरससु ॥७॥ 
सत्तदुल्केग वंधा संतुदया सत्त अट्ठु चत्तारि। 
सत्त-ह-छ-पंच-दुगं उदीरणा सचन्नि पज्जत्ते ॥5॥ 
गइडदिए ये काए जोए वेए कसायनाणेसु। 
संजमदसणलेसा भवसम्मे सन्निआहारे ॥९॥। 
सुरनरतिरिनिरयगइ इगवियतियचउपरणणिदि छक्‍्काया । 
भूजलजलणा5निलवणतसा य मणवयणतणुजोगा ॥१०॥ 
वेय नरित्यिनपुसा कसाय कोहमयमायलोभ त्ति। 
मइसुयध्वहिमणकेवलविभगमइसुअनाण सागारा ॥ १ शा 


चतुथ कमग्राथ इ्षछ 


सामइय छेय परिहार सुहम अहखाय देस जय अजया । 
चक्पु अचबखू ओही केवलद्सण अणागारा॥१्शा 
किण्हा नीला काऊ त्तेऊ पम्हा य सुब्क भव्वियरा। 
वेयग खइगुवसम मिच्छ मीस सासाण सन्तियरे ॥१३॥ 
आहारेयर भेया  सुरनरयविभगमइसुओहिदुगे । 
सम्मत्ततिगे पम्हा सुकका सनीसु सन्निदुग ॥१४॥ 
तमसलि अपज्जजुय. नरे सवायर अपज्ज तेऊए। 
थावर इगिंदि पढमा चउ बार असन्निदु दु विगले ॥ १४॥ 
दस चरम तसे अजयाहारग तिरि तणु कसाय दु अनाणे । 
पढ़मतिलेसा भवियर अचवखु नपु मिच्छि सवे वि ॥१६॥ 
पजसनी . केवलदुग सजयमणनाणदेसमणमीसे । 
पण चरम पज्ज वयणे तिय छ व पज्जिय र चक्बुम्मि ॥ १७॥ 
थीनरपरणिदि चरमा चउ अणहारे दु सत्र छ अपज्जा । 
ते सुहुमअपज्ज विणा सासणि इत्तो ग्रणे चुच्छ ॥१८ा॥ 
पण तिरि चउ सुरनरए नर सत्रि परणिदि भव्व तसि सब्वे 
इंग बिगल भू दग व्ण दु दु एग गइतस अभव्वे ॥१8॥ 
बेय ति कसाय नव दस लोभे चउ अजइ दु ति अनाणतिगे। 
वारस अचव्खुचकवखुसु पढमा अहखाइ चरम चउ ॥२०॥ 
मणनाणि सग जयाई समइय छेय चउ दुल्ति परिहारे। 
केवनदुगि दो चरमा$जयाइ नव मइसु ओहिदुगे ॥२ शा 
अड उथसमि चडउ वेयगि खड्गे इक्फार मिच्छतिगि देसे । 
सुहुमे ये सठाण तेर जोग आहार सुक्काएं॥रशा 
अस्सतिसू पढमदुग पठमतिलेसासु छच्च दुसु सत्त। 
पढमतिमदुगअजया, अणहारे मग्गणासु गुणा ॥रशा 
सच्चेयर मीस असच्चमोस मण वइ विउव्वियाहारा 
उरल मीसा कम्मण इय जोगा कम्ममणहारे ॥२श॥ 
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नरगइ पर्णिदि तस तणु अचक्खु नर नपु कसाय सम्मढ़ुगे । 
सन्नि छलेसाहारग भव्व म युओहिदुरगि सब्बे ॥२५॥ 
तिरि इत्थि अजय सासण अनाण उवसम अभव्व मिच्छेसु । 
तैराहारढदुगूणा ते उरलदुगूण सुरनरए ॥२द॥ 
कम्मुरलदुग थावरि ते सविउव्विदुग पच इंगि पव्णे । 
छ असच्नि चरमवइजुय ते विउविदुगूण चउ विगले ॥२७॥ 
कम्मुरलमीस विणु मणवइ समडय छेय चवखु मणनाणे । 
उरलदुग कम्म पढमतिम मणवइ केवलदुगम्मि ॥२८॥ 
मणवइउरला परिहारि सुहुमि नव ते उ मीसि सबविउव्या । 
देसे सविउव्विदुगा सकम्मुरलमिस्स अहखाए ॥१ह॥ 
तिअनाण नाण पण चउ दसग वार जिय लक्खणुवओगा । 
विणु मणनाण दुकेवल नव सुरतिरिनिरयअजएसु ॥३०॥ 
तस जोय वेय सुक्काहार नर पणिदि सन्नि भवि सब्वे । 
नयणेयर पण लेसा कसाइ दस केवलदुगृणा ॥३१॥ 
चउरिदिश्सन्नि दुअनाणदस इग वि त्ति थावरि अचक्खू । 
तिअनाण दसणदुग अनाणतिग अभव मिच्छदुगे ॥३२॥ 
केवलदुंगे नियदुग नव तिअनाण विणु खडय अहखाए । 
दसणनाणतिग देसि मीसि अन्नाणमीस त॑॥३शा। 
मणनाणचकबुवज्जा अणहारे तिन्नि दस चउ नाणा। 
चउनाणसजमोवसम वेयगे ओहिदसे ये ॥३४॥ 
दो तेर तर वारस मणे कमा अट्ठु दु चठ चउ वयणे । 
चउ दु पण तिन्ति काए जियगृणजोगोवओगऊल्ते ॥३५॥ 
छसु लेसासु सठाण एगिंदि असन्नि भूदंगवर्णेसु । 
पढमा चडरो तिन्ति उ नारय विगलग्गि पवर्णेसु ॥३६॥ 
अहवाय सुहम केवलदुगि सुकक्‍का छावि सेसठाणेसु । 
नरनिरयदेवतिरिया थोवा दु असख$णत्तगुणा ॥३७॥ 


चतुथ कमग्रय 


पण चउ ति दु एगिदी थोवा तितजनि अहिया अणतगुणा । 
तस थोव असखःग्गी भूजलनिल अहिय वणश्यता ॥३७।। 
मणवयणकायजोगी थोवा अस्ससगुण अणतगुणा। 
पुरिसा थोवा इत्यी सखगुणाइणतगुण कीवा ॥३९॥ 
माणी कोही माई लोही अहिय मणनाणिणों थोवा। 
ओहि अससा मइसुय अहिय सम असख विव्मगा ॥४०गा 
केबलिणो णतगुणा मइसुयअन्नाणि णतगुण तुल्ला। 
सुहुमा थोवा परिहार सख अहखाय सखगुणा ॥४१॥ 
छेपष समईय सा देस अससगुण णतगुण अजया। 
थोव असख दढु णता ओहि नयण फ़ैवल अचक्सू ॥४२॥ 
पच्छाणुपुव्वि लेसा थोवा दो सल्न णत दो अहिया। 
अभवियर थोव णता सासण थोवोवसम सखा ॥४३॥ 
मीसा सखा वेयणग अससगृुण सइय मिच्छ दु अणता। 
सीनयर थोव णताश्णहार थोवेयर असा ॥४डा 
सब्वजियठाण मिच्छे सग सासणि पण अपज्ज सी नदुग । 
सम्मे सनी दुविहों सेसेस सानिपज्जत्तो ॥४५॥ 
मिच्छदुग अजइ जोगाहारदुगूणा अपुव्वपषणगे उ। 
मणवइउठरल सबिउव्य मीसि सविउव्बदुग देसे ॥४२॥ 
साहारदुग पमत्ते ते व्रिउवाहारमीस विणु इयरे। 
वम्मुरलदुगताइममणवयण सजोमगि न अजोगी ॥४७॥ 
तिअनाण दुदसाइमदुगे अजइ देसि नाणदसत्तिग। 
ते मीसि मीस समणा जयाइ केवलिदुगतदुगे ॥४८॥ 
सासणभावे नाण विउज्वगाहारगे उरलमिस्स। 
नेगिदिसु सासाणों नेहाठिगयथ सुयमय पि॥४ह॥ा 
छसु सब्बा तेउनिंग इगि छसु सुवका अजोगि अल्लेसा । 
वधस्स मिच्छभविरदत्ससायजोग त्ति चउ हेऊ॥शुणा 


शैपल 
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अभिगहियमणभिगहिया55भिनिवेसिय ससडयम णा भोग । 
पण मिच्छ बार अविरह मणकरणानियमु छजियवहो ॥५१॥ 
नव सोल कसाया पनर जोग इय उत्तरा उ सगवन्ना । 
इगचउपणतिगुणेसू चउतिदुइगपच्चओ वन्बो ॥५शा। 
चउमिच्छमिच्छुअवि रइपच्चइया सायसोलपणतीसा । 
जोग विण्‌ तिपच्चड्या55हा रगजिणवज्ज सेसाओ ॥५३॥ 
पणपन्न पन्‍न तियछहिय चत्त गुणचत्त छचउदुगवीसा । 
सोलस दस नव नव सत्त हैउणो न उ अजोगिम्मि ॥५४॥ 
पणपन्न मिच्छि हारगदुगरूण सासाणि पन्‍न मिच्छ विणा । 
मिस्सदुगकम्मअण विणु तिचत्त मीसे अह छचत्ता ॥५४॥ 
सदुमिस्सकम्म अजए अधिरइकम्मुरलमीसविकसाए । 
मुत्त गुणचत्त देसे छवीस साहारदु पमत्ते ॥५६॥। 
अविरइ इगार तिकसायवज्ज अपमत्ति मीसदुग रहिया । 
चउवीस अपुग्वे पुण दुवीस अविडव्यियाहारा ॥५७॥ 
अछहास सोल वायरि सुहुमे दस वेयसजलणति विणा । 
खीणुबसति अलोभा सजोगि पुव्वुत्त सग जोगा ॥५८॥ 
अपमत्तता सत्तद्वर मीस अप्पुव्ववायरा सत्त । 
वधइ छ स्थुहमों एगमुवरिमा5वबगाओ्जोगी ॥५६॥ 
आसुहम सतुदए अद्ठ वि मोह विणु सत्त खीणम्मि । 
चउ चरिमदृगे अट्ठ उ सते उवसति सत्तुदए ॥६०॥ 
उद्दरति पमत्तता सग्रद्ठ मीसट्ठ_ वेयआउ विणा। 
छग अपमत्ताइ तओ छ पच सुहमो पणुवसतों ॥६१॥ 
पण दो खीण ढु जोगी णुदीरगु अजोगि थेव उबसता । 
संखगुण खीण सुहुमा नियट्टिअप्पुब्व सम अहिया ॥६२॥ 
जोगि अपमत्त इयरे सखग्रुणा देससासणामीसा। 
अविरय अजोगिमिच्छा असख चउरो द्वुवे गता ॥६३॥ 


चतुष वमग्रय 


उबसमसयमीसोदयपरिणामा दु नव ठार इगवीसा। 
तियभेय सीॉनिवाइय सम्म चरण पढम भावेवाइछ॥ा 
वीए केवलजुयल सम्म दाणाइलद्वि पण चरण। 
त्तइए सेसुवओगा पण लड़ी सम्म विरइदुग ॥६५॥ 
अनाणमसिद्धत्तामजमलेसाक्सायगइवेया । 

मिच्य तुरिए भव्याभव्वत्तजियत्तपरिणामे ॥६६॥ 

चउ चसउगईसु मीसगपरिणामुदए्ह चउ ससइएहि। 
उवसमजुर्शाहि वा चउ वेवलि परिणामुदयखइए ॥६७॥ 
सयपरिणामे सिद्धा नराण पणजोग्रुवसमसेढीए। 
इय पनर सन्निवाइयभेया बीस असभविणों ॥६८ा॥ 
मोहेव समो मीसो चउघाइसु अट्ठृवम्मसु य सेसा। 
धम्माइ पारिणामिय भावे सधा उदइए वि ॥६९॥ 
सम्माइचउसु लिंग चठ् मात्रा चड पणुबसामगुवसते | 
चड सरीणापुव्वि तिनिनि सेसगुणट्वाणगेगजिए ॥७०॥ 
ससिज्जेगसमसस  परित्तजुत्तनियपयजुय तिविहू। 
एवमणत पि तिहा जहन्नमज्थुवासा सब्बे ॥७१॥ 
लहु ससिज्ज दुच्चिय आओ पर मज्झ्िम तु जा गुग्य । 
जबूद्ीयप्माणयचउपल्लपरूयणाइ इम ॥७रा। 
परला5णवद्ठिससलागपडिसलागमहासलागबसा । 
जोयणंसहसोगाढा सवेइयता समिहभरिया ॥७शा। 
तो दीवुदहिसु इवितवत सरिसव सिविय निद्विए पत्मे । 
पटम व तदत चिय पुण भरिए तम्मि तह सीणें ॥७छ॥ 
सिप्पद सज़ागपल्लेगु सरिसवो इय सलागस (सि) वर्णेण 
पुन्‍्नो चीजोय तझो पुष्य पिव तम्मि उद्धरिए तछथीा। 
सीणे संत्राग तडए एवं पहमेह्टि योयय भरसु। 
तेहि य त्तइप त्तेहिय तुरिय जा पिर फुडा चयरो ॥७छ 


शे६१ 
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पढमतिपल्लुद्धरिया दीवुदही पलल्‍लचउसरिसवा य। 
सव्बो वि एस रासी खझूवृूणोी परमसखिज्ज ॥७७॥। 
रूवजुय तु परित्तासख लहु अस्स रासि अव्भासे। 
जुत्तासखिज्ज लहु आवलियासमयपरिमाण ॥७८॥ 
वितिचउपचमग्रुणणे कमा सगासख पढमचउसत्त । 
णंता ते रूवजुया मज्ञा रूवृूण गुरु पच्छा ॥७शा॥। 
इय सुत्तुत्त अन्ते वग्गियमिक्कसि चउत्थयमसख। 
होइ असखासख लहु रूवजुय तु त मज्झ ॥८०॥ 
रूवृूणमाइम कुरु ति वग्गिड त इम दस क्खेवे। 
लोगागासपएसा धम्माधम्मेगजियदेसा ॥८१॥ 
ठिइबधज्ञवसाया अणुभागा जोगछेयपलिभागा । 
दुण्ह य समाण समया पत्तेयनिगोयए खिवसु ॥८२॥। 
पुण तम्मि तिवग्गियए परित्तणत लहु तस्स रासीण । 
अव्भासे लू जुत्ताणत अव्भव्वजियमाण ॥5३॥ 
तव्वग्गे पुण जायइ णताणत लहु त च तिक्खुत्तो | 
वग्गसु तह वि न त होइ णतखेवे खिवसु छ इमे ॥८४॥ 
सिद्धा नियोगजीवा वणस्सई काल प्रुग्गला चेव। 
सव्वमलोगनह पुण ति वम्गिड केवलदुगम्मि ॥८५॥ 
खित्ते गताणत हवेइ जिट्ठ तु ववहरइ मज्ञ। 
इय सुहुमत्थवियारों तिहिओ देविदसूरीहि ॥5६।॥ 
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क्पायमागणा के लेश्या व आयु बाघाबध को अपेक्षा भेद 

मापायिव शक्ति के तीत मद भाव की अपेसा क्रोधादि प्रत्यक क्याय वे 
अनम्तानुवाधी अप्रत्या्यानावरण आदि चार चार भेद कमग्रथ और दिंगम्बर 
साहित्य (गा० जीवकाड) म एक रुप हैं। लेक्ति मो० जीवकाड म लेश्या वी 
अपेक्ष से चोटह-पौदह और आयु बघावध वी अपेक्षा बीस बीस भेद भी 
पिय गये हैं। यह विचार इवताम्यरीय प्रथो म देसने म नही आया है। 

लिगम्यर साहित्य का क्पायमागणा वे उक्त भेदो सबधी हृष्टिकोण मननीय 
होन स यहाँ प्रस्तुत विया जा रहा है । 

कपाय वी व्यास्या इस प्रवार पी है-जीव के सुस-दुस आदि रूप 
अनय प्रतार व धाय यो उत्पन्न बरस बाल पम रूपी क्षप् वा जिसवे द्वारा 
क्षण होता है उस वषाय बहत हैं । 

पपाप परिणाम द्वारा आार्मितर गुणा था घात होता है। जात्मा पा 
मुस्य बाय है आत्मस्वष््प का बाघ, प्रतोति और बात्मलाम, स्वस्थिति और 
यधाय विधागो”्य द्वारा स्वरूप बाघ और प्राप्ति को न होने दने का बाय 
परती हैं। स्वरुपवाघ र ते होने दन याले वापायिव परिणाम अनतानुवधी 
सथा साम ने विपातव परिणाम अत्त्यास्थानावरण, प्रत्यास्यानावरण एवं सज्व 
जन हैं। रवरूपवोग होना प्रमुस है और लामप्राप्ति तो क्रमश होती है। 
इसीचिए स्वर्पयोप पे विघातव' परिणाम वा सिफ एवं अनाताउुबाधी प्रगार 
है जबति! लामप्राप्सि को जानिए सावदतिकव आ़ि अपक्षाओं थी भ्रमित 
स्थिति थे कारण अप्रस्याग्पानावरण आटि त्ीने प्रवार है। अर्थात्‌ अनन्तानुवधो 
कषाय परिधामा क द्वारा सम्यकृव (स्वर्पदोध) बा और अप्रत्यास्थानावरण, 
प्रत्यास्थानावरण एवं गउपतल रूप कापायिद् परिणाम द्वारा क्रमश स्वष्टप 
साम हूय ”पघारित्र मर्सचारित्र औौर ययास्पातचारित्र का धात होता है 

उक्त अनरानुबधी अप्रस्यास्थानावरय आलि घारा प्रकार क दापाधिएण परि 
पजामों के शक्ति रो जपता से रपाया पे मूयभद जाप माने, माया और साम 
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में से क्रोध के क्रमश. पत्थर की रेखा, पृथ्वी की रेखा, घुलिरेखा और जल- 
रेखा के समान परिणाम होते है । मान के पत्थर के समान, हड्डी के समान, 
काण्ठ के समान और बवेत के समान, माया के वास की जड के समान, मेढे के 
सीग के समान, गोमूत्र के समान और खुरपा के समान और लोग के क्रिमिरांग, 
चक्रमल, गरीरमल और हल्दी के रग के समान परिणाम होते है। ये परिणाम 
क्रमश नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगति मे जन्मप्राप्ति के कारण हैं । 


व्वेताम्बर साहित्य मे भी अनन्तानुवन्धी क्रोध आदि के लिए उक्त दिगम्बर 
ग्रन्थ के समान उपमाओ को दिया है| लेकिन किन्ही-किन्ही उपमाओ में विभि- 
न्नता है, परन्तु उससे क्रोध आदि के यथार्थ स्वरूप के बारे में किसी प्रकार की 
अन्तर नही आता है । 


इस प्रकार से शिलाभेद आदिक चार प्रकार का क्रोध, शैल आदिक के 
समान चार प्रकार का मान, वेणुमूल आदि के समान चार प्रकार की माया 
और ऋ्रमिराग आदि के समान चार प्रकार का लोम, यह क्रम से भक्ति की 
अपैक्षा चार-चार स्थान हैं। अब लेश्या की अपेक्षा चौदह-चौदह और भाडु 
वबधाबध की अपेक्षा बीस-बीस भेद बतलाते है । 

लेश्या की अपेक्षा चौदह भेद इस प्रकार बनते हैं-- 

गिलाभेद के समान क्रोध मे केवल कृष्णलेग्या की अपेक्षा से एक ही स्थान 
होता है | पृथ्वी समान क्रोध मे क्ष्ण आदिक लेश्याओ की अपेक्षा छह स्थान 
है । घूलि समान ऋष मे कृष्ण से लेकर शुक्ल तक छह स्थान होते है और 
जल समान क्रोध में केवल शुक्ललेश्या का ही एक स्थान होता है। इसी अकर 
मान, माया और लोम के मी उनके उपमानो की अपेक्षा लेह्या सम्बन्धी चौदहं- 
चौदह भेद समझना चाहिये 


लेश्या के आवार से क्रोव आदि लोग पर्यन्त चारो कपायो के बनने वाले 


चोदह-चौदह भेदो को क्रोध कपाय के शक्ति की अपेक्षा होने वाले चार प्रफारो 
द्वारा स्पष्ट करते हैं । 


शिलाभेद समान क्रोध मे केवल क्ृष्णलेब्या का एक ही स्थान होता है । 
धश्वीभेद समान क्रोध में छह स्थान होते हे--पहला क्ृष्णलेश्या का, दुसरा 
केप्ण-नील लेश्या का, तीसरा कृष्ण-नील-कापोत लेब्या का, चौथा कृष्ण- 
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नीलन्वापात पीत. वेश्या को, पाचवा हृष्णन्मील-वापोतीतन्पदम 
सदया गाय, छा उृष्ण नीलन्यापोत पीत-यदृम शुवेल लेश्या वा । धूलिरेखा समाने 
क्रोष म भी छह स्थान होते है--पहला दृष्णादि छह लेश्या घा, दूसरा रृष्ण 
रहित पाव लगया वा, तीमरा शृष्ण नील रहित चार लेश्या वा, चौथा प्ृष्ण- 
नीजकपोत रहित तीन शुम लेश्या का, पायवा पदुम और छुवल लेश्या का, 
छुटा कैयत शुब्रलश्या का । जल्नरेयां समान ग्रोष मे एक शुक्ल लेश्या का 
ही स्थात होता है । जिस प्रवार त्रोध ने लेट्याआ वी अपेक्षा थे चौदह स्थान 
घताय हैं इसी प्रवार भानादिक वाया में भी चोदह-चोदह भेद समझना 
चाहिए । 

आयु प॑ यधावध पी अप्रेक्षा बीस-वीस स्थान नक्षम् इस प्रवार 
बात हैं-- 


शसभेद गत शोध मे सिफ़ एवं एृष्णतेश्या का स्थात होता है। उस 
ृष्णतत्या मे पुष्ठ स्थात ता एगे है जहाँ पर आयु यघ नही होता है। इसके 
अनन्तर बुछ स्थाय एस हैं जि जिनम वरव आयु वा बध होता है । इसने बाद 
पृष्वीभेद गठ पहठ और दूसरे रथान मं तख आयु वा ही बंध होता है। 
इगवा बाह एृष्ण-्नीसन्यापोत लेश्या यो तीसर नंद मे बुछ स्थान एस हैं 
जहू नरण आआपू पा ही बप हागा है और गुछ स्थान एस हैं जहाँ पर नरव 
तियध दा आयु या बध हो सरता है तया एुछ स्थात ऐस हैं जहों पर मरव, 
तियय और मनुष्य तोना ही क्रायु शा बध हो सवता है। शप तीनों स्पायों 
पे घारा आयु पा यप हा सारण है । 


भूविभट शव छड़ लत्या बात प्रथम ने” वे गुछ स्थातोा मे चारा आयु 
गा बच होता है इगब अन्दर पु स्पातो में परक आयु को छाटपर तीए 
मापु या और हु दर स्पाठा मे नरश, विएच को छीश्कर दो आायु मा यघ होता 
है | वृष्ण रत्दा को छोल्पर पौय सपा बाते दूगर स्पात मे तथा हृष्ण मौज 
साया वो ॥ हर एप धार सत्या बाते सीमर स्पात मे इयल दयायु वी बचे 
हुता है। मल वी तन साया याद बोद न॑ व बुद्ध रबाता मे दवायु गा बंध 
होता है और इुछ रुपया में भायु बा अवध है । पहुम और झुक़ल सत्या बाते 
पाषदें सपने मे और बदन शुस्तमन्या बाते पद ग्पाउ मं आयु वा अरप है। 
जप »« गये बे रस धापतादा बात एक स्थान मे भी आयु वा अबप्र है। 
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इस प्रकार कपायो के शक्ति की अपेक्षा चार भेद, लेश्याओ की अपेक्षा चौदह 
भेद, आयु के वन्धावन्ध की अपेक्षा धीस भेद होते है । इनमे प्रत्येक के अवान्तर 
भेद असस्यात लोकप्रमाण € तथा अपने-अपने उत्कृष्ट से अपने-जपने जधन्य 
तक क्रम से असख्यातगुणे, असख्यातगुणे हीन है । 
लेब्या की अपेक्षा चौदह-चौदह स्थानों और आयु वन्धावन्ध की अपेक्षा 
वीस-बीस भेदो सम्बन्धी गो० जीवकाड की गाथाये इस प्रकार है-- 
किण्ह सिलासमाणे किण्हादि छवकसेण भूमिम्हि। 
छक्कादी सुक्‍्कोत्ति य धुलिस्मि जलिस्सि सुक्केक्का ॥ २६२ 
सेलगकिप्हे सुण्ण णिरय च य भ्ृगएगविद्वाणे । 
णिरय इग्रिवितिआऊ तिट्ठाणे चारि सेसपदे॥ २६३ 
घुलिगछक्‍्कट्टाणं चडराऊतिगदुग च. उबवरिल्ल । 
पणचदुद्दणे देव देव सुण्ण च तिट्ठाणे ॥ र&४ 
सुण्ण दुगइगिठाणे जलम्हि सुण्ण असखभजिदकमा। 
चउचोदसवीसपदा असखलोगा हु पत्तय ॥ २६६४ 


कपाय के चार, चोदह, बीस भेदो के स्पष्टीकरण के लिये सलग्त यत्र को 
देखिए--- 
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चतुर्थ बमग्रथ 
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परिहारविशुद्धि सयम॒ विषयक सक्षिप्त विवरण 

परिहारबिशुद्धि सपम घारव आदि के बारे म यथास्थान मक्षिप्त जात 

मारी प्रस्तुत बी है। विधेष यह चारिश्र वाला कब और किस क्षेत्र में होता 
ह तत्सबधी वणन आगमी म निम्नतिसित २० द्वारों से किया है-- 

१ क्षेत्रद्दार २ वालद्वार ३ चारित्रद्वार ४ तीयद्वार ५ पर्यायद्वार, 
६ आमगमद्वार ७ वहहार ८ उल्पद्वार £ लिगगर, १० वेश्याद्वार, ११ 
घ्यानद्वार, १२ गणद्वार १३ समिग्रहटार १४ प्रत्रायाद्वार, १५ मड़ापनद्वार 
१६ प्रायव्चत्तविधिटार १७ यारणद्वार ?८ नि प्रतिवमद्वार, १६ मभिक्षा 
द्वार २० बघद्ार । 

चक्त बीग द्वारा पा शिवरण क्रम इस प्रश्गार है-- 

(१) क्षेत्र->जाम और सदुमाव या अपेशा सेत्र या दो प्रयार से प्रिचार 
जिया गपा है | जिस क्षेत्र म जम होता है बह जमसेत्र और जहाँ बत्पस्थित 
होदर विद्यमात रहते हैं वह मदमावक्षत्र बहलाता है । 

परिहारविशुद्धि चारित्र अगीयार करन बाल मुनिया वा जमभेन्न ५ भरत 
जौर ५ एरावत हष्र हैं महाविदेह क्षेत्र नहीं | इस चारिध्र वो अगीवार बरमे 
में शप भी ५ मरत और ५ एरावत हैं। जिनव॒ल्यियों तो तरह इग चारित्र 
के पारनों वा भी सहरण ने दोन से सवसेत्रों का ग्ररण नहीं शिया है । साराश 
यह है हि परिरारणिशुद्धि चारित्र ये धारका या जग और सदमाव क्षेत्र 
भरत ये ४ ऐरादत क्षत्र ह-- 

छित्ते दुहेह मग्गण जम्मणओ चेव सति भावे ये । 
जम्मशओं जहि जाओ ससोभावों य जहि क्ष्पो।६ 
रे भरहरावएंगु हुति सहरणवन्निया नियमा।रे 
(५) रास-भवर्मातपणी प सोगर और पोय आर मे का जग हाता है 


है पापरुर गो० ६४८५ 
२ वड्ठो मा० १४५२७ 





०० परिशिष्द-३ 


और सदगाव अवसपिणी के तीमने, चौथे और णचवे आरे में तथा उत्मपरिणी 
दूमरे, तीसरे और चौथे आरे में । जन्म ततब्ग सदमाव तीसरे, चौथे आरे में 
भी | नोउत्सण्गी और नोबवसपिणी में नहीं होते हैं | 
(३) चारित्र--सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र के संयम स्थान से 
ऊपर के जो कषसंस्य जोकाकाय अदेश प्रमाण परिहारविशुद्धि के सबम स्थान हैं 
नम विद्यमान जीव को ही यह चारित होता है । यानी परिद्यार्विशुद्धि कल्प 
की प्रतिपत्ति स्वक्रीय सथमस्थान में वतमान जीव को ही होती है, दूसरो को 


८ 
हवा 
& 


। 

(४) द्ोर्व--जिनेब्वर का झासन प्रवर्तेमान हो तभी होता है। तीर्य के 
उच्छेद, अनुत्वत्ति में नहीं होता है और न तीर्थ के अमाव में जातिस्मरण आदि 
जान के द्वारा भी होता 

(५) पर्याय--पर्याव के दो भेद है--ग्रहस्थ्पर्याय (अवस्था) और यति- 
पर्याय । यह दोनो पर्यायें सी उत्कृष्ट व जबन्य--दो-दो प्रकार की है । शहस्थ- 
पर्याय जउन्य से २६ वर्ष और बतिपर्थाय २० वर्ष और दोनों की उत्कृप्ट 
स्थिति देशोन पूर्वकोटि वर्ष । 

(६) आगम--तया अध्ययन, पठन-पाठन नही करते है किल्‍्तु पहले के पढे 
हुए का नित्य ही एकाग्र मन से सम्पकृतवा अनुस्मरण करते हैं । 

(७) बेइ-:प्रवृत्ति के समय पुरुषवेद या नपुसकवेद होता 
वेदी को इस कल्प का निषेध है । 

(८) कल्प--स्थितकल्प ही होता है । आचेलक्य आदि दस स्थानों मं जो 
स्थित हैं वे स्थितकल्प कहलाते है। आचेलक्य आदि दस नाम पहले वतलाये 

चेक 

(६) लिग-ह्व्यलिंग (मुनिवेश) और नावलिंग दोनो ही होते हैं । 
क्योकि दोनो में से किसी एक के अमाव से साधना करता सम्मव नहीं है । 

(१०) लेश्या--क्षत्प अगीकार करते समय्र तेज. आदि तीन शुम लेब्यायें 
होती हैं । उसके पब्चात्‌ छहो लेब्यायें सम्मव हैं लेकिन अशुद्ध लेब्यायें भी अति 
सक्निष्ट नहीं होती है । 

(११) ध्यान--अंगीफकार करते समय घर्म-ध्यान होता है। उसके बाद 
बातें, रोद्र और बर्म यह तीन व्यान सम्मव है | अशुभ योग की उत्कृष्ट दवा में 
आते-रोद्र व्यान जाते है किन्तु वे निरनुवन्ध होते हैं 
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(१२) गण--जघाय से तौन गण, उल्हृष्ड से शत सख्या वाला गण 
अगीवार व समय में सब लेच मे मिलकर होते हैं। अगीवार करने के बाद 
जघ-य बयदा उल्दष्ट सपवाल स्‌ वत॒ता सकडो गण होते हैं॥ उनमे अगीवार 
के' समय पुरुष सख्या जधय २७ जौर उत्धचट १००० होती है । उसके बाद 
जथाय से सवंडा और उत्कृष्ट से हजारो होते हैं । प्रवश करने वाले और निकलने 
बाले दोनो समकाल में जधय से एक और उत्कृष्ट से पृथकत्व प्रमाण होते हैं 

(१३) अभिप्रह-दद्व य क्षेत्र, काल और भाव के भेद से अभिग्रह चार 
प्रबार का है। इस कल्प के स्वयं अभिग्रह रुप होने से उक्त चारा प्रगार के 
अभिम्रहा में से कोई भी अभिम्रह नहीं होता है । 

(१४) प्रद्ृश्या-किमी को दीसा नही दी जातो है कितु यथाश्क्ति उपदेश 
देना मम्मव है । 

(१५) सुदापना--यह मुनि झिझी बा मुडापन नही करता है। वयोवि/ 
प्रश्चया वे! पश्चात तत्काव ही मुण्डन होता है एसा नियम नही है | जयोग्य को 
दीक्षा दी हो तो पराद मे मालूण पड़ने पर मुण्डन नहीं करता है। इसीजिए 
मुण्णपनद्वार अजगर से वहा । 

(१६) प्रापश्चित्त-मन द्वारा भी सूक्ष्म अतिचार लगने पर भी प्रायश्चित्त 
आता है । क्याकि ये बल्प एकाग्रता प्रधान है । 

(१७) फारण--आजयन को कारण कहते हैं। इस कल्प का पालन करमा 
गद्दी वक्षय का वारण है जिससे दूसरा अय कोई आलम्बन नही होता है । 

(१८) नि प्रतिकतता--इम संयम के आराघव महात्मा हारीर सस्कार 
नहीं करते हैं | आप म पढे हुए तृग वो भी नहीं निक्नालते हू और प्राणात का 
विप्रद समझ आने पर भी अपवाद का सेवन नहीं करने हैं । 

(१६) भिक्षा--तीधरे प्रहर मं गोवरी और विहार बरत हैं ॥ रोष सप्य 
में यायोत्गग परते हैं । निद्रा अति अप लेते हैं। कटाचित विहार न कर सके 
तो भी ऋ्पमंणादा या बरावर पासन मरते हैं । 

(२०) बय--परिहारक्त्प समाप्त होते के याद पुन उद्री वल्प मे 
जथवा स्पविरवत्प ह का जिनतााप मे प्रवेश करते हैं। पुन दूसरी बार 
उसी पन्‍्प में अथवा व्थिविर कल्प में रहने वाले इवरपरिदारी कहलाते हैं। 


इस प्रसार परिहरविशुद्धि यारित्र सम्बधो आग्रमिव २७ द्वारा वी 
सलिष्त जानतारी प्रस्तुत की गई है । 


प्रिशिष्टट ४ 


सम्पक्त्वन्रिक का अपर्याप्त संज्ञी अवस्था में पाये जाने का स्पष्टीकरण 

आयु बचने के पच्चात क्षाग्रिक मम्ययत्व प्राप्त करने वाला जीव आयु के 
अनुमार चारों गतियों मे से क्रिसी भी गति में जाता हैं। इसी बैक्षा से 
अपर्याप्त सज्नी अवस्था में क्षाथिक सम्यकक्‍त्व माना जाता है। इसी प्रकार 
अपर्याप्त अवस्था में क्षायोपण्मिक सम्बक्त्व मानने का कारण यह है कि भावी 
तीर्यकर आदि जब देवगति से चयकर मनृप्य जन्म ग्रहण करते है तब वे 
क्षायोपञ्ममिक सम्यवत्व सहित होते हैं । औपणमिक सम्यक्त्व के लिए बह जानना 
चाहिए कि आयु के पूरे हो जाने से जब कोई औपशमिक सम्यक्‍त्वी ग्यारहवें 
गुणस्थान से च्युत होकर अनुत्तर विमान में पैदा होता है, तब अपर्याप्त अवस्था 
में औपणमिक सम्यकत्व पाया जाता है । 

अपर्याप्त सज्ञी अवस्था में सम्थक्त्वन्रिक के पाये जाने की उक्त स्थिति है । 
क्षायिक और क्षायोपन्‍्ममिक सम्यकक्‍्त्व को अपर्याप्त अवस्था में मानने में मत- 
भिन्नता नही है लेकिन मनमिन्नता औपणमिक सम्यकक्‍त्व मे अपर्याप्त सज्ञी जीव- 
स्थान मानने के बारे मे है । 

पचसग्रह १२५ की निम्नलिखित गाथा की टीका में इस मतभिन्नता का 
उत्लेस करते हुए जो स्पष्टीकरण किया यहाँ प्रस्तुत करते हैं 

तेउ लेसाइसु दोन्नि सजमे एक्फमट्रमणहारे । 
सन्नी सम्म॑ंमि य दोन्नि सेसयाईं असंनिम्मि ॥ 

तेज: आदि तीन लेब्याओं मे दो, संयम मे एक, अनाहारक में आठ, सन्नी 
वौर सम्यकत्व में एक तथा असज्नी में बाकी के जीवस्थान होते हैं ! 

इस गाया की टीका में श्री मलयगिरि ने 'सन्नी सम्ममि य दोन्नि' पद की 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि सज्ञी और क्षायिक, क्षायोपणमिक तथा औप- 
शमिक इन तीन सम्यक्‍त्वों में पर्याप्त-अपर्याप्त सन्नी पचेन्द्रिय रूप दो जीव- 
स्थान होते हैं । 

उक्त सम्यक्त्वत्रिक में से औपशमिक सम्यक्त्व में अपर्याप्त सन्नी जीवस्थान 
मानने को लेकर जिज्ञासु प्रग्न करता है कि---क्षायिक, क्षायोपशमिक सम्यवत्व के 


चतुथ कमग्राय के 


साथ भवास्तर म जाने वाला होने से इन दो सम्यवत्वों मे सी अपर्याप्त जीव 
स्थान माना जा सकता है डिन्‍्तु औपशमिक सम्यवत्व म सनी अपर्याप्त जीव 
स्थान मानना कसे सम्मव है ? क्याकि अपर्याप्त अवस्था में तदयोग्य अध्यवसाय 
वा अभाव होन॑ से कोई भी नया सम्यक्त्व उत्पन्न होता नहीं है। कदाचित्‌ ऐसा 
माना जाय कि अपर्याप्त जवस्था म नवीन सम्यक्‍त्व वी उत्पत्ति मले ही न हो 
पस्स्तु क्षायिर, क्षायोपश्टमिक की तरह परमव से साथ लाया अपयाप्त अवस्था 
में होता है इसका कौन विषेयष कर सकता है? यह कथन भी योग्य नहीं है 
वयोबि जो मिथ्याहष्टि मिथ्यात्व गुगस्थान मे तीन करण करके औपशमिक 
मम्यवत्व प्राप्द करता है पह जय तक रहता है, तर तक बोई जीव मरण वो 
प्राप्त नहीं होता है और आयु वो मी नही वाँधता है। आगमो में कहा है--- 
अणवबधोदयमाउग बध कॉल च सासणो कुणई । 
उवसमसम्भदिट्ठी चउप्ट्सियकक्‍्पि नो कुणई॥ 

सासतादन सम्यस्हष्ठि अनतानुवधी का बाघ अनतानुबधी वा उदय 
आयु वा यथ और मरण इन चार कार्यों को करता है किन्तु औपशमिक सम्यग्‌ 
हृष्टि इस चारो मे से एक भी काय नहीं करता है । 

यहटि यह माला जाये कि उपशम श्रेणि का उपशम सम्यवत्व अपर्याप्त 
अवस्था मे हीता है, तो महू भी योग्य नहीं है। वयोत्रि' उपशम श्रेणि पर चढी 
हुई जो आत्मा वहाँ मरण करके अनुत्तर विमान मे उत्पन्न होती है उसे देवायु 
के पहले ही समय मे सम्यवत्व मोहनीय के पुद्गला का उदय होने से क्षायोप 
हामिए सम्पतत्व होता है. जौपरामिक सम्यक्‍त्व नहीं होता है । इसी बात वा 
शत (पंचम कमग्रय) की बहन चूर्णी मे सकेत किया गया है-- 

जो उवसमसम्मदिट्ठी उबसमसेटीए काल करेद सो पढ़मसमए चेव 
सम्मत्तपुज सदयावलियाए छोद्भूण सम्मत्तपुगल थेए्‌इ। तेण न उवरामसम्भ 
दिटठी अपज्णगों लाभई। 

“-जो उपहम सम्य्हष्दि उपतम श्रेणि मं मरता है. वह मरण व प्रयम 
समय म ही सम्यवत्व मोहेनीय पु ज को उदयावलिवा भ लाकर वेदन बरता है, 


जिमस उपम सम्परहष्द अपर्याप्त नही होता है । अर्थात्‌ अपर्याप्त अवस्था मे 
ओऔप/मिक सम्यवव नहीं पाया जाता है। 


इसो प्रसंग में श्री जीवविजयजी ने अपने टव मे ग्रय वा नामोलेख विये 
बिना यह एक गाषा उद्धृत की है--- 
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उवसम सेंढि पत्ता मरंति उवसमगुणेसु जे सत्ता। 
ते लवसत्तम देवा सब्बदठे खय सम्मतजुमा ॥ 

--अर्थात्‌ जो जीव उपशमश्रेणि को पाकर ग्यारहवें गुणस्थान में मरने हैँ 
वे सर्वार्थमिद्धि मे क्षायक सम्यकत्व युक्त ही पैदा होते हे और 'लवमत्तम देव' 
(सात लव आयु अधिक होती तो मुक्ति प्राप्त फर लेते, इतनी आयु के च्यून होने 
से सर्वार्थसिद्धि विमान मे उत्पन्न हुए देव) कहलाते है। तथा इस गाथा के प्रसंग 
से स्पष्ट किया है कि औपणमिक सम्यकत्वी ग्यारहवे ग्ुणस्थान से गरिरता है 
किन्तु उसमे मरता नही है, मरने वाला क्षायिक सम्यक्त्वी ही होता है । 

इस प्रकार अपर्याप्त अवस्था मे किसी तरह के औपणमिक सम्यकत्व के सम्भव 
न होने से औपणमिक सम्यकक्‍त्व में सिर्फ एक पर्याप्त सन्नी जीवस्थान माना जाना 
चाहिए । 

परन्तु कोई-कोई आचाय॑ श्रेणि मे भव के क्षय से मरण होने पर अनुत्तर 
विमान मे उत्पन्न होने वाले को अवपर्याप्त अवस्था मे उपशम सम्यक्त्व मानते है । 
इस सम्बन्ध मे पचसग्रह के टीकाकार आचारये मलयगिरि का मतव्य है कि 
सप्ततिका (छठे कर्मग्रन्थ) की चूर्णि मे गुणस्थानों मे जहाँ नामकर्म के वन्ध 
और उदय स्थान का विचार किया है वहां चौथे गरुणस्थान के उदयस्थानों के 
विचार के प्रसग मे पच्चीस और सत्ताईस प्रकृतियों का उदयस्थान देव और 
नारको के आधार से बतलाया है। उसमे नारको को क्षायिक और क्षायोपशमिक 
सम्यग्हष्टि और देवो को तीन प्रकार का सम्यवत्वी कहा है । इस ग्रन्थ के पाठ 
का अर्थ इस प्रकार है--पच्चीस और सत्ताईस का उदय देव और नारको को 
लेकर कहा है, उसमे नारक क्षायिक और क्षायोपणमिक सम्यक्त्वी होते है और 
देव तीनो सम्यक्त्व वाले होते है । उसमे पच्चीस का उदय शरीरपर्याप्ति करने 
के समय होता है और सत्ताईस का उदय दारीरपर्याप्ति से पर्याप्त और शेप 
पर्याप्तियों से अपर्याप्त को होता है। इस तरह यह दोनो उदयस्थान अपर्याप्त 
अवस्था में होने से अपर्याप्न अवस्था मे भी औपशमिक सम्यकत्व ग्रहण किया है । 
शतक चूथि (पचम कमंग्रन्थ की चूणि) मे उपशम सम्यक्‍त्व मे सज्ञी पर्याप्त एक 
जीवस्थान कहा है और सप्ततिका की चूणि में उपशम श्रेणि के उपशम सम्यवत्व 
को लेकर अनुत्तर विमान मे उत्पन्न होने वाले की अपेक्षा सज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त 
यह दो जीवस्थान बताये है, इस प्रकार दो मत है, तत्त्व तो केवलज्ञानी गम्य है। 

उक्त मतभिच्नता का सारांश यह है कि अपर्याप्त अवस्था मे औपशमिक 

सम्यवत्व नही मानने वाले आचार्यो का यह मत है कि औपशमिक सम्यक्‍्त्व में 
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कक्‍्ल पर्याप्त सी जीवस्थान ही मानना चाहिए । द्यांकि अपर्याप्त अवस्था मे 
योग्य अध्यवसाय न होते से औपशमिक सम्पक्‍्त्त नवीन तो उत्पन्न नहीं हो 
सबता है और रहा पूव भव म प्राप्त किया हुआ सो उसका भी अपर्याप्त अवस्था 
तक रहना शास्त्रसम्मत नहीं है। व्याकि औपशमिक मम्यवत्व दो प्रवार का 
है--प्रीयभेदजय जौर उपशमश्रेणि में होने वाला। प्रथम प्रकार का तो 
जवादि मिथ्यात्वी वी पहले पहल होता है ! इस सम्यकत्व के सहित तो जीव 
मरता ही नही है भौर दूमरे प्रकार के उपश्म सम्यवत्व वे विपय में यह नियम 
है वि उसम जीव मरता ता है परतु जम ग्रहण करत ही सम्यकत्व मोहनीय वा 
उदय होने से औपशमिक सम्यवत्वी न रहकर क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्वो बन जाता है। 

लेदिन अपर्याप्त अवस्था मे भी औपशमिक सम्यक्‍त्य मानने वाले आचार्यो 
का भत है कि मामकम वे बाध और उत्य स्थानों क विचार व प्रसग मे चौथे 
गुणस्थान मे पच्चीस और सत्ताईस प्रकृतियो का उदय देव और नारको को 
बतलाया है। उनम से नारका को क्षायिव और क्षायोपशपिव सम्यबबी और 
देवा वा तीनो प्रकार वे सम्यकत्व वाला वहा है। यह बात्त सप्ततिका वी चूणि 
और पचसग्रह म स्पप्ट की गई है। इसलिए अपर्याप्त सी अवस्था में उपशभ 
सम्पक्त्व मानता युक्तिसगत है । 

दिगम्बर ग्रथ गो० जीवकांड मे भी इसी मत को माना है कि उपशम 
अगि मावी--उपटाम सम्यक्द जीव को अपयप्ति अवस्था म होता है । तत्स 
म्याधों गाथा इस प्रवार है-- 

विदियुवसमसम्मत्त सेढीदोदिण्णि अविरदादोसु ॥ 
समसग्रलेस्सामरिदे वेवअपज्जत्तग्ेव हुवे ॥७२३०॥॥ 

उपशम श्षेणि स उतरकर अविरति आलिक गुणस्थानों को प्राप्त करने 
बाला म से जो अपनी अपनी लाया वे अनुसार मरण वरबे' देवपर्याय को प्राप्त 
परता है उसी वे अपर्याप्त जवह्या मे दितोयोपराम सम्यकाब (उपलमश्रेणि 
भावी) होता है । 

इस मतमिन्नता मे तोन फर्िताय निकलत हैं--- (१) अपर्पाप्त अवस्था मं 
क्षायोषणमिवः सम्यबत्य का उदय या (२) क्षायिक सम्यवत्व वा उदय या, (३) 
उपर सम्पकतद का उन्‍्य | इन तीन भता म से प्रथकार ने अपर्याप्त अवस्था 


में भी उपम सम्पवत्व को मानबर सम्यवत्वचित् मं अपर्याप्त पर्याप्त सनी 
यहू दा ज्रीवस्थान मान हैं । 
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सार्गणाओं के अल्पवहुत्व संबंधी आगयम पाठ 
गतिमार्गणा 
जहस्नपणु (सम्तेज्जा) ससिज्जञाओं कोडाफ़ोडाकोडिओं । उकक्रोसपए अस" 
खिज्जा असबिज्ञाहिं उसप्पिगीओसप्पिगीहिं अवहीरंति कालओ, खित्तओो उकको- 
सपए स्वयक्विनेहि मणूसेहि सेदी अवहीरइ, असंखेज्नाहि अवसप्पिशीहिं 
उस्सप्पिणीहि कालओ, खित्तओों अगुलपटमकग्गमू्ल तड्यवस्गमूलपदुप्पन॑ । 
--अनुयोगद्वार सूत्र 
उकक्‍्कोसपए जे मणुम्सा हवति तेसु उक्करम्मि मणूसरूवे पक्खत्ते समाणे तेहिं 
मणस्मे्ि सेढी अवहीरड | तीसे य सेढीए कालमित्तेहि अवहारो मग्गिज्जई-- 
कालओ ताव असखिज्जाहि उस्सप्विणीओसप्पिणीहिं, खित्तओं अग्रुलपढमबर्स- 
मूल तइ्यवगमूलपइप्पन्न । कि मणिय होइ ? तीसे सेडीए अग्रुवायए खंड जो 
पएसरासी तस्स ज पढमवग्गमूलपएसरासिमाण त तड़्यव्गमूलपएसरासिपड 
प्पाइए समाणे जो पएसरासी हवइ एवडएह खडेंहि अवही रमाणी अवहीरमणी जाव 
निट्ठाइ ताव मणुस्मा वि अवहीरमाणा अवहीरमाणा निट्ठ ति । आह कहमेगा सै 
एहहमित्तेहि खण्डेहि अवहीरमाणी अवहीरमाणी असखेज्जाहि उस्सप्पिणिओसपणि- 
णीहिं अवहीरइ ? आयरिओ आह--चखेत्तस्स सुहमत्तणओं । सुत्ते विज मणिय-ः 
सुहमो य होइ कालो तत्तो सुहुमयरयं हवइ खित्ते । 
अगुलसेदी मित्ते ओसप्पिणीओ  असंसछ्षिज्जा ॥ 
--अनुयोगद्वार चुणि 
नेरइयाण भते ! क्रेवइया वेउव्वियसरीरा पन्नत्ता ? गोयमा |! दुविहां 
पन्नत्ता,त जहा--बद्धिल्‍लया म॒क्किललया य । तत्य ण जें ते वद्धिल्‍लया तेण॑ 
असंखेज्जा असखिज्जाहि उस्सप्पिणिअवसप्पिणीहिं अवहीरति कालओ, खेत्तओं 
असखेज्जाओ सेढीओ पयरस्स असख्लेज्जडमागों | तासि ण सेंडीण विक्खंमसूर 
अग्ुलपढमवस्गमूल वीयबस्यमूलपड़ुप्पन्न अह॒बव ण अगुल विद्यवग्गमूलघणप- 
माणमित्ताओ सेदीओ । 
--अनुयोगद्वार सूत्र 


घतुय धमग्रय कटे 


एएमि ण मते । नर्‌इयाण तिरिक्पजोणियाण मणुस्साण देवाण सिद्धाण य 
क्यरे बयरहिता अप्पा वा बहुया वा तुलना वा पिसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब 
थोवा मणुस्सा पेरइया अशसंज्जयुणा, देवा असलैज्जगुणा सिद्धा अणतगुणा, 
तिरिक्यजोणिया अणतगुणा । 

-प्रशापना सूत्र 
डशद्रियमायणा 

एएपि ण मते | एगिटियरेंदियतेइदियधरिदियपचिदियाण य वयरे बयरे 
हिंता अप्पा वा बहुया वा विसेसाहिया था ? गोयमा । सायत्योवा परत्रिदिया 
घरउरिंदिया विसेसाहिया, तेंदिया विसेसाहिया, बइदिया विमेसाहिया, एगिटिया 
अणतगुणा । 

“-अज्ञापना सूत्र 
वायमागणा 

एएसि ण भत्त ! नगवाइयाण पुटिक्राइयाण आउवाइयाण तउबाइयाण 
बाउपावयाण यणस्सइयराइमाण अवाइयाण य पयरे क्यरहितो अप्पा वा बहुया 
वा तुखा था विसेमारिया वा ?ै गायमा | साउत्योवा तसकाइयथा, तउवाह्या 
असरिग्जयुणा, पुरविकात्या विसयाहिया जाउयाइया विससाहिया बाउबाहया 
विशेभा टिया, जपाहइथया अणतगुणा बाम्सइकांइया अणत्तगुणा । 

“+प्रशापतरा सूत्र 
पागमापा 

एशमि ण॒भत ! जीवाण सजागोण मणजागोण बल्जोगीण वायजोगीण 
जजाएीण था बयर कयरहिता अप्या था बहुया था तुणता या विससाहिया या २ 
गाया | सस्दत्योगा समणजागी, यइजागी अससेजगुणा अजोगी अणनगुणा, 
मायजोगी अ्घंतगुणा, सजोगी विसमाहिया । 


-प्रशापना सुप्र 
घेदभागधा 

एएसि थ मत | जाराण गवपगाण इत्यीययगाण पुरिमययगाथ सपु सके 
वयधाघ अपदगाए ये बयर बयरहिता अध्या या बहुया वा तुल्ता या विगसाहिया 
मा ?ै शापमा | सहरस्थादा डोपा पुरिसययगा, हर्यावपया संसजगुपा अयेय्मा 
आपठगुषा, सपुसयवयरा अचनमुणा, मयेयगा विसमाहियां । 


+-प्रज्ञापता सृत्र 
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कपायमार्गणा 

एएमि ण भत्ते |! जीवाय सझमाईण छोहझसाई मागकझूसाईण मायाकसा- 
इंण लोमकसाईण खक्तमाईए य कबरने क्यरेहितों अप्या वा बहया व्य तुल्ला वा 
विभेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा अफुसाई, माणकसाई अणतमसुणा, 
छोहकसाई व्सिसाहिया, मायाकसाई विसेसाहिया, लोमकमाई विभेसाहिया, 


सकमसाई विसेसाहिया ! 





--प्रज्ञापना सूत्र 

ज्ञानसार्गणा 
एएसि ण॑ नते|जीगाण आमिणिवोहिय्नाणीण सुण्नाणी्ण बोहिनाणीणं मण- 
पज्जबनाभी् केवलनाणीण मइन्नाणी्ण सुबझन्नाणीर्ण विमगनाणीण य कयरें 


कबरेहितों ऋप्ण वा वहूया ठा तुल्ता वा विसेसाहिबा वा ? गोयमा £ सब्वत्वावा 





कीवा मणपज्जवनाणी, ओहिनागी असचेज्जद्रणा आमिणिवोहियताणी खुब- 
नाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया, विभगनाणी अंमसिज्जयुणा, केवलनाणी बणत- 
गुगा, मइतन्नाणी सुबअन्नागी य दो वि तुल्ता अपननुणा । 


-+प्रज्ञापना सूत्र 
संयममार्गणा 
एएसि ण॑ मंते ! जीवाण सजबयाण असजबार्ण सजप्रासजवाण नोसंजयना- 


असजबनोसंजबध्सजयाण व क्पने कबरेहितों अप्पया वा बहुबा ठा ठुल्ला दा 
व्सिसाहिया वा ? गोयमा £ सव्वत्योवा जीवा सजया, सजवासंजया सखज्जदुपा 
नोसजयनोभ्स जयनोसजयासजय अणत्तगुणा, क्सजया अर॑तगुणा | 


--प्रज्ञापना सूत्र 

दर्मनमार्गणा 
एएसि ण॑ मते ! जीवाण चक्खुदसणोण अच्क्खुदसगीण ओहिंदसणीण कैवल- 
दसगीण थ कबरे कम्रेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विप्तेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्योगा जीवा ओहिदंसणी, चक्खुदसणी असखिज्जयुणा, केवलदंसणी 

अगन्तगुणा, अचक्खुदसणी अर्ण॑तगुणा । 

--प्रज्ञापना सूत्र 

लेश्यासार्गणा 


.__एएसि ण॑ भते ! जीवाण सलेस्साण किण्हलेल्साण नीललेस्साण काउलेस्साण 
पैडलस्माण पम्हलेस्साणं सुकक्लेस्साण बलेस्साण य कयरे कबरेहिंतों अप्पा वा 
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बहुया वा तुल्ला वा विससाहिया वा ? गोयमा ! सवत्यावा जीवा सुबकलेस्सा, 
पम्हुलस्सा सखिज्जगुणा, तेउलेस्सा ससिज्जगुणा अलस्सा अणतगुणा, काउसजेस्साः 
अणतगुणा नीललेस्सा विसंसाहिया किष्हलेस्सा विसेसाहिया  सलेस्सा 
विसमाहिया । --प्रज्ञापना सूप 
भागयत्वमागणा 

एएपि ण मात ! जीवाण मवसिद्धियाण अमवसिद्धियाण नोमवसिद्धियाण 
नोअभवसिद्धिगाण ये कयर क्यरहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला था विसंसा 


हिया वा ? गोयमा ' सब्बत्योवा अमवसिद्धिया नामवसिद्धिया नाम्रमवसिद्धिया 
अणतगुणा, भवसिद्धिपां अणतगुणा । 


-प्रज्ञापना सूत्र 
सम्पवत्वभागणा 


एएमि ण भते ! जीवाण सम्महिद्टीण भिच्छादिद्वीण सम्मामिच्छादिट्टीण 
य कयर मक्मरेहिंतों अप्पा वा बहुया वा तुत्ला वा विसेशाहिया वा ? गायमा 
सावत्योवा जीवा सम्मामिच्छादिट्ठी सम्महिद्वी अणतगुणा मिच्छादिट्ली अणतगुणा । 
-+भ्ज्ञापना मूत्र 
सशोमायणा 
एएसि ण मात ! जीवाण सन्नीण असन्नीण नोसन्नीण नोअसप्नीण य कयरे 
मयरहिता अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विससाहिया वा ? गोयमा। सब्वंत्योवा 
जीवा भन्नी, नोसप्नीनोजसन्नी अणतगुणा असप्नी अणतगुणा । 
-भनज्ञापना सूत्र 
आहारफ्मागणा 
एएसि ण॑ मते |! जीवाण आहारयाण अगाहारगाण य कयर क्यरेहितो अप्पा 
था चहुया वा तुल्ला वा विसंसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा अणाहा 


रागा आहारगा अससिजगुणा । --प्रजापना सृत्र 
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उत्तर प्रकृतियों और तीर्थंकर, आहारकट्ठिक के बंधहेतुओं विषयक 
पंचसंग्रह का मंतव्य 

कर्मग्रन्थकार श्रीमद्‌ वेवेन्द्रसूरि ने चतुर्थ कमंग्रन्थ गा० ४३ में उत्तर 
प्रकृतियों के मूल बधहेतुओं को बतलाया है कि सोलह प्रक्ृत्तियों का बधहेतु 
मिथ्यात्व, पैतीस प्रकृतियों के बबद्वेतु मिथ्यात्व और अविरति, पैमठ प्रकृतियों 
के वधहेतु मिथ्यात्व, अविरति और कपाय तथा साता वेदनीय के मिथ्यात्व, 
अविरति, कपाय और योग ये चारो बधहैतु हैं | टीका में जो प्रकृति जिस 
गुणस्थान तक बधती है, उस गुणस्थान तक अन्वय-व्यतिरेक सबध को धटठाते 
हुए हैतुओ की विवक्षा की है| किन्तु पचसग्रह मे एक-एक हेतु की ही विवक्षा 
की है तथा टीका में तीर्वकर नाम और आह्दारकद्विक का कपाय बधहेतु होने पर 
भी सम्यक्त्व आदि दूसरे अतरग कारण होने से चार मे से किस हेतु से वध 
होता है, को स्पष्ट नही किया है । तत्सवधी पचमग्रह के मतब्य को यहा श्रस्तुत 
करते है--- 

सोलस मिच्छुनिमित्ता बज्महि पणत्तीस अविरइए य । 
सेसा उ कसाएहि वि जोगेहिपि सायवैयणीयं ॥४१६ अत 

सोलह कर्मप्रकृतियाँ मिथ्यात्व तप हेतु द्वारा बाबी जाती हैं तथा पंतीस 
प्रकृतिया अविरति रूप हेतु द्वारा और दोप प्रकृतिया कपाय द्वारा एव साता वेदनीय 
योग रूप हेतु द्वारा वधती है। उक्त कथन का स्पष्टीकरण इस अ्रकार हेल्ट 

कारण के सदुमाव होने पर काय के सदुभाव को अन्वय और कारण के 
क्षमाव में कार्य के अभाव को व्यतिरेक कहते है। तरकगति, नरकानुपूर्वी, 
नरकायु, एकेन्द्रिय जाति, विकलेन्द्रिय जातित्रिक, मिथ्यात्व, न सकवद, 
हुड्सस्थान, सेवार्त सहनन, आतप, स्थावर, सूद्षम, साधारण और अपर्वाप्त 
नाम, यह सोलह प्रकृतिया अन्वयव्यतिरेक का विचार करने पर मिथ्यात्व 
निमित्तक है । क्योकि ये सोलह प्रकृतिया मिथ्यात्व रूप हेतु के होने पर 
अवध्य वधचती हैं और मिथ्यात्व रूप हेतु का अभाव होने पर नही बधती 
हूं। यह कर्म प्रकृतिया मिथ्यात्व गुणस्थान में बधती है और मिथ्यात्व 
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गुणस्थान में चारो बधहेतु होत हैं ॥ यद्यपि इन सोलह श्रकृृतियो के बध मं 
अविरति आदि हेतुओ वा भी उपयोग हाता है, लेकिन उनदे साय अवयव्यतिरेक 
सम्ब'घ नही धटता है और मिथ्यात्व के साथ घटता है। क्योकि भिथ्यात्व रप 
हेतु जब तक है तब तक ही इन प्रकृतियों का वध होता है और भिश्यात्व 
वे क्षय होने तिःतु अविरति आदि हेतु होने पर भी उनका बध नहीं होता 
है। अत यथाथतया मिथ्यात्व ही उन प्रद्मतियों वा बधहेतु है, अविरति जादि 
नहीं । अर्थात्‌ इन सोलह प्रकृतियों + बध म मिध्यात्व ही मुख्य हैतु है जोर 
अविरति आलि गौण | इसी प्रवार से आगे व॑ और वधहेतुओ थे! वार मं 
समझना चाहिए । 


स्पपानद्धित्रिवा, स्तीवेद अनतानुबंधी चतुप्क, तियचत्निव्, पहले अततिम 
ये सिघाय चार सस्थान और अतिम के बिना पाच सहनन उद्योत, अप्रशस्त 
विहापोगति दुमग, अनादेय, दुस्वर नीचगोन्र अप्रत्यास्यानावरण क्पाय 
चतुप्य, मनुष्यत्रिय और औटारिवद्विव ये पैंतीस प्रद्तिया अविरति वे निमित्त 
स वधती हैं अर्थात्‌ इन पतीस प्रशतियों का मुख्य हेतु अविरति है तथा साता 
वदनीय के तिवाय अटसठ प्रह्वतिया कषाय द्वारा बधती है। इन अडसठ 
प्रगुतियों यार पास बधहतु कपाय है क्यावि' कंपाय वे! साथ उनवा अवबय 
व्यतिरकः सम्बाघ बनता है तथा जहा त्तज योग है यहा तव' सातावेदनीय वा 
बाघ होता है और घोग ये! अमाव मे बध नहीं होता है, अत सातावेदनीय वा 
गोग वधहेतु है। 

ताथबर प्रश्नति गम बध मे सम्यपत्य और आह्राखदिव वे बंध में सयम 
हेतु है--तित्ययराह्यराण बघे सम्मस्तरमया हेऊ। इस प्रगार उक्त तीन 
प्रश्रतिया--तीथकर और आहारबद्धिव 4 दघ म सम्यवत्द और सयम को 
हेघु मानने पर जिभासु इस विपय म प्रश्न पूछता है कि-- 

तीयकर मामरम वा बथहतु जा सम्यवाव वद्या जाता है तो बया 
भौषगमिर सम्यवत्व है जयवा क्षायिव अथवा क्षायोपतमिव' सम्यवत्व हनु 
है ? यदि औपडामिर सम्पवाद का बषघहेतु बः रूप म माना जाय तो उपभात 
मोह पामर ग्यारहदें गुणस्‍्थान मे भा उसका बध मानना पड़ेगा। क्यातविः 
यहां भी औपशमिव' सम्यवाव या सदगाव है। यटि क्षायिक सम्यवत्व हेतु है तो 
सिद्यों वा मो उसरा बधर स्वीरार वरना हागा, जयाहि सिद्धों म ध्यापिय 
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सम्यवत्व ही पाया जाता है। यदि क्षायोपशमिक सम्यकत्व माना जाये तो अपु्व- 
करण के पहले समय में भी उसके वधविच्छेद का प्रसग होगा, क्योकि उस समय 
उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व नही होता है और तीर्थंकर तनामकर्म के बध का 
विच्छेद तो अपूर्वकरण के छठे भाग में होता है। इसलिए किसी भी सम्यक्‍त्व को 
तीर्थंकर नामकर्म के बध में हेतु रूप मानना युक्तितगत नही है तथा आहारक- 
हिक का बधहेतु जो सयम को माना है, तो क्षीणमोह आदि गुणस्थानो मे भी 
उसका बंध सम्भव है। इसका कारण यह है कि उन गृणस्थानो में विभेषत 
अति निर्मल चारित्र का सदुभाव है और उन गृणस्थानों में बध होता नहीं हैं; 
अत आहारकद्ठिक का भी सयम वधहेतु नही वन सकता है । 

इसका समाधान यह है कि 'तित्थयराहाराण बचे सम्मत्त सजमा हैऊ पद 
हारा साक्षाद्‌ सम्यकत्व और सयम को ही तीर्थंकर और आहारकद्विक का 
वधहेतु नही कहा है क्रिस्तु सहकारी कारणभूत विशेष हेतु रूप में वतलाया है । 
इस दोनो में मूल कारण तो कषाय विजेेप हो है । जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है--सेसाउ कसाएहि--शैप प्रकृतिया कपायो द्वारा, कपाय रूप वेध हेतु द्वारा 
वाधी जाती है और तीर्थंकर तामकर्म के बध में हेतु रूप होने वाली वे कपाय- 
विशेष औपशमिक आदि सम्यक्‍त्वों से रहित नही होती है अर्थात्‌ ओऔपशमिक 
आदि किसी भी सम्यकक्‍त्व से रहित मात्र कपायविशेष ही वीर्थकर के वंध 
में हेतुभूत नहीं बनती हैं तथा औपशमिकादि सम्यवत्व युक्त वे कपायविशेष 
भी सभी जीवो को उन प्रकृतियों के वध मे कारणभूत नहीं है और अपूर्वकरण 
के छठे भाग के वाद भी वध मे हेतु रूप नही बनती हे तथा अश्ममत्त गुणस्थान 
से लेकर अपूर्वकरण के छठे भाग तक मे ही समावित कतिपय प्रतिनियव केषाय- 
विशेष ही आहारकद्विक के वध मे हेतु है । तात्पय यह है कि चौथे से आंठवे 
गृणस्थान के छठे भाग तक के कपायविशेष औपशमिक आदि सम्यवत डुरसे 
आत्माओ को तीर्थंकर प्रकृति के बध मे हेतु होते हैं और आहारकद्विक के बंध 
से मी पूर्व मे कही गई विशिष्ट कपाये हेतु रूप होती हैं, अत इसमे किसी 
प्रकार का दोप नहीं है | 
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सामइय छे7 पर्दार 
साहारदुग पमत्ते 
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सिद्धा निमोयजीया 
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फ्, 
ण्र्‌ 


श्रीमस्धरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति, 
(प्रवचन प्रकाशन विभाग) 


सदस्यो की शुभ नामावली 


विशिष्ट सदस्य 

१ श्री घीसुलाल जो माहनलाल जी सेठिया मसूर 

२ श्री बच्छुराज जी जोघराज जी सुराणा, सेला, (सोजत सिटी) 
३ श्री रेखचन्द जी साहब राका मद्रास (बगडी-नगर) 

४ श्री बलयतराज जी खाट, मद्रास (वगडी-नगर) 

५ श्री नेमीचन्द जी वाठिया, मद्रास (बगडी-सगर) 

६ श्री मिश्लीलाल जी पू वड, मद्रास (वगडी-नगर) 

७ श्री माणक्चाद जी काप्रेला, मद्रास (वगडी-नगर) 

८ श्री रतनलाल जी बेबलचद जी कोठारी मद्गास (निम्बोज) 

६ श्री अनोपचद जी क्चिनलाल जी बोहरा अठपडा 
१० श्री गणेशमत्र जी सींबसरा मद्रास (पूजलू) 
११ शा० रतनताल जो पारसमल जी चतर चतर एण्ड केम्पती, व्यावर 
१२ दाा० वस्तीमत जी बोहरा ८/० मिरेमल जी घुताजी 

गाणां वी गली उत्यपुरिया बाजार, पाती 
१३ शा० आलमचट जी भझ लाल जो श॒वा, सिकद्धावाद, (रायपुर) 
१४ चा० धूलचट जी अमयराज जी बोस्टिया, पुलदा (मारवाढ) 
१५ शा० धम्पालाल जी वरैयाताल जी छलाणी मद्रा्तकम मद्रास 
१६ घा० वानूसम जो हम्तीमल जी मुथा रायचुर 
प्रयम श्रेणी 

है म० पी भी ओयदात जवाहर रोड रत्नागिरी (प्तिरियारी) 

२ षा० ईन्टरसिंह जो मुनोत जाजोरी मत जोधपुर 

है शा» लादूसम जी छाजंड व्यावर (राजस्थाय) 
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जा० चम्पालाल जी डूगरवाल, नगरथपेठ, बेंगलोर सिटी (करमावास) 
णा० कामदार प्रेमराज जी, जुमामस्जिद रोड, बेंगलोर सिटी (चावडिया) 
णा० चादमल जी मानमल जी पोकरना, पेरम्युर मद्रास, ११ (चावडिया) 
जे० वस्तीमल जी जैन, जयनगर, वेगलोर ११ (पूजलू) 

जगा० पुखराज जी सीसोदिया, व्यावर 

शा० वालचद जी रूपचद जी वाफना, 

११८/१२० जवेरी वाजार वम्वई-२ (सादडी निवासी) 


० थणा० वालावगस जी चपालाल जी बोहरा, राणीवाल 


शा० केवलचद जी सोहनलाल जी बोहरा राणीवाल 


२ जा० अमोलकचद जी बर्मीचद जी आच्छा, वडाकाचीपुरम्‌, मद्रास 


(सोजत रोड) 

शा० भूरमल जी मीठालाल जी बाफना, तिरकोयलूर, मद्रास (आगेवा) 
शा० पारसमल जी कावेडिया, आरकाट, मद्रास (सादडी) 

गा० पुखराज जी अनराज जी कटारिया, आरकोनमु, मद्रास (सेवाज) 
शा० सिमरतमल जी सखलेचा, मद्रास (वीजाजी का ग्रुडा) 

णा० प्रेमसुख जी मोतीलाल जी नाहर, मद्रास (कालू) 

गा० गूदडमल जी शातिलाल जी तलेसरा, एनावरमू, मद्रास 

गा० चवालाल जी नेमीचद, जबलपुर, (जैतारण) 

गा० रतनलाल जी पारसमल जी चतर, व्यावर 

था० सम्पतराज जी कन्हैयालाल जी मूथा, कूपल (मारवाड-मादलिया) 
गा।० हीराचद जी लालचद जी घोका, नक्‍्यावाजार, मद्रास 

शा० नेमीचद जी घर्मीचद जी आच्छा, चगलपेट, मद्रास 

गा० एच० घीसुलाल जी, पोकरना, एण्ड सन्‍्स, आरकाठ लो ह 27 
(वगडी-नगर) 

गा० घीसुलाल जी पारसमल जी सिंघवी, चागलपेट, मद्रास 

गा० अमोलकचद जी भवरलाल जी विनायकिया, नवशावाजार, मद्रास 
णा० पी० वीजराज नेमीचद जी धारीवाल, तीरुवेलूर 

थणा० रूपचद जी माणकचद जी बोरा, बुणी 

शा० जेठमल जी राणमल जी सर्सफ, बुणी 

शा० पारसमल जी सोहनलाल जी सुराणा कु मकोणम्‌, मद्रास 
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जा हस्तीमत जी मुणोत, पाटमार्येट सिकद्रायाद (आर) 

चा० लेदराज जी माहानान जी चौपरी, तीशकोईलूर, मद्रास 

चा० यादराज जी जोषराज जी सुराणा सोजनसिटी 

चा० गेवरचल जी जगराज जो गोवेदा वेंगलोर सिटी 

शा० डी० छगनसाव वी नौरामल जी बव बेंगलोर सिटी 

धा० एम० मगतचट जी यटारिया मद्रास 

चा० मंगलयत जी दरहा 0/० मटनताव जा मोतीलाल जी, 

विवराम पढठ, मैंसर 

पी० नेमीचाट जो धारीवात ऐप क्रास राड, राण्टगन पेठ, : 07 
शा० घम्पातावजों प्रराधव-ट जी छताणी न० ५७ नगरथ पैठ, येंगतार-२ 
चा० आर विजयराज जागड़ा, न० १ प्रास रोड रावटमन पढ़ 609 
शा गजरान जी छोगमल जी ११४३, रविवार पढ पूया 

श्री पुसराज जी शिशनवाव जी तातड, पॉट मार्बेठ, सिरद्धागट--ह ? 
श्री पेगरीमत जी मिश्रीमत जो आज्छा बाजाजाबाट, मद्रास 

था कासूराम जा हस्यीबत पी मूषा गाँधीबौर रायचूर 


था उस्तीमलस जी योहरा (/० सीरेमत जी घुमाजों गाणा थी गली उत्ये 
पुरिया बाजार पातो 


थी सुशतराज जी मोपावान जी पगारिया रिफपरेद बेंगलार 
थो दिरीयह जी लापर 6 जी सरवचा, मठम 

थी उत्यराज जी पेबस व जी ॥ररा मदस (बर) 

थी भदरवात जी जबरपर जा दूगड़ उस्शरा 


भार मानस” जी रैक्राज़ जा हरश १२ रामायुजम अगर स्ट्रीट, 
महाय ! 

धाह सोह्नगात जी दुल्ड १७ शायाती पीउ-सट्रीट सापूगार पेट महाम है 
हप० घनराज जी व्सागर जो, १ पुच्चेट स्ट्रीर आवाडर मद्रास १६ 
हा उद्मप जो पारियों 0७ मार द्य हाउम ने 3८ बानेन्चश 


शणावतडीह शा क्षाग शारशार धीडिवासारों रौद बो७ 3६४४, 
कैंदराए १६ | 


अ४् छोक गुल सुधार शा दुपाइच जो घारो घु० पाक चोरी जि पामिर 
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शा० मिश्रीलाल जी उत्तमचन्द जी ४२४/३ चीकपेट-वंगलोर २ / 

गा० एच० एम० काकरिया २६९९, 07 प्र, रोड, बैंगलोर १ 

जा० सन्तोपचद जी प्रेमराज जी सुराणा मु० पो० मनमाड जि० नासिक 
(महाराष्ट्र) 

गा० जुगराज जी जवाहरलाल जी नाहर, नेहरू वाजार न० १६ श्रीनिवास 
अयर स्ट्रीट, मद्रास १ 

मदनलाल जी राका (वकील), व्यावर 

पारसमल जी राका (/० वकील मवरलाल जी राका, व्यावर 

णा० बनराज जी पन्नालाल जी जागडा नयामोडा, जालना (महाराष्ट्र) 
जा० एम० जवाहरलाल जी बोहरा ६६ स्वामी पण्डारसु स्ट्रीट, चीन्ताधर- 
पेट, मद्रास २ तो 
गा० नेमीचद जी आनन्दकुमार जी राका 2/० जोहरीलाल जी ने है 
जैन, वापूजी रोड, सलूरपेठ (& ? ) 

था० जुगराज जी पारसमल जी छोदरी, २५ नारायण नायकन स्ट्रीट, 
पुड़पेट मद्रास २ 

चैनराज जी सुराणा गाधी बाजार, शिमोगा (कर्नाटक) 

पी० वस्तीमल जी मोहनलाल जी वोहरा (जाडण), रावर्टसन पेठ 
(679) 

सरदारमल जी उमरावमल जी सचेती, सरदारपुरा (जोधपुर) 

चपाराम जी मीठालाल जी सकलेचा, जालना (महाराप्ट्र) 

पुखराज जी ज्ञानचद जी मुणोत, मद्रास 

संपतराज जी प्यारेलाल जी जैन, मद्रास 

चपालाल जी उत्तमचद जी गाधी जवाली, मद्रास 

पुखराज जी किशनलाल जी तातेड, मसिकन्दरावाद (रायपुर वाले) 

श्रीमान्‌ णा० चेनराजी सुराना वर्धमान क्लोब स्टोर, गाधी वाजार, 
सीमोगा (कर्नाटक) 

गा० वस्तीमल जी मोहनलाल जी बोहरा जाडण 7४० ॥, क्रासरोड 
रावर्टमन पेट (7 67) 


श्रीमानू शञा० सरदारमल जी उमरावमल जी संचेती, सरदारपुरा, 
जोधपुर 
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झा० चपालाल जी मीठावाल जी सकतेवा (बरुस्ट] ट्राचझ>+ 
जाजना, महाराष्ट्र 

शा० पुपराज जी चानचद जी मुभोत 0|० छ, पुखरसज जन ५ - 
वेलावरी राड, ताम्वरम, मद्रास 59 

शा० सपतराज जी ध्यारेवाल जी जन )१० 3 बाउस्वाम' स-२:-- 
महास 6 

धा० 0 चपालाल जी उत्तमचद जी गांधी (जवाता) ऋ- _- 
फ्र० ८ 4 ' पा रोड, मद्रास 

शा पुसराज जी क्रिशनलाल जी तातेड पोट मार्बेर रिक्‍-२-०- 
भा० लालबद जो मन्‍रवाल जी सचती जुरोवावात र# 
चा० णी ०सुवाताल जी महावीरचद जी वरणावट, ज०रर+ 

शा० सुसराजी चाटमत जी गुगलीया, जसनगर [बेडिल्ल 

श्रीमान्‌ शा० सुगनवल जी गणेगमल जो भडारी [विम्तऋ _ 

श्री दोौ० वचसलाव जी कर्णायद अचरापावम, मशम 

क्री जुवरीराल जी पारममल जी योतिया मु० पायो [>&.. 

श्री चुप्नीलाल जो काद्ैयालाल जी टपघरिया भुवानणिर 


दितीय श्रेणी 
श्री सापचत जी थी थ्रीमात व्यावर 
क्री सूरगमल जी दृटरचद जी सकतचा, जोधपुर 
करी मुझालात जो पता गपट जौ सम्बरिया चौधर 
श्री धेषरन ” जी रावश्यि। रायटशनपद 
क्री घगतावरमर भी अपलय” जी सौवसरा । 
थी छावमत जो सायवरट जी रोवसरा, बौ” 
श्री गणधरत था महयलास जो नड्ारों, मोर 
श्री माणबचद जी पुतद्धा ध्यावर भंव्या 
थी पुरराज की बाहरा रागावान बाध्य ...._ 
क्री धर्मोघत जा बोहरा जु> हु 
खो नेथमल जी माहनसाद 
क्रो पारगमत जो ० 
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श्री जुगराज जी मुणोत, मारवाड जकशन 

श्री रतनचद जी शान्तीलाल जी मेहता, सादडी (मारवाड) 
श्री मोहतलाल जी पारसमल जी भडारी, बिलाडा 

श्री चपालाल जी नेमीचद जी कटारिया, विलाडा 

श्री गुलावचद जी गभीरमल जी मेहता, गोलवड 

[तालुका डेगु--जिला थाणा (महाराष्ट्र)] 

श्री मबरलाल जी गौतमचद जी पगारिया, कुणालपुरा 

श्री चनणमल जी भीकमचंद जी राका, कुआालपुरा 

श्री मोहनलाल जी भवरलाल जी बोहरा, कुश्यालपुरा 

श्री सत्तोकचद जी जवरीलाल जी जामड, 

१४६ बाजार रोड, मदरान्तकम्‌ 

श्री कन्हैयालाल जी गादिया, आरकोणम्‌ 

श्री धरमीचद जी जानचंद जी मूथा, वगडानगर 

श्री मिश्रीमल श्री नगराज जी गोठी, घिलाडा 

श्री दुलराज इन्दरचद जी कोठारी 

११४ तैयप्पा मुदली स्ट्रीट, मद्रास-? 

श्री गुमानलाल जी भागीलाल जी चौरडिया चिन्ताधरी पैठ मद्रास-१ 
श्री सायरचद जी चोरडिया, ६० एलीफेस्ट गेट मद्रास-१ 

श्री जीवराज जी जबरचद जी चौरडिया, मेडतासिटी 

श्री हजारीमल जी निहालचद जी गादिया १६२ कोयम्बतुर, मद्रास 
श्री केसरीमल जी झूमरलाल जी तलेसरा, पाली 

श्री धनराज जी हस्तीमल जी आच्छा, मु० कावेरी पाक 

श्री सोहनराज जी शान्तिप्रकान जी सचेती, जोधपुर 

ली चपालाल जी मवरबान जी सुराना, कालाऊना 

श्री मागीलाल जी शकरलाल जी भसाली, 

२७ लक्ष्मीअमन कोयल स्ट्रीट, पेरम्वूर मद्रास-१२ 

श्री हेमराज जी शान्तिलाल जी सिंघी, 

११ वाजार रोड, राय पेठ मद्रास-१४ 

० अच्चूलाल जी प्रेमराज जी जैन, गरुडियात्तम 

भा० रामसिह जी चौधरी, व्यावर 
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<5 झ्वा० प्रतापमल जी मगराज जी मलवर--बंसरीसिह जी का गुडा 
३६ दा० सपतराज जी चौरडिया, मद्रास 
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शा० पारसमल जी कांठारी, मद्रास 
चा० भीवमचद जी चौरडिया, मदास 


४२ थ्वा० चान्तिलाल जी कोठारी, उतशेटे 
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जा० जयरचंद जी गोकलचद जी कोटारी, व्यावर 

जा० जबवरीलाल जी धरमीचद जी गादिया, लाविया 

श्री ससमल जी धारीवाल, बगडीनगर (राज०) 

ज० नौरतमल जी बोहरा १०१८ कं० टी० स्ट्रोट, मसूर १ 
उदयचद जी नौरतमल जी मूथा 

0० ह॒जारीमल जी विरघीचद जो मूथा मवाड़ों वाजार व्यावर 
हस्तीमल जी तपस्वीघट जो नाहर, पा० कौसाना (जाधपुर) 
श्री आर० पारसमल जी जुगावत ४१-गजार रोड, मद्रास 
श्री माटनलाल जी मीठालाल जी बस्वई ३ 

श्री पारसमल जी मोहनलाल जी पोरवाल, बेंगलोर 

श्री मीठालाव जी ताराचद जी छाजढ़, सद्रास 

श्री अवराज जी 'रग तलाल जो विनामरिया मद्रास ११ 

श्री चाट्मल जी सालचद जी ललवाणी मद्रास (४ 

श्री लावचट जी तजराज जी वलवाणी तिक्योलूर 

श्रा सुगनराज जी गौततमचट जो जन तमिववाद 

श्री ब/० मागीजाल जा योठारी मास १६ 

श्री एम० जवरीतात जी जैन मद्रास ५२ 

थी बंसरीमत जी जुगराज जो शिघयी बगयूर १ 

शरो सुपराज जी घास्तितास जी सोंसता तीस्वल्तुर 

शे युगराज जी जुगराज जी बादारो, मु० पो० घायडिया 
श्री भवरताल जी प्रशाचचत जी बग्गाणी महा 

थो स्परंद जा शाफ्णा भडावत 

श्री पुसराज जो रिशवचल दी राशा मवास 

श्री सानमाद जी ध्रवागबद जी चौरडिया, पीवियार 

श्री भीरमचर जा चामाययंद जा सूयिया, पराबियाद' 
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शा० मंदालालजी छाजड मोती द्रेड्स १५७ ओपनवारा स्ट्रीट 
कोयम्बतूर (मद्रास) 

शा० सीमरथमलजी पारसमलजी वातरेवा जुनो जलखाना मे सामने 
मिवन्‍्दराबाद (# ९?) 

श्ञा० एम्र० पुवराजजी एण्ड वम्पनो क्रांस बाजार दूबान न० ६ बुनूर 
(नीलगिरी) 

दा० चम्पालालजी मूलघतजी नागोतरा सोलबी मु० पोस्ट->राजा 
बायापाली (राजस्थान) 

छा० बसस्‍्तीमतजी राम्पतराजजी सारीवाल (पाली) 

८० लट्ष्मी इलम्रद्रीवल्स न० ६५ ननाजी सुमापचट रोड, भद्ठास १ 
माणरवदजी तलबानी (मढताप्तिटी]) मंद्रारा 

मसायीयालजी टीपराबत (टावरवास) सत्यस 

सायरघंदजी गाधी पाली (मारयाड) 

मांगीलालजो जुणावत, उदयपुर (राज०) 

मरदारचदजी अजितचटजी भडारी त्रिपोत्रीया बाजार (जोधपुर) 
सुगालापलजी अनराजजी मूथा मद्रास 

सालघदनी सपतराजजा बोठारी, बेंगतीर 

माणपघ”जी महेदवुमारजी ओस्तवासल, बेंगेलार 

घतावरमतजों अनराजजी छतराणो (जगारण) राबटसन पर १ 58 
शा० माणवघदनी लववाधी मडताधिंदों (भद्राम) 

शा० मागयातानजी टपरावन ठावरवास (मद्रास) 

धा० सायरबलजी गायी पाती (शारवाडइ) 

भा ० मगीवालजी छूघायत उन्यपुर [मारवाद) 

शा० सडारों सर'ारघदरी अफोवयट्जों जापपुर 

शा० मुणसघहल्जी अनराशी मूषा मत , (परमपुर) 

धार शावपतशा सपतराजजी वारारी बेंगसार 

भाटदभन्जी महे ददुधार भोनशंस बेंगरार 

के खनराजजीएजाणी, शबटसन पट $ 

शा भ्जदासडी सोवदबलफे तो>हीया भेद 

शा+ धनराजी | ६ क्द्तार 
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था० बुधराजी रूपचदजी झामड मेडतासीटी 

था० मवरलालजी खीवराजी मेहता पाली, मारवाड 

था० माणकचदजी लामचदजी गुलेछा, पाली 

था० घीसुलालजी सम्पतराजजी चोपडा, पाली 

णा० उदयराजजी पारसमलजी तिलेस रा, पाली 

शा० जसराजी धनराजी घारोलीया, पाली 

शा० धनराजी भीकमचदजी पगारीया, पाली 

शा० फुलचदजी महावीरचदजी वोरुन्दीया जमनगर, केकिन्द 
थणा० चतुरभ्चुजी सम्पतराजी गादीया जमनगर, केकिन्द (मदुरीन्तरम) 
था० सेसमलजी महावीरचदजी सेठीया बेगलोर 

सेसमलजी सीरेमलजी बोहरा पीसागन (सीरकाली) 

श्रीमान मोतीलालजी बोरुन्दिया, मदुरान्तकम्‌ मद्रास 

श्रीमान शुकलचदजी मुन्नालालजी लोढा, पाली (राज०) 

श्रीमान सूरजकरणजी माणकचदजी आँचलिया, जसनगर (राज०) 
श्रीमान घीसूलालजी धर्मीचदजी गादिया, हैद्रावाद 

श्रीमान बी० रामचद्रजी वस्तीमलजी पटवा, पुदुपेट, मद्रास 


तृतीय श्रेणी 


श्री नेमीचद जी कर्णावट, जोधपुर 

श्री गजराज जी भडारी, जोधपुर 

श्री मोतीलाल जी सोहनलाल जी बोहरा, व्यावर 
श्री लालचद जी मोहनलाल जी कोठारी, गोठन 
श्री सुमरेमल जी गावी, सिरियारी 

श्री जबरचद जी बम्व, सिन्धनुर 

श्री मोहनलाल जी चतर, व्यावर 

श्री जुगराज जी भवरलाल जी राका, व्यावर 

श्री पारसमल जी जवरीलाल जी धौका, सोजत 
श्री छगनमल जी वसस्‍्तीमल जी बोहरा, व्यावर 
श्री चनणमलजी थानमल जी खीवसरा, मु० बोपारा 


१२ श्री पन्नालाल जी सवरलाल जी ललवाणी, विलाडा 
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श्री अनराज जी लसमीचट जी ललवाणी, आगवा 
श्री अमराज जो पुखराज जी गाटिया, आगेवा 
श्री पारसमल जो घरमीचट जी जागड, उिलाडा 
श्री चम्पालाज् जी धरमीचद जो सारीवाल, कुालपुरा 
श्री जबरचद जी रा त वाल जी बोहरा, बुशालपुरा 
श्री चम्पालास जी द्वीराचटजी गुदेचा, सोजतरोड 
श्री हिम्मवताल जी प्रेमचट जी सावरिया साड़ेराव 
श्री पुपराज जी रिप्रवाजी सावरिया, साडेराव 
श्री बाउलाल जी टतीचद जो बरवोटा फालना स्टाराने 
श्री मागीलाल जी सोहनराज जी राठाड सोजतरोड 
श्री मोहनताल जी गाधी, वंसरसिह जी था गुडा 
थ्री पन्नाताल जी नथमल जी भस्तालो जाजणवास 
श्री घिदराज जी लालचट जी बोगडिया पाली 
श्री घाॉटमल भी हीरालात जी बोहरा व्यावर 
श्री जराराज जो मुप्नीलाल जी मूया पाली 
श्री त॒मीचद जी मवरला जी डक सारण 
श्री ओदरमल जो दीपाजी, साटे राय 
श्री निहातचल जी बपूरचद जो, सांडराव 
थी नेमीवद जी शातिलाल जा सिमालिया, रुद्रावद 
श्रो विजवराज जी आणरमत जा सिसोटिया, इद्ावड 
श्री पूणररण जी पुसराज जी लू कढ़ व्रिग-्याजार, वोयस्वतूर 
थी विस्तू राइट जी सुराघा शातजरोड़ बटक (उद्डीसा) 
शी मूलयट जी युघमत जा बोटारी बाजार स्ट्रोट, मण्थ्यिा (ममूर) 
था भम्पाताल तो यौजमचल जी कोढारा गातत इन 
थी काह्रैयातात जो गौतमचर जा बॉवरिया, महांस (मंडतामिटी) 
थी मिद्ोमत जा साहिबएत जा गाँधी बंसर्रशिह्‌ जी रा गुरा 
थी अनशज जी गाटदघट जो कोठारी सवासपुरा 
सी सम्पारात जो अमरचर जी शोटारी शवामपुरा 
है पुरराज जी दोपयद जी गोटारी रावासपुरा 
दंग ० मानमप्तीय जो दाइरिया, शजिल्त.. 
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घा० मिट्ठालाल जी कातरेला, वगडीनगर 

शा० पारसमल जी लक्ष्मीचद जी काठेड, व्यावर 

शा० घनराज जी महावीरचद जी खीवसरा, वेगलोर-३० 
था० पी० एम० चौरडिया, मद्रास 

णा० अमरचद जी नेमीचद जी पारसमल जी नागौरी, मद्रास 
शा० बनेचद जी हीराचद जी जैन, मोजतरोड (पाली) 

शा० झूमरमल जी मागीलाल जी गूदेचा, सोजतरोड (पाली) 
श्री जयतीलाल जी सागरमल जी पुनमिया, सादडी 

श्री गजराज जी भडारी एडवोकेट, बाली 

श्री मागीलाल जी रैंड, जोधपुर 

श्री ताराचद जी वबम्ब, व्यावर 

श्री फनेहचद जी कावडिया, व्यावर 

श्री गुलावचद जी चौरडिया, विजयतगर 

श्री मिधराज जी नाहर, व्यावर 

श्री मिरधारीलाल जी कटारिया, सहवाज 

श्री मीठालाल जी पवनकवर जी कटारिया, सहवाज 

श्री मदनलाल जी सुरेन्द्रराज जी ललवाणी, बिलाडा 

श्री विनोदीलाल जी महावीरचद जी मकाणा, व्यावर 

श्री जुगराज जी सम्पतराज जी बोहरा, मद्रास 

श्री जीवनमल जी पारसमल जी रेड, तिरुपति (आ० प्रदेश) 
श्री बकतावरमल जी दानमल जी पूतरमिया, सादडी (मारवाड ) 
श्री मैं० चन्दतमल पगारिया, औरगाबाद 

श्री जसवतराज जी सज्जनराज जी दुगड, कुरडाया 

श्री बी० मवरलाल जैन, मद्रास (पाटवा) 

श्री पुखराज जी कन्हैयालाल जी मूथा, वेडकला 

श्री आर० प्रसन्नचद चोरडिया, मद्रास 

श्री मिश्लनीलाल जी सज्जनलाल जी कटारिया, सिकन्द्रावाद 

श्री सुकनचद जी चादमल जी कटारिया, इलकल 

श्री पारसमल जी कात्तीलाल जी बोरा, इलकल 


भी मोहनलाल जी भवरलाल जी जैन (पाली) बैगलुर 
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सा» जी० एम० मझ्नलचट जी जम (गोजतमिटी) 

0|० पद्नत रेकसटाईस २६[७८ फम्ट परोर मूलगद मारवेट 

गो ठाय रद्रीट, मटास १ 

ओऔमती रस पर दर याई धमपसनी रांगीवालजी फ्टारिया (/० पृस्पीराजजी 
प्रराशभल जी पतेपुरिया सी पाते मु० पो० पाली (राज०) 

धा० मग्यज जी गरघट सीविसश (0|/० रूपचन पिमनयुमार 
घो० पैरगवासम, जिला चगसपद 

शा» पाजर पल जो भवरीवालस जो परवारिया (/० उमीचद मोहनवाज जन 
१७ विश्ली मिस राह, येंगलोर ५३ 

शत ० ताराघल जी जए्रीताव जो जाग कटी याजार, जोपपुर (मदहामदिर) 
धा० दहसमवओी मष्यार/--य० ११० पीसाज 

झा भारमणत वी पराररणा १६ गोशउन स्ट्रीट भद्राम १ 

शाह बध्याताव जा राघहजी जगा (साज) 

(|० गो० खापद जन--४०३/७ गाजार रोड रेडीसलेस मरास 7२ 
शा० पर्राज जा माधोवाप जा बाटारी मु० पा० गह रा यापा पीपाड 
गिटी (राए०) 

भार नुग्राज जो भ्म्यातात जी नाहर 0७ घहा इसगड्रातत ६६५ 
घीर्वट ऐेग्गोर ५९ 

हार गधमस जो पूत राज थी रोटासाज जो पाहर 0/० हीसबन पश्मत 
4] १० ८१ भारोद गुर परारायम बेंगपोर ६ 

“पक शघ७ प्रावयाज शी यपीयाठ जी समच्रियां सामराम पट ॥० 
६६७ कात राह देटतार १८ 

हज मंगसघु- जा वेमीपलडी बोहरा 0८(० भाव राम स्पेगगत एच्डग से 
6 ॥६ खबाग _रधानम बेंदगार २ 

77% पगपह कहो. चम्बाराप ही शमश्रिया औीौ> १०६ भौचरोह 
इज ग४३ 


हक हिई शाह शो दूतर शेप 26 गापवास शोबापाल 4 क 
है! ३ ॥४%कछ ४? गुर 


एक आज हाज की शाणयन्‍्य गीरों (धोौरीयाग) 0|6 हौपर रधार 
हर तन, + ह रैन्सबान [& ॥?) 
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१०५ 
१०६ 
१०७ 
रै०्८ 
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[ ४ ) 
था० जे० वीजेरशज जी कोठारी (/० कीचयालेन काटन पेठ, 
वेगलोर-५३ 
शा० बी० पारसमल जी सोलकी 0/० श्री विनोद ट्रेडर्स राजास्ट्रीट 
कोयम्बतूर 
शा० कुआलचद जी रीसवचद जी सुराणा ७२६ सदर बाजार, बोलारम 
(आ० प्र०) 


था० प्रेमराज जी भीकमचद जी सीवसरा मु० पो० बोपारी वाया, 
राणावास 


१ था० पारसमल जी डक (सारन) (८/० सायवचद जी पारसमल जं॑न 


म० न० १२/५/१४८ मु० पो० लालागुडा सिकन्द्रावाद (/. ) 

शा० सोभाचद जी प्रकाणचचद जी गुगलीया 0/० जुगराज हीराचद एण्ट क० 
मण्डीपेट---दावनगरि री---कर्णाठक है 

श्रीमती सोमारानी जी राका 0/० मवरलाल जी राका मु० पो० व्यावर 
श्रीमती निरमलादेवी राका 0/० वकील भवरलाल जी रांका मु० पो० 
व्यावर 

णा० जम्बूक्ुुमार जैन दालमील, मैंरो बाजार, वेलनगज, आगरा-४ 

शा० सोहनलाल जी-मेडतीया सिहपोल मु० पो० जोबपुर 

मवरलाल जी व्यामलाल जी बोरा, व्यावर ह 

चम्पालाल जी काटेड, पाली (मारवाड) 

सम्पतराज जी जयचद जी यसुराणा पाली मारवाद (सोजत ) 

हीरालाल जी खाबीया पाली मारवाड 

3 चैनराज जी तातेड अलसुर, बेंगलोर (वीलाडा) 

रतनलाल जी घीसुलाल जी समदडीया, खटकी पूना 

भी० नितन्द्र कुमार जी जैन मु० पो० घार (मण० प्र०) 

श्रीमान मवरलाल जी इ्यामलाल जी बोहरा व्यावर 

श्रीमान चपालाल जी खांटेर (दलाल) पाली 

श्रीमान सपतराज जी जयचद जी सुराणा (सोजत) पाली 

श्रीमान हीरालाल जी खावीया पाली 

श्रीमान 8 चेनराज पान ब्रोकर, बैंगलोर 

श्ीमान रतनलाल जी घीसुलाल जी समदड़ीया (केलवाज) पूना 


११२ 
श्श्३ 
4404 
११५ 
११६ 
११७ 
श्श्८ 
44 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४६ 
१२५ 
१२६ 


(६ १५ ) 


श्रीमान निलेद कुमार सराफ घार रथ 2 

श्रीमान सीरेमल जी पारसमल जी पगारिया, मिमार खेडी 
श्रीमान पुलराज जी मुथा पाली (मारवाड) 

श्रोमान सुकनराज जी भवरताल जी (पच) सुराणा, पाली 
श्रीमान सोहनराज जी हेमावसवाला, पाली 

श्रीमान प्रागमत जो घनराज जो कोठेड पाली 

श्रीमान भेर्मल जी तजेश्तरा पाली 

श्रीमान बस्तीमल जी कान्तीलाल जी धोवा, पाती 

श्रीमान जुगराज जी भानराप जी मुथा पायी 

श्रीमान ताराचद जी हुबमीचट जी तातेट पाती 

श्रीमान मोहनराज जी वरडीया पाली 

श्रीमान बस्तीमल जी डामी पाती 

श्रीमान . बस्तीमल जी राजेद्रवुमार बोहरा जशनगर (मद्रास) 
श्रीमान बस्तीमत जी जूगराज जी प्रोर्तीदया जसनगर (मद्रास) 
श्रीमाय )० सज्जनराम जी मडतेचा सुतराई यत्थलम (मद्रास) 


2हमारा महत्त्वपूर्ण साहित्य 


१ प्रवचन-सुधा 
२ प्रवचन-प्रभा 
३ बवल ज्ञान धारा 
४ साधना के पथ पर 
५ जैनधर्म मे तप स्वरूप और विब्लेपण 
६ दणवैकालिक सूत्र [व्याख्या पद्मानुवाद | 
७ तकदीर की तस्वीर 
८ कर्मग्रन्थ [ प्रथम--कर्मविपाक् | 
€ कर्मग्रन्थ [ द्वितीय--कर्मस्तव | 
१० कर्मग्रन्थ [तृतीय--वन्ध-स्वामित्व | 
११ कर्मग्रन्थ (चतुर्थ-पडणीति) 
१२ कर्मग्रन्थ (पचम-गतक) 
१३ कर्मग्रन्थ (पष्ठ-सप्ततिका प्रकरण) 
१४ तीर्थंकर महावीर 
१५ विव्ववन्धु वर्धमान 
१६ सुधर्म प्रवचनमाला [१ से १०] 
[दस श्रमण-धर्म पर दस पुस्तकें | 


श्री सरुधर केसरी साहित्य प्रकाशन समिति, 


पीपलिया बाजार, व्यावर 
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